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[३] 
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देपेकी प्रतिज्ञा की दे उनके नाम 
१०० पुष्टि पा्गाचा्यं कोटरस्य श्रौ ९०८ रणणोडङरू नी महाराज । 
६०० )-सरुवाडराणीनी अव्वंड सोभाग्यत्रती श्रीमती छऊम्गगडाईं 
सादिबा कृष्ण कवर बाः 
२०० )-अरबर माजी साहिब श्रीपतीं कृष्ण गडवाई साहिवा श्रैगार्‌ 
कवर बार. 
२०० )-भ्रौपधुरेशजीके मुखिया साचोरा स्यवराषी गोवद्दनदासनजी. 
१०० }-अपद्‌बाद्रे हरि वहम मूर वंदव्ारे मणि भाई अचरज भाई 
१०० )-लाभवचंदूर्जी सेढ बीकानेर 
पहर प्रकरण की छषादपं ७३५॥ ) 
दुसरे प्रकरणकी छपाई ८९३ ) 
एकून जाह ९५२८॥ ) 


अधिक पसक्येनें दवाय सहायता देनेवाले 
नाम एस्तककी संख्या अङ्क. 
१९-नरर्धिहमाह मदन मोपारपेठ नपन। दापजीं बीकानेर. 
५-राजा बान्रू दापादरदमनजी कलकत्ता. 
५-पथुदन दापि दारकादामवारे सटी इ्व(मद्‌तजी वन. 
५--दीव्रान करवरफखर्नी उदपूर 
५--गोवधेन दासकी वहु ।गाबाई सुब 


५-सेढ नरप्ददसजी कोटा 

2-सढ पापोरखस्जी कोटा 

५ पागिकरखारुदरारकाद्‌ापत्राटे गजरत, 
५-रक्ष्वी नःरायणनजी भढरी कोटा. 
५-तेठ धीर्‌ जरापजी कोरा. 
५--श्रीमान्‌ वेग रावजी साहिव. 
ग-पहायज। बरुभग्र पिहजी श्रवा. 
२-बी जोल्या रावजीं सादिव. 
५-श्नयदामजीं ऊषप्णगद 

५-नाप नगरमे नारायणी रशङजी 














| ततो यान्त्यधमां गतिम” अर्थ-दे अर्जुन! आपुरजीव सुक्को विना पाये नरकको 


। है वह अवश्य देखने योग्य है विरोष करके -श्रीवछभाचायेजीके संप्रदायवाछे 
|| वैष्णववोति हाथ जोडके यह प्राथनाहै जो आप श्रीवह्भाचायंजीके पतके अनु- | 


| प्रेम सदत सेध (टक ) करनेसेही प्रसन्न होताहे इसका नामही भक्ति दै इसका , 





__ __ _ _ ध} _ = 





श्रीष्णायनम ८ 
भाषाभूमिका. 


¦ -: . . ` विज्ञापनम्‌. न 

. हे सज्जन परुषो ! जीव मात्रे यह अभिका रहती हे कि हारं इख कभी 
न होवें सदा मुखरी बना र ओर यरी इच्छा पणी होने$े किये हमेशा प्रयत्न भा | 
करते रहते है तथापि आनन्दनिषि श्रीपुसषोत्तप परन्रह्यकी प्राप्ति विना 
ू्णी आनन्द्‌ नहि मिरूता सर्वथा दुःखभी नहि मिटता देष दा देखके परमा- 
त्माजे अपनी प्राक्षिके उपाय बताने शये वेदस्खति पुराणोकों स्वयं तथा ऋषि 
योके हारा प्रगट किये जिनो कर्म ज्ञान भक्ति योगादि अनेक -माग तथा 
अनेक देवता ओंकी उपासना वता है उनको देखकर कटियुगके मद बुद्धिवारे 
| मनष्योको संदेह होताहै कि हम किस देवता कौ उपासना क्र ओर कान 
मामका आश्रय करं तक्षं अपार सुखके अनधिकारी आसुर जीव तो एसे संदेह 
|| को देखकर शाखको छोडकर खोटे मामे चरते हवे “मामप्राप्यैव कोन्तेय 


४ 















| प्रा होते इ, इस गीतावाक्यके अनुपार अधम गतिको परते हँ ओंर छखाभि- 
॥ कारी दैव जीव तो सदेह दूर्‌ करनेकी तथा भगवान्‌की प्रापिके मुख्य साधन 
| जाननेकी बहुत अभिराषा रखते है उन जीवोंके खयि परबह्यके मुखाभेरूप 
|| श्रीवद्छभावायंजीनें सर्वनिणेय नामके ग्रन्थको प्रगट किया है इस प्रन्थके देखनेसे 
|| सन सेदेह दूर होते हैँ दस्मं छिसे साधनोके करनेते अवश्य भगवान्‌ प्राप्तोति ह 
( रसं रुव्ध्वानन्दी भवति ) उनको प्राप होकर भक्त परपपुखी होजाताहै, इस 
पन्थे पृष्ठ ३०६ तीनसौ छह पृष्ठते छेकर सापि पर्यन्त भक्तिमगे का वर्णन 













| खार साधन करके भगवानूकी प्राति चाहते हो तो दृष प्रन्थेको अवश्य देखिये 
.|| इस ग्रन्थे बिना देखे भक्ति मागेके सिद्धान्त को नही जानसक्तं हैँ रस मागें 
|| परब ह्यकी प्रा्धिको शल्य फर माना है ‹ परबह्मकृष्ण इव्यमिषीयते' इत्यादि 
|| श्चंतियेकि अदुसार कृष्ण यह परव्रह्यकाही नाम हे न्थारे न्यरि कल्पोमें स्यारे २ 
\|| गणेशं देवी आदि देक्ता्ओंका रूपं धारण करकैः परब्रह्मही सृष्ट कती है स्पते 
॥ उन उन पुराणों उन > देवता्ओंको परत्रहमहौ कहा है, पएत्रह्म स्वतन्त्र है 
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| स्वरूप इस ग्रन्थक देखनेमे टक मादुम होताह इष प्रकरणके आगे इससे दुशुना 
भ्रीभागवतरूप प्रकरण हैः उसमे श्रौभागवतकी ङीराञेकि तात्पये तथा शाख 
स्कन्धप्रकरण अभ्यायोके अथे रिख हं जिनके. जाननेसे अवश्य टूढ भक्ति 
सिद्ध होवे एषी श्रीवहछभाचायजीने प्रतिज्ञा करीह परन्ठ डेढ हजार रुपेया बिना 
श्रीभागवतरूप प्रकरण नहीं छप सक्ता इघकारण पांचपौ य्‌! चारसो ग्राहक | 
बननेसे छपाया जायगा जिनको प्राहक बनना हो वे यह्‌ सूचना देखकर ग्राहकों 
| नाम ङ्खिवा देवं इस पुस्तकके मिरनेका पता-बम्बईं प॑ ० श्रीधर शिवरार्जी | 
॥ ^“ ज्ञानसागर' कऊापाखाना श्रीङरष्णगंज. पता-दृसरा-कोटा राजपूताना बडा 
मथुरानाथजीके मंदिरमें विहरुनाय पठशारा कायाधिकारी प॑.गोङ्र्दास. ` 


 बह्येवतेषुराणान्तगेत कष्णजन्मखण्डाध्याय ४९ ` 
हिमाचटं प्रति वसिष्टवाक्यम्‌। 
` श्रीढ्ष्णमाहाम्यम्‌ | | 
निर्गणः परमात्माच य ईशः प्रकृतेः परः । स एकः खष्िसहरे स सवः खष्टि- 
कमेणि ॥ सृष्टिस्थित्यन्तकरणे बह्यविष्णुशिवाभिधः । ` बह्माच बह्म खोकस्थों ` 
विष्णुः क्षीरान्धिवास्कृत्‌ ॥ रिवः कैलासवासी च सवोः. कृष्णविभूतयः । 
भ्रीकरष्णश्व हिधा भूतो दि युजश्च चतुैजः। चतु जघ्न वैङुण्ठे गोकोके दिभुनः | 
स्वयम्‌ ॥ केविरेवाः कलास्तस्य कलंशष्वापि केचन ॥ कृष्णः खष्चुन्सुख्ष्वा- ¦ 
पि प्रकृतिं तत्र निर्ममे ॥ निर्मायताध्व तयोनो वीयोधानं चकारह ॥ ततोडिंभः 
समुद्धतस्तन्मध्ये च महाविराट्‌ ॥ महाविष्णुः सविज्ञेयः श्रीरूष्णः षोढर्शाशकः। 
नाभिपद्मोद्धवो षद्या तस्यैव जरशायेनः । तस्य भारोद्धवः रूषटुः शंकरण्वन्द्र- 
शोखरः ॥ महािष्णोर्वामपाश्वौत्संमूतो विष्णुरेवच । छष्णवामाङ्गसंभूताराधारासे- 
श्वरी स्वयम्‌ ॥ वक्षस्थरोद्धवा रक्ष्मीः सवेसेपत्स्वरूपिणी ॥ इति शभम्‌ । 





रूप है खष्टिके समय वेदी श्रीकृष्ण सरवरूप है खष्टिकी उत्पत्ति पार्न नाश 
करनेके दिये ब्रह्मा विष्णु रिव नामवाडे द ब्म] विष्णु हिव उनकी विभूति ह 
वेही श्रीकृष्ण गोरोकमे दि भुज्‌ वैङ्ण्डमे चतुयैजरूप द किंतनेक दृवता करा 
है कितनेक देवता उनकी काके अंश जव भ्रीकृष्णचन्दरके स्ट करनकी 
इच्छा हुं बब प्रकृति को प्रगट किया आपने उष प्रकृतिपें महाविराट्‌ महाविष्णु 











सारग्राही पुरुष क्षमा करगे, प्राथेक-साचोराः 


नाण 


पं० गोङुख्दाष. ` 


चक्क 








[1 


य न स 


अथै-श्रकृष्णचन्द्र निगुण परमात्मा प्रकृति (माया) सो परे ह प्रख्यमं एक- || 






न यिति क त 1 1 
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प्रकट किया वह आपका सोर्वो अदा है. उन महाविष्णुकौ नाभिमे बह्मा | | 
कराटसें शिव, वामपार्से विष्णु प्रगट हये छष्णके वामाङ्गे रासेश्वरी श्रीरा- | 
धाजी सद्‌ प्रगे रहे है वक्षस्थरषां श्रीरकष्मीजीका उद्धव है “एते वांशकखाः | 

| पसः कृष्णस्तु भगवान्स्वयम्‌ '? भ्रम प्रवादसं जो ईस एस्तकम न्यूनाधिक हो 


स स 3 














1 


जाहिरत 


| ध गी है 
--यह म्रन्थमी भामवतकथा कहनेवारगोको परमोपयोगी है मूल्य 













गोवद्धनोद्धंरणकथावर्णेन 
१ रुपयाडा. म.३ भाना 
मथराभवेशवर्णन~- मूकमाषारीकासह-- यह 


पयोगी है मू. ठभ. डा. म. १ अना ` , ५ 
गोचारणकथा भा. टी--यहमीं श्रीमद्धागवतक। कथा कहूनेवारोँको परमोपयोगी है मृल्य € 


भना. डाक महसूक १ भागा 
चहार दवद-इसम चरर फकीरर्ने अपनी. २ क 


म्रसन्न होतदै मूल्य १२अाना | वा 
तानिकनीटकंडी भाषारीकासह--यदह प्र॑य ताजिक विषयमं सर्वोत्तम है, अधिक प्ररंसा 


करना व्यथेहेमू.१॥ र्‌ 
गसविचार ˆ य पुस्तक गहस्थियोकि बडे उपयोगका टै इसमे चिरयोकी रक्षा, गमौषानः 


बारककी रक्चा्ादि भनेक अनेक उपयोगी विषय हं मू.१२अ 
डाकके पो्टकाई- ३॥ ईच चौडे भौर ५॥ रच ठरे पोष्टकाड तरहतरहके रंगीन चिकने मीरे | 
कागजपर्‌ छपेहृए जिनपर एक भोर ननेकों देवताोके चित्र छप हुदै मू. ४ भा. सैकडाहै. | 


डा. म. जुदा ना होगा. 
, श्रावणमादहाल्म्य भा. र---श्रावण मासक) कथा र्न यौग्यंहे मू.१ स 


पञ्चचिकित्सा--इसमे सवै पञ्चु्भोकी उत्तम २ दवाय अति उपयोगी है मू. १ रु जिसके 
वरे गौ ज हों उसको अवद्य लेना चाहिये 
मनुस्मरति-सान्वय भाषाटीका ग्रेन सर्वोत्तम २) रु" तथा रफ. २। |) स्‌ 
` वैष्णव सुरद्रम मंजरी-इसरम वेष्णवाकं सम्रदायकञनुसार सवत्र वर्तोका निणय ह मूल्य ॥} | 
आना.» तथा रफका ६) सु. 
 हिवस्वरोदय भाषाटीका सदित-यद योगसाधने सर्वोपरि दै मूल्य ॥) आना 
श्राद्धप्रयोगावली संब श्राद्धोके प्रयोग हँ १ रुपया 
मागवतदश्चमस्कघ-भाषादीका दृष्टांत गेन) सु 
्रीमद्धागवतणएकादशस्फव-भा .टी -सदित रफ २॥)९ 
 अध्यात्मप्रकाश-भाषा ( वेदान्त ) की. ॐ आना 
` राजिमाला--मूल्य २ेअना. | अ 
, सं तानगोपहल भाषाटीका-पूः इ चाना 


पुस्तक गिलनेका पत्ता- 


|| प° श्रीधर शिवराटजी 
 : श्ञानसागर" छापाल्ाना श्रीङृष्णगेज पो° माहिम 


वि, कनौ ' 
॥; + ५५ द क . = 
' ४ £ ॥ ८ 
| ^१ र । + कि १ "ह „ छ 
। धिः ० ^ 1 + १ + ~ 
= + श " # ~ ४ ¢ १ ¢ 
# ` ^£ । 
स 
# 
* & 
# ष 


श्रीमद्धागवतकी कथा कहनेवाटके परमो 


हानी सुनाई ह जिन्हें पटकर मन अत्यन्त 











न्द ----~-~ | ० | | | 
तत्वदीपनिबन्धका शद्धिपत्र। | 





अ 


। द्यम्‌ | अद्युद्यम्‌ प° पठ 
मिच्येव ` भिबत्येव १० 
यज्ञःपञ्च ` यन्नः) यञ १० 
सेवायाम्‌ सेवाय ` ` १३ 
माहेत्य्थः मोहर्यथः | ११ 
मोक्षम्‌ मोक्षे १० २८ 
हेसोतो हेतो १२ 
रेषटाहतो ॥  शशेष्टाहत १२ १५ 
दोजायवेसों  होजवसो - १३ . १९ 
कूम ~ ~ ~ ` कर्व  - ५ रर 
> तत्वा ` तद्रतं १५ २४ 
। एवोक्त | एवात १६ ९ ` 
बाले  वाठेहै ह १८ १८ | || 
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श्रीमद्रह्माचायेवंस्वतानवबन्यस्य सवानण्यास्य तव 
प्रकरणमारभ्यत्‌ । 


१ ॐ. (** ०? ८० 9 क सम्‌ अद्‌ 
वय न रस 


र वाथ 


पचात्मक ह रूपञ्च साघनवहरूपकम॥ ^ 
स्वानन्ददायक ष्ण ब्रह्मरूप पर स्तमः।॥१॥ क । 
अग्रहीत तथा दरोप्रणमासः पश्यस्तथा॥ ¢ ~ 
चातिमास्यान समश्चक्रमात्पन्राववादह्यरःर | ¢ ~ । 
तत्वद्0्प्रकस.। र 
श्रीकृष्णाय नमः ॥ प्रमाणेन प्रमेयेन फर्तः साधनेन च ॥ सवे 
 निणैयबोधाय हितीया प्रक्रियोच्यते ॥ तच्र प्रथम वेदाथरूपं भगवन्तं | 
|| सगर स्तेति ॥ पैचात्मकमिति ॥ अघनिहोत्रादिभेदेन पञ्चरूपत्वम । | ` ` 
तेषा परकरतिविकृतिभेदेन दिरूपत्वम्‌ । उभयोरनेकरूपतवं वक्तुं साथनेबे 
हरूपत्वमाह ॥ साधनैरिति ॥ सवषां समुदायफर्माह ॥ स्वानन्द्‌- 
| दायकमिति ॥ धमैस्रूपेणेव फलदानं भविष्यतीत्या्चक्येश्वररूपेणे- 
व फट्दानमित्याह ॥ कृष्णामेतिं ॥ उत्तरकाण्डाथमाहं ॥ ब्ह्मरूप- 
मिति ॥ खानंददायकं कृष्णमित्यत्रापि तयो रूपयोरुत्तर श्रष्ठमित्या- 
। ह ॥ परमिति ॥ स्तमः स्तोत्रमेव यथाज्ञानं कुमी न तु स ज्ञायत 
| इत्यथेः ॥ १ ॥ पञ्चरूपाणि गणयते ॥ अथिहोजरमिति ॥ प्रमेय 
निर्णीय हि बलं वक्तव्यम्‌ । तच प्रमेयं दिवि प्रमाणानुरोधि खतन्त्ं | 
चेति ॥ तत्रायश्चिरूप्यते ॥ द्य पणेमासविकः ¢“ परमेष्ठिनो वा एष | 
| यज्ञ ° इत्यत्र तयो रेकत्वनणयात्‌॥ परु नरूढः ॥ चातुमास्यान स्व~ । 
त॑त्राणि ॥ सोमोिष्टोमः ॥ एते क्रमेणेव कत्तव्याः ॥ एतेशं क्रियारू- 
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| पत्वेन भगवस्ीतिसाधकत्वं न मगवत्वमित्या्ंक्याह ॥ पैचविधो | 
| हारिरेते ॥ २ ॥ | 


॥[ आावरणभमः ॥ 


|| श्रक्रिष्णायनमः॥ करण स्वीयानां हृदयमिव दैयङ्वपयन्दषानः सप्रागन्नय् 
|| तमधरैवीरचसतिः ॥ हषच्रसयेदनतैः करचरणजान्यचनपरः (शुः छम्णाऽस्माकं 
| दिशत टशमीदाः स्वविषयाम्‌ ॥ ९ ॥ पूपैभरकरणे एतन्मतमज्ञात्वा सावका ज॑पि 
हशि सेवन्ते येऽपि सेवन्ते तेऽपि मतान्तरेरेव सेवन्त इति तनवारणाधमय कवन 
|| इति प्रतिज्ञाय प्रयतनसाफल्याय “प्रपञ्च भर्गवत्कायच इत्यादिना जटजीवान्तया- 
पिणां खरूपन्तेषां भगवदं शत्वं भगवत्छरूपक्तापथ्यं भगवतः परमफरुतवचर्कतवा | 

|| मगवद्धजनयेव जीवानां परमकङावान्तरफरसाधन मिति तद्व जाः कत्तन्वाम- | 
| वत्य सवषं श्रुत्यादीनां पूरवोकप्रमाणानां तदविरूडानामन्येषा यथादमानधयस्ता- | 
| त्प्यगोचरशार्थं इति निद्धौरितम्‌॥ तादेद्‌ं मद्मध्यमानां दद्य तद्‌ स्थिरीभवति | 
| यद्‌ तेषां प्रमाणानामेदम्पयसुपपायोच्यते ॥ नत्वन्यथा ५ ॥ असम्भावनाविपरीत- | 
| मावनाम्या व्युत्थानसम्भवात्‌ ॥ व्युल्थानप्रकारस्त॒ पूरकरणे जीवजडान्तयाप- | 
|| गां भगवदैशवन्तदभिन्नलं च यत्प्रतिपादेतं तच्छृ्याद्वर्नति शन्दादव्‌ एतः | । 


| इम ॥ शब्दश्च मानान्तरविरोधे जाद्रणाषयत्वनाहात । न खदु प्रत्क्षविश्धं | 
शरतिदतरपि लिरभतं शक्यते । नहि प्रत्यक्षतो नि्मीलोष्वः शब्दसपैरपि गोत्वेन | 

| ्रत्पायापेतं शक्यते तस्मान्न तदुल्यते. ॥ किचारस्तिकाना श्चत्यादौ प्रामाण्यान- : ५ 
| धीरे सत्यपि तदस्यास्मद्पचविषयलयेन तदथनिर्गेतारः सकजञाः सतकार , | 
| न्निभेयायाश्रयणीयाः । पूर्प्रकस्णोक्तन्व॒॒तदिरुहत्वाद्श्रतायत्य्‌षत्‌ सभारएत | 
ह । -अतस्तटुभयनिवृत्यर्थं दितीयप्रकरणपावरयका^ति तदचाच- | 
|| स्यासवः पूर्रप्रकरणविवृत्तिसमापौ कतायाः सवोनेणयरथन्रतक्ञाय। यु्तस- | 
| स्बन्यकथनसुखेन प्रकरणसंगतिमपि बोधयन्त ॥ ॥ प्रमाणनत्थाद्‌ ॥ ॥ तवा | 
|| च ्रमाणादिचतुष्करूपय युक्तया ज्ञानदेरमगस्य प्र पञिकपद थस्य प्रमाणाद्श्च || 
| खरूपयाथात्म्यनिष्वयात्पको बोधस्तेन चासंभावना1दे नेवृ्या मन्दान मध्य 
|| मानां च हदये पूरपरकरणेका्स्यर्येण: याखनिरूपण्ड्पाफल्यम्‌ । सुख्यानान्तु 

| योथ पू्सुत्परया निरूपितः सोत्रपपत्त्या नरूप्यत इति स्युणाखननवह्‌व्य 

|| भिस्थेककारयतवं सङ्गतिः । प्रमाणादीनां यथासम्भवं साङ्गना चुक्तत्वन प्रातपायतय 
| न्तेषाञ्च धमीद्गपदाथोदिस्वरूपवाधहवत्वन्तस्य यासम्भावनादिनिवत्तकत्वामेति | 
|| सम्बन्छघेटना च बोध्या । प्रमाणादिचठप्कन निरूपण चतुटेश्षण्नु पारित्वनो- 
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सिगमयप ॥ तन्न प्रमाणस््ररूपाादू(नणयिनमत प्रपाणत्रकरणपातरहयकम्‌ । 


क्रपु ॥ ननग्नगवपयाति बुद्ध ऽपि श्रना; साधना नमृणापपि विदपानत्व्राद्धकतत 




























सथुवरे भकयापि चन्न कन्व ६।त परता वरार्थं वक्त साधनश्वरूपनि 


मरन तम मन्‌सिणयचाधि दति नद्‌पयरावः 4 पत्यु ऽप्यत्रानम््पमपिात ब्रप्य्ु 
मूमपदरव्रान्प्रन्नावनी एाभमुग्वष्त्य पर वप्रकरन -" वशः कष्ण `` इत्या 


कुप्त ॥ ॥त्ररदद्रत्यादि ॥ तपाप्मात ॥ मस्नदात्रादुनाम्‌+ ॥ चभ 
नान्र्तम ॥ तथान पृप्र्ीमासरायां < अथातो धमजिनासा'' {त 


नाश्व) इथे वम" दति ममनन्नदीधकरणे = [तरमाक्षणपरेन च्छक 
पूनम (म्वोद्‌त श्यना कल व्वयुरम्माभयधमताजाघ्रवित्रा दए -कन्न- 


उ य पि क न विः त न ^ = =. मीं स नयनमननेकयस्यन 
पन ड 8 र = _ = १ _ ति प्च व 


धनाम्‌ ॥ किनोक्ततीत्या अमम्भायनायुदये तनिवृ्यथम्धमाणानाम्तनात्रह । 


तनस्तेन सिह तेद दिले पुनरादाङ्कान्नामहेति॥ जीवदुयश्नया ऽवि चेद्रे्मा- | 
गासन नस्तप तारनम्यपिति।सपं चेद प्मिनन्वरदि को व्रिशेष व्रह्मर्णाति च [ 
तन्निवस्वथं दितप सत्रस्य स्वस्त्पनिसू्यणं कसव्य्रपान प्रतयत्रकरननात्रदनव्‌- 


कुन आदिक्यमिति शङ्का ऽवानिष्त तानव मनरषा साधनानां फनः सुख | 
प पाध्यनया च तारलम्यतालनाय फल्प्रकरगवप्याव्हयकम्‌, ॥ तेन फलतः | 
मखमाध्म्रतया च भक्तेगाक्य सदह ऽप यथत्र ल्राकेपायादिकः साधनः फर | 


पयाय माधनप्रकरणमप्यावरमकम्‌ ॥ पवेदकानः प्रवक्ति रक्त तन्ना ` 


द्विना वदाद्विग्दन्पकस्य प्रमाणम्य्‌ नन्पध्यऽपि वेदस्य प्रथमाृष्लवरानस्य 
च स्षयन्वातत्पपेयं तत्स्वरूपादिकन् सन्रर्नापन्नो पदङ्स्माच्तृमवनार्‌- 
| यन्ति॥ ॥प्रत्यादि॥ ॥ तत्रति म्व्मिन्ितव्ये । पनेन सवमृपृननगाह- | 
| दुस्य नदूरधष मङ्गलेन प्रथममृपनिवन्यनीय इत्वानित्यमापि, दुनि । नन | 
| सम्प्र स्य वेदस्य काण्डटयान्यकत्वान्द्रथमम्पादुत्रयणोत्तं परवकाणटाथ वग 


। याति ॥ ॥ प्रखतिपिक्रतरूपयोः॥ ॥ सायनेरिति ॥ ॥ मा्वाभदेन | 


11 नदरणा तेद्‌(थस्स्पवतामनानाम्प्रातताय ऋ धुप ट्प कद्यं [द- । 


ठम्‌ सद कतजन्‌न्‌ हम््वात्रट त्रा न युत्नम्वरस्दषा (व पानस्तन्‌ | 
त्‌ प पवृकाणटाधः तत्रव गण्वन्तगावदरणे [का वल्तावनमदन जन्या" 
मया द रप्तणम्वम्दप्रपम्रानत त मुत्र वनन दवदत्त प्रतोयरपानः | 
म्‌ मत जाला हत वरिचारलपु ॥ तन कण्द्रधवलाक पव्‌ शष्वाथं दृत 
नात्रः | प्व प्रवागत्रमयसाधतरः पृच्छाण्टय क्तः ॥ पनरव फलन्‌ वक्त पाहुः ॥ 
॥ स्रषमल्याहि॥ ॥ स्यानन्दृद्राय्मति ॥ ॥ स्वानपश्वाद्‌ यानन 
[मृद्‌ तयद(यकम्‌ ॥ पएनात्रान्‌ पृ ववामानिासद्धकथः। नर्चा तु, 














[४]  तचखदीपनिबन्धः । 



































एतस्यैवानन्दस्यान्यानि ` भूतानि मात्रायुपजाव्‌त 1. इति श्रुतेः ॥ स्वश || 


य आनन्दस्तस्य दायकमित्यथः ॥ इति फटख्तःस उक्तः ॥ फर्पत उपपततर्सति 
न्यायमलखत्य जेमिनीयमतनिराकरणायाहुः ॥ ॥ धमत्या६ ॥ ॥ काण्ड- | 
भेदायाहुः॥ ॥उत्तेत्यादि॥ ॥ काण्डदयस्थैकवाक्यत्वायाहुः ॥ ॥ स्वान- || 
न्देत्यादे ॥ ॥ अत्रापीति ॥ ॥ उत्तरकाण्डे.। तथा च उत्तरकाण्ड ब्रह्मरूपण || 
प्रतिपायत्व फ़टुटानपाश्वररूपणव नतु ज्ञानादिरूपेण प्ूयोक्तन्यायात्‌ । | 
तेन काण्डभद्‌ एकवाक्यत्वं चेत्यथंः ॥ उभय। रूपयोवेदारथत्वाविशेषेऽपि || 
तारतम्यज्ञापनायाहुः॥ ॥ तयोरित्यादि ॥ ॥ उत्तरस्यात्छकषत्वे गमकमाहुः। | 
॥ स्तम इत्यादि ॥ . ॥ “ यती वाचा नवत्त 7; इत्यादिश्चुतेस्तयेत्यथः ॥ | 
एवं मङ्गलमुखन सवेवेदाभकथनात्‌ प्रमाणता नणय उक्तः । अतःपरं प्रमेयेगेत- 
निर्निनीषन्त आहः ॥ ९॥ ॥ पञ्चेत्यादि ॥ _ ॥ पूक्तम्रतज्ञासद्धचथमाहु ॥ 
॥ प्रमेयापरत्याद्‌ ॥ ॥ हहता यतः प्रपेयनिणयाभवं तद्ररुनणयाभा- 
| वेस्तद्भव्रे सेवेनिणेयाभावः । अतेहितो;ः ॥ प्रमाणानुरोधीति ॥ ॥ श्दे- | 
कसमधिगम्यं शब्दोक्तसाधनाभिन्यग्यमिति यावत्‌ ॥ ॥ स्वतन्त्रमिति ॥ ॥ 
तहवतिस्किम्‌ ॥ ॥ निरूप्यतदृति ॥ ॥ ईत आरभ्य विचावृत इत्यर्थः ॥ | 
तत्र “ यावज्जीवभधिरोतरं जहयोनि ?' इत्यादावकत्वसख्ययाः सफुटत्रेऽपि “दर्श 
|| पूर्णमासाभ्यां स्वगंकामा यजेत ` इति वाक्येन दर्शपौर्णमासयोर्हित्वात्पं चत्वसं- | 
| ख्यायाविरुदत्वमाशद्भय परिहरान्त ॥ ॥ दर्शेत्यादि ॥ ॥ तथाच . यथा | 
॥ “-यदाप्रेयोऽषटाकपारेोमावास्यायां पूणमास्यां चाच्युतो भवति । तावदूताम।- || 
पोमावाज्यस्येवोपांुपूणिमास्यां यजन्ति । ताम्यामेतमञ्नाषोमायमकाद्राकपारं | 
पणेपापें प्रायच्छत्‌ +एन्द्र ट्ध्यमावाद्यायामद्र पयोपावास्यायाम्‌ 2 इति षड़ा- । 


. ॥ क्योक्तानां यागानांदरीपणमासाम्यापमिति नोत देवचनानुरोाद्ककस्य ।नकरू- || 
पत्तामड्धीकुत्य दावङ्गीक्रियेते ॥ तथेष यज्ञ इत्येकवचनानुरोधादुभावेक इत्यगी- 
|| कियत इति न संख्या न्यूनेत्यथेः ॥ अत एवं द्ितीयस्य तत।यपादे द््ाय्‌- 
णाधिकरणे दाक्षायणयज्ञेन सुवगेकामो यजेत † दति `द्रपृणमासप्रकरणा- || 
| यवाक्येऽपि ८ द पौभमासे यजेतं दे अमावास्ये” इत्यादिवाक्यरोषो्तप्रकारे 
णावत्यमानवापि दर्षपृणमासावेकवचनेनेव निर्दिष्टाविःते युज्यते । वायन्यादय- 
|| ऽनेके पद्यागाः सन्ति तेभ्यः परिखेतुमाहुः॥ ॥ निरूढ इते॥` ॥ निरूढत्वेन || 
य, श्रविद्धः स इत्यथंः.॥ चातुमास्यागनं सोमाड़भूतःन्यपि सतीति तेभ्यो विवक्त- | 
प्रहु; ॥ -॥ स्वत णीति ॥ ॥ चातुमास्याने च वेश्वद्ववरूणप्रवास्साकम्‌- । 


 घसुनासीरीयार्पचतुःपवीत्मका्न ॥ तान्यपि प्रतिपवघ्रु नानायागवेशष्टान्येको | 
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स्बनिर्णयाख्यं दहितीयं प्रकरणं । [५ 
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। यागः॥ ॥सोपोभिष्ठोम टति॥ ॥ ण्व सोपपदस्य यगनापत्वतोधनेन | 
सोमेन यजेतेत्यत्र न॒मत्वरथरक्षगेति बोधितम्‌. ॥ नच दरव्यलाभाभावः || 
। शक्यः ॥ सोपसंस्कारादि सोदृनार्थापच्यैव तत्प्राप्तेः ॥ यद्या सोमोऽस्मिन्नस्तीति || 
| | सोपवानितिं मत्वर्थ “ अद जादिभ्यो ऽन्‌ ?` दुत्यनेनाचि कृते सोम इति । 
| भवति ॥ एव योगसिदेः प्रसिदवा रूढेरपे निश्वयानन्य न्यायेन योगरूढः ` 
| सोमश जद्रणीयः ॥ एवं च ^ यद्‌ त्नि्टोपः सोमः पुरस्तान्स्यादूकथयं कुर्वीत | 
| तथान्यत्रापीति न क।प्यनुपपत्तिरित्य्थैः ॥ यदट॒क्यः स्यादतिरात्रं कर्षत “` | 
दति श्रुतिशपि संगता भवति ॥ अगिषटोमोकथ्यादीनां संम्थात्येन संस्थावतो || 
यागस्य नापकथनस्यावहयक्रत्वात्‌ ॥ “' देवा वे यथ्यज्नम कुवन्त तद्प्तरा अङ्क- | 
| वन्तनेदरेवाएवतं महाय्नमपङ्यन्‌ 7" दत्युपक्रम्य ^“ अश्रेय पएरवे विदान्‌ सोमेन | 
|| यजेत" दति विधानदर्शनस्येवमेव सापन्नस्याचेति॥ ॥ क्मेणवेति॥ ॥ यथा-, 
| सभवं श्रतेन कन््पायनुपितेन वेत्यथः॥ सयैव बोध्यः आग्राषारमन्तरेण यागा- 
सम्भवाद्रथमत आधानं कर्सव्यम्‌॥ ततः सायंप्रातराम्ररोतरं जुहुयादिति वाक्या- 
|| त्मायमस्रोत्रारम्भः ॥ होमश्च यावन्नीववाकयानित्यः ॥ रक्तवाक्यानियतकार | 
| इ्यादि बोध्यम्‌ ॥ ततो दशपूणमासा क्रमण । यदि नमुच (दिवगान्पृणमासः मथ : 
|| ममापनेत तद] सस्वना होमो अपल्लयपरिटारार्थं विधाय पृणमासः कामस्ततो 
|| दश ततो ददीपर्णपापाभ्यापिष्रा सोमेन यजेतेति श्रुल्या मोमप्राप्तावप्यनष्रने | 
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| 
[| कल्यस्य नियामकत्वा्तत्र चातृपोम्यवन्युमोमकतमद्‌गनातदुभयानन्तरं सोमः। || 
|| काल्यायनगांखायनादिकल्पे चानुमौस्यानन्तरं पगोदाने ऽपः ते देवा एतं महा- || 
|| यक्षमपरयन-दुति श्रुतावपुरेभ्यो गु्नतमानुष्रन्रोषन^पाणपामस यज्ञमग्नीषोमीयं | 
|| पशचुमकुवत. तदाशा यन्नपाभ्नेयं पशपक्रुवत, वैश्दरं प्रानः सवनपकुवत, वरुणप्र- || 

|| घासान्याध्यदधिन र सवन > साकमेधान्पितृयज्ञा र खियंवक: स्नृनीयसवनम कुवत | 

| इति रौर्णमासादिकं बहिःप्रमायोग्रीपामीयादिपश्वोचदेवादिकं प्राय प्रानर्‌ा- | 

| 

| 

| 





|| देमवनानां करणानुतरादाट रीपृ्मासप्ोश्वतमास्यसोमयोध्व सामीप्यप्रतीतिः || 
1| पनन्त चातुपास्यप्रतीतिश्च तथा कपः ॥ अतपवापम्तस्त्न कल्पसूत्रे पह्युतरषं || 
| दगरास्याय तदनन्तरं चातर्पास्यानि व्यारव्यातानि॥ जतो ऽपुरेःयो मोपनेऽभिप्रते | 
|| तथाकपः। जनभिमेने त्न्यः। अतप श्रीभागवने पेचपस्कन्यं भरननचरिते श्रदया 
|| नानो चरर्मपर्णमासयातपीस्यपनशचुमोमानां प्रक्नितरिकतिकम उच्यते । अतस्त- | 
|| नत्कन्पणिषए्ानाराभ्यां व्यवस्था द्रषव्या । अत्र प्रधयनिरूपणस्य सवेसाधार्णस्वेन 
{| ऋमोक्तेरपि तथात्र ॥ ॥ प्तपामत्याद्‌ ॥ ॥ आब्रहुप्राद्रानामरव्रारूपः | 
{| त्यनेन्यरप्रतिसाधक्त्वं युक्तं अगवल्वरम्‌ ॥ ३न्यायापरञ्ससू्पत्वस्य प्रत्यन्ताः 

















[ & ] ` तचवदीपनिबन्धः । ` 
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इत्वादित्यर्थः ॥ ॥ हरिरिति॥ ॥ “ज्ञो वे विष्णुः”? इतिश्युतेः पाविधत्तेऽमे || 

धत्ते मामू › इत्येकादशे भगवदाक्याच् सिद्धे यामस्य भगवत्वे तद्विरदं प्त्वक्षं || 
| नादरणीयपित्यर्थः ॥ नचाश्रिहोत्रस्य जुहोति चोदनासिद्धत्वेन हामत्वात्पचानां | 
जन भगवत्वमिति शक्यम । “यस्थ भूयास सो यज्ञक्रतव ?' इत्यत्र देवतोरेरेन || 

| हविस्त्थागस्थैव यज्ञनापकतवेनांगीकारात्‌ ॥ नच जुहोतेस्त्यागांथतवे मानाभावः । | 

|| तदुक्तेः “भवणाञ्जुहोति रसिचने स्यात्‌! इति जेमिविसूप्रस्येवात्र मानत्वात्‌ । || 
1 -अष्यकःरादिभिरपि तथांगीकारात्‌ । नवीनैरपि यजतिजुहोत्योः प्रक्ेपविरिष्ट- | 

[| त्यागार्थत्वं तुल्यमङ्ीकत्य प्रघ्षपस्य यंजनावडत्वं जहोतो प्राधान्यमिति विशेषा- | 
भ्युपगमाच्च ॥ अतो हुविस्त्यागरूपेण यज्ञत्वस्याात्रहत्रेऽप्यत्ततत्वम्‌ । स एष || 

| यजन; । प॑चविधोग्रिदोत्रं दर्थीपूणमासो 7" इति ` मीमांसक प्रसिद्धश्ुतेश्वेति ॥ २ ॥ 
| 





व्रज साषाटका । 


भ । शाखाथप्रकरणमं मालिक देव जीवनकी भगुवत्सेवामं 





| तथा भगवानको भजनदी पेदिकपारसोकिक कृख्को देवेवारी दं 
| तथा उत्तमाधिकारीनका भगवानही एफटरूप ` माननचादेयं यह | 
बात १ दभागवतादिर्थथनसो सिद्धकरी, तारौ उत्तमाधिकारी तो || 
वाम प्रवृत्त होर्जायगे परन्तु मन्दमध्यमाधिकारौनके | 

| ददयमें यह सिद्धान्त स्थिरख्केटिये प्रमाणप्रमेयफटसाधनके || 
| द्वारा ज्ञानादिकमागेनको तथा जगक्के पदाथनको यथाथस्वरूप्‌- || 
|| निश्चयाथे सवेनिणेयपरकरणनामसो प्रस जी दरूसरो प्रकरण हं | 
|| तको प्रारम्भ केरे । तहँ किंतनक वादी शब्दप्रमाणवेदादिकनकी || 

|| अपेक्षां प्रयक्षममाणद बडो माने ह उनके सन्देद दूरकयेक माण | 
| नके बखबलरूपं लेश्तक्रेकाय्य प्रथम प्रमाणप्रक्रणक्‌ || 

| ्रारम्भ करतेभये अद्गरुहोयवेकेयिये वेदाथरूष भगवानकौ रताति | 

|| करं द ॥ अगिन दशपृणेमाम प्ण चाठमास्य सोम इन मेदंन- । 

॥ करै पाचरूपवाटेग्रकृतिविकृतिभेदकरके दोरूपवाटे तथा अनेकं || 

|| शसोक्तसाधननके मेद करकं बहुतरूपवारे तथा खसरूपानन्दके || 

























प्रमय ह नाका निरूपण क दं । जगरिहीत् भगवानूका प्रथस्‌ । | 
| या वदमं जहांतक जीयं तदाताई करना।रुख्या ६! दशपृणेमापस | 
| भगवाचक द्मे रूप हे । निरूदपश्ुयन्न जापक तसयसप ठ वै- | 
शदवादिचामगे पर्वरुप ज चातुमोस्य दै ते भगवान चोथोरुप दै | 

माम जो अशि्रमयज्न हे वह भगवानको पंचमृरूप ६॥ चा कम- | ` 
मेही इनयन्ननकछं कियिजायेदं । मरनिटिन जरत परतिमा दशे || 
पूरणमाम छःमदीनामं पश्यन्न वपकेवषं सोमयज्ञ करन र्स्यो | 
६॥ शका-ये यन्न तो क्रियारूप दं इनके भगवानकभ्‌ २! | 
अर्थात परजा काजाय तो भगवान मसेन्न दोतेहीयग ताम | | 
वानव परीतिर साधकं उनयज्नद्ं कहनोचादिये इन भगवान्‌ || 
| को रूप को ममृसन्यं ॥ उत्तर-पंवविधो ह।सरति ॥, चस। व | 


नादिवाक्यनय यज्नदठो भगवद्रूपता सिखी दं तास्त वेदादि विर | | 


[ 


सवनि्भयाख्यं हितीयं प्रकरणं । | ७ ] 
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दवेवारे ब्रह्मरूप पर्‌ ज श्रीकृष्ण हँ उनकी श्वति करू द ॥ उनकी 
अपने न्ञानके अनुमार स्तुतिही दोयसकेदे ॥ या्छोकेमे स्वानन्द्‌ 
दायकपदकरके म्बपणपृत्रादिक आनन्द अथात्‌ आत्मखुखकं 
देववर श्रीङृप्णचन्धकां बताये द तासो धमरूपसा कट्दान नहा | 
ठय रै भिन्तु इशगरूपकरकेदी आप फरदे दैः एसेदी उत्तरकाण्ड | 
मभी त्नानादिरूपमा फल नहीं मिटे दै किन्तु इश्वररूपसाह फट- || 
दान हवि । इनो नौरुपम उत्तरकाण्ड वेदान्तप्रतिपाद् जे रुप है | 
वह श्रेष्ठ, पहट पांचरूपवाटे मगवानङ्क बताये उन पच्चरूपनका | 
दमरेभ्टोकर्म गणना करी द ॥ १ ॥ प्रमेयकां नणय करक वाका 
बर कटनाचादिय । वह प्रमेय रप्रकारको दे एकं प्रमाणक असार || 
प्रमेय हय ह. णक स्वनन्त्प्रमेय होय, तहां प्रमाणक अनुसार ज्‌ | 
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णु मा विधत्तेऽभिधत्ते माम्‌ " ॥ इत्यादश्ात भागव- । 














[ ८ |  , तखदीपनिबन्धः । 











नरन 
तत्साधनं च सहरिः प्रयाजाद चुगाद्‌ य 
। त्‌॥ प्राकृतं रूपमेतदि नित्यं काम्यन्त वक 
| तम॥ ३॥ ज्ञानिनस्तदभिव्यक्त कचमक्षिः 
 ऋमाद्धवेत॥ अन्यथा स्वगसाख्यन्ठ स्प || 
` तत कमाद्वेत ॥ ४॥ 


तच्चदापप्रकडः। 











साधनसाध्यरूपता नैकस्येत्याशेक्य सवत्र भगवत एव हरूप- | 
त्वमिति वक्तमाह ॥ तत्साधनच्च स हायरातं ॥ सध्यरूपःस एव || 
हरिः साधनरूपोऽपि ॥ चकारात्साधनसाधनरूपौपि ॥ साधनटरूप्य- 
न्निरूपयन्ति 1 प्रयाजादिष्गादाते ॥ याव्का्चत्‌ त्करूपक्गार्‌ 
| स्वरूपोपकारि वा नातोन्यदस्तीत्यथः ॥ गाण्ताना नान्ता प्रसद्धाना 
|| प्रकृतिरूपतवमित्याह ॥ प्रकृतमिति ॥ एतदेव नित्य कम्म ।नत्यक्रा- | 
म्यव्यवस्था एषैव ॥ यद्यावदुक्तं कत्तव्य नियतफङे तन्नित्यम्‌ । नतु || 

फररहितम्‌ । अकरणे रजदृण्डवत्‌ प्रत्यवायः ॥ नाहं रजसवाय || 

फलाभावः ॥ एतत्प्रतिपाद्कलमेव मुख्यतया वद्र्य ॥ ।हताय रूपः | 
| माह ॥ काम्यन्तु वकृतामाते ॥ कामनाया फ़ठ्दं विक्रततात्स्व- 
| भावतो न नित्यकं प्रयच्छति ॥ २ ॥ एवयुहराता रूपहूयं निरूप्य 
` || कं निरूपयति ।। ज्ञानिनं इति 1 भगवदानन्देरूप फट ब्रह्मज्ञान 
| यक्तस्य यथेक्तकम्मेकत्तेरेव ( तत्र हेतुः ॥ तद्‌ भव्यक्ता स्त्या षीटा 
| विहितश्चेदभिन्यक्तो मवति तदैव - फठं प्रयच्छतीति भविः ॥ मया - 
|| दाया्रममेक्ष. एव फलं सदोमुक्तिर्तवतिक्ृपया ॥ ब्रहमक्ञानाभावे तु 
| पञ्चःत्मकात्‌ भगवतः स्वगसुखं भवति भिन्चवाक्येष्वपि . फट्तवेन 
| निरूपणात्‌ 1. ‰ ॥ क 





दु 








| प्चभगवानेव । ५ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः "1. ^ मा यजताहस्त्‌ तून "° 


| यागो भगवदज्ञप्रतत्पूजारूप¶ इत सिद्याति ॥ तथासतं तदकरण प्रत्यवायः 


स्तिर्णयाख्यं हितीयं प्रकरणं । [ ९] 


[वा 1 1 


आवरणभगः। 
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, साधनेत्यादि ॥ ॥ पूर्ममाननः स्यैव फट्त्वेन कथनाततिन्यापारत्वमव वाच्च“ 
| म । आनन्दश्च भगवान्‌ यज्ञश्च स एवेति साधनसाध्यरूपता एकस्य हरन वं श- 
|| कयेत्याशंक्य सूरवेतर यागविषये प्रपञचादा च भगवत एव तथात्वमपि वत्तु सांप्रतं 
| यागविषये तथात्वमाहेत्यथेः ॥ ॥ साध्यरूप एव्‌त१1द्‌ ।॥. ॥ साघनानामाप 
| -यागप्रकरणएवश्नावितत्वेन पुरुषसूक्त तहिवरणरूपहितीयस्कन्वाध्याये च तेषा 
|| `भगवददयवत्वस्य निर्णीतत्वेन यथैकस्यैव रूपमेदृद्िरूपतव तथान्यनाप।ति न्‌ 
|| काप्यलपपत्तिरित्यथैः । एथ पश्चात्पकत्वं सपरिकर विवृतम्‌ ॥ अतःपर्‌ रूपत्व 
। विवरीतुमाहुः ॥ ॥ गणितानामित्याद ॥ ॥ अग्निरोत्रमित्यादीनां सख्यातार्ना 
| नान्न प्रसिद्धानां कौण्डपायिनामयनेति वायव्यपञ्ारत्यव नामान्तराादना न [कठ 

स्वनान्ना प्रसिद्धानां प्रङूतिरूपलयं निखिरमङ्गजात यत्र निरूप्यत सा प्रकृतिस्ता- | 
| दशत्वमेहत्येथः॥ ननु नितथकःम्यमेदेनापि दरूप्य दश्यत ईति तत्त न" 
॥ इत्याहुः ॥ ॥ एतदेवेत्यादि ॥ ॥ तथाच पयोपपात्रमव ॥भयत नद स्वरूपमे- 
|| त्यर्थः ॥ ॥ एषेति ॥ ॥ उच्यमानप्रकारिका । प्रकृतेः कथ न्ित्यत्वामत्याकाङप्वा 
| -नित्यरुक्षणकथनसुखेनोच्तरमाहुः ॥ ॥यदित्यादि॥ ॥ यत्‌ यावड्क्त तलमकरण। | 
|| कृत्स्मुक्तपङ्गजातं करव्यं ॥ यत्र तादशं नियतफरं अवर्यभावफड यस्य | 
|| तासं च तन्नित्यमित्यर्थः॥एकदेशिभिर्नित्ये फटनाद्रेयत इति तनिराकट्माई। 
॥ नलित्थादि ॥ ॥ नन्यकरणे प्रत्यवायजनकत्वमव (नत्यतवमस्तु ५ आश्विनं | 
॥ धूम्रङराममारमेत यो इुत्राह्यणः साम्‌ पपात्‌ 7 ५" व{रहावा एष देवानां 
|| -योभिमुद्रासयते ” इत्यादिष्वकरणोहासनादिना दे।ब्राद्यण्यव।रदत्याप्न्नावणात्‌ । 
|| नत पफर्वचखमपि।काम्ये व्याभचारादत्यत जाह ॥ ॥अकरण ₹इत्यादद्‌॥ ॥ 
॥ अयमाश्चयः ॥ वेदानां भगवनिश्वसरूपतवालवत्तक विधिस्तदाज्ञारूपः ॥“ श्रु 
तिस्मरती ममेवान्ञे :' इति स्प्रतध्च।यजवाताः पूजाथेत्वायगः प्ूजारूपः 1 इञ्य- 








८८ नत श्रतेन पशना मां यजेत वनाश्रमी दत्यादेशवुतिस्छतिभ्यः ॥ एवं साते 


|| करणे फठं चोक्तन्यायेन युक्तमिति ॥ नच य॒त यजतिनेश्वतस्तत्र पूजारूपत्व्‌- 
॥| व्यभिचार इति शक्यम्‌ ¦ “ दने शु यज्ञं विदार्रहीत्रावदत, ॥ प्राकृते- 
| मतेर्ये्व्यज्ञानक्षियेश्वरप्‌ ॥ ?: इति दशमस्कन्धीयवाक्यन ताटररयश्च स 
देषां प्जात्वनिर्णयःत्‌॥ एवमेव स्मात्तकमण्यापि बाध्यम्‌ ॥ ८: सन्ध्योपास्त्यादि- 
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[५० |  -तक््वंदीपनिबन्धः। 





























| कर्मानि विधिना नोदितानि मे ॥ पूजां तः कल्पयेत्तम्यक्‌ ` इते तत्राप तथवा- | 
|| क्यात्‌ ॥ नन्वेवंसति काम्येऽमि यजत्य।दिश्रवणेनाक्तरूपतायास्त॒ल्यत्वाच्तदकर्‌- 
जपि प्रत्यवायापत्तिः। नचेष्टापत्िः कर शक्या । तथावाक्याभावात्‌ । अतः | 
परोक्त थसंगतमिस्याकोकायामाहुः ॥ ॥ एतदित्यादि ॥ ॥ इदभडुपदमेव ज्यु- | 
|| त्पायम्‌ । एवश्चाकरणे प्रत्यवाय जनकत्वे सत्ति नियतफरत्वं नित्यस्वमित्येव | 
|| तित्यरक्षणम्‌ । यावहुक्तत्यादि त॒ प्रकृतित्वबोधनःयेति बोध्यम्‌ ॥ काम्यन्तु | 
| वैङ्कतमिस्यत्र वैकृतमित्युदरेरयम्‌ ॥ ॥ फरन्नरूपयतीति ॥ ॥ “ जनको ह 
देहो बहुदक्षिणिन यक्ञनेजे "7 । “ कर्मणा मृल्युमृषयो निषेदुः प्रजावंतो द्रवि- || 
णमिच्छपानाः } अथ्ापरमनाषिणः कमभ्योरम्रतत्वमानञ्युः ?" रत्याद्श्रुतम्या | 
| ५ ज्ञात्वारज्ञात्वा च कर्पाणि जनोऽयमनुतिष्ठति ॥ विदुषः कमसिद्धिः स्यात्तथा || 
| नाविद्षो भवेत्‌॥ ” इति भगवदाक्याज्चाधिकारिमेदात्फकभेद इत्यधिकाररिणं | ` 
|| व्यापारं कर्मस्वरूपञ्च ज्ञापयितुं नित्यानां यागानां फं निरूपयतीत्यर्थः .} || 
|| ॥ मगवद्मनन्देति ॥ ॥ एतेन शिद्धान्ते मोक्ञस्वरूपमधिकारी चति दयं विदत | | 
| जेयम्‌ ॥ एवश्च भवाय नाशायेति पञ्चमस्कन्षे प्रियवतं प्रति बह्मवाक्यन वह्‌ || 
|| योमस्य भमवदिचारितकायाथेत्वादेते ब्रह्म ज्ञात्वा नेष्कामा जपि कम ङ || 
| चित्येवेरूयेण ये विचारितास्तेषामिदम्फलम्‌ । जयं चाथे.उत्तरमामास्ताया साच 
|| नाध्यांयतुर यपादे जैमिनिमतेन . सिद्धयति ॥ ‹ तत्र पुरुषार्थोऽतः रब्दादितं || 
। बादरायणः! इते सूत्रे केवरूवयायाः वेदनविषयार्केवराद्धगवत एव वा पुरुषाधा | 
| मोक्षादिर्मतु कर्मणः “ बह्यविदाप्रोति परं नायमात्मा 7 इत्युपक्रम्य “ यमन | 
। वृणुते तेन रम्यः ? इत्यादिशब्ददिति सिद्धान्तसुक्त्वा ` शओषत्वारेपुर्वा्थवादा | 
|| यथान्येष्विति जेमिनिरित्य।दिस्‌त्रेष्र वियायाः कमोगत्वात्कमणो का बिस | 
|| तास्कर्मणो व्रा पुरुषा इति जेमिनिमतस्य दित्वात्‌ ॥ .॥ ददुर्‌ ॥ ॥ || ` 
| व्यापारः ननु ज्ञानाभवेऽपि यागलस्याविरेष्टत्वाञज्ञानेन प्रत्यव तद्भिव्यक्तो || 
छो हेतुरित्यत आहुः ॥ + षोटेत्यादि ॥ ॥ आओपनिषद्‌ शब्दमाभ्रहमत्रा | 
|| पथ्चकम्पुपरैकाण्डो तमित्येवं घोटा विहितश्वेचद्‌ वेदाधरूपः भगवान्‌ व्यक्तो भवति | 
| ^ यथा विश्वस्‌ जः प्रथमाः सत्रमासत” इति सहस्रसमे सत्रे "` तत दं जज्ञे शुवन- || - 
स्यगोपाः । हिरण्मयः शककुनिव्रद्यनामा 7" इत्यत्र तदैव करं मीक्षरूप प्रयच्छत || 
नान्यथेत्यर्थः ॥ नन्वभिव्यक्तशवेत्सय एव मोक्षे तो न प्रयच्छतीत्यत = । ( ` 
| + मयौदायामित्यादि ॥ ॥ एवच्च , पृवकाण्डञप विराजमभिसम्पयते । | 
|| अस्तीभवतीस्थेवे जातीयकेषु वाक्येषु यो मोक्ष उक्तः सोऽप ्ानपाित्य || 
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| एवेति जेयम्‌ } ऋमिक्रत्यं चाचिरादिमागेबोधकश्चुतिम्य्‌ इति च नत्प्रकारस्त्यपर 
| साधनप्रकरणे सवं जानानत्यारम्य तथावधानेत्यन्धन्‌ स्फुरीकारेप्यतेतनन्‌ मदि || 
| मयादा कपमुक्तर्व तद्‌ सवरोमूृक्तियेगादिनापिन स्यात्‌} पयादयास्तत्रापि 


॥ भिननाक्पेन्विनि ॥ ॥ जानयन्तरेम य॑त्र केवलो यागो बोध्यते तादृशेषु | 


| दस्यर्थः॥ पवन दिशे तत्कपाद्धयदित्यत्र अपिक्रारिक्मादित्यथें बोध्यः ॥४॥ || 


स्ट है क्योकि `` यज्ञेन यन्नमयजन्न देवाः “ या मन््रमं नथा | 
| यामन्क विवरणरप ` पृस्याववरन संभारः संभृता मया `` ॥ 


। फतटरटितकर्मसं नित्यकं नहिं कहं हं. जमं गजमवामं कटको | 
। दभा मुख्यताकगक नित्यफ्मकद प्रतिपादन करं हं, जा काम्य्‌- || 


सर्वनिर्णयारप्यं एटेतीयं प्रकरणं । ॥ 


िविििििनकननिनकििििोतिोवतजनोामोनििकोननेिकिया जातिवादिनो निमयम्‌ 
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तथान वाक्यानि पृष्टिपागपराणीनिन बिरोध दृव्यथः ॥ पएवमृत्तमाधिकारणां | 


{ 

| 

| 
तृल्यत्यात्‌ । तथाच तद्रोधक्वास्यविरीष इत्यत आह्वुः॥ ॥ अतिकरपयेति॥ 
फटमुक्त्या पप्यपमन्ट्योः कमेण फटपाहुः ॥ ॥ व्रत्य ॥ 

( 


स्वमकामादिवाक्येषु । तथाच तदेन्यधानुपप्या मध्यमादेरपि फलटमङ्गोक्रियत || 


व्रभषपाराका। 


मान्ध्रस्व तया मायधरनस्प तधा साधनक सावनस्पनी ह | 


नज आन ॐ 





| 
| | 


नकदी वणनक्ीट। माघन द प्रकाग्के होवे हैः भयाजा्दिक तथा | 
| सुका } पत्यक अथवा स्वरुपको उपकागकग्ेवार। जी कोहं | 
पदाथ होय वामं माथन कहनो । गिनेभये अ्निटा्ादिक ज पच | 
हय प्क्रतिर्प कद्वद उन्माद नित्यकम के हं । नित्यक्मं | 
| वामि कहं ह जा कम वदम्‌ जितन। मम्पृणं कद्याटय विननो 
| समग्र करनपड तथा जाका कटः अवद्य टोनोरोय अर जम | 
गजाकी आन्ञा नटि कववं गजा दण्ड देनं परमदा जानभके || 
। नहीं करम प्रायश्चित्त रगनाटीय यट नित्यकमका रक्षणे । ययँ | 


यादि भगवतहितायकन्यृ्ठकम्‌ माध्यमाधनसरुपन भगवा- || 
| 


| 
| 
| 








कम है वाटीो पकरि कं हं. काम्यकमं टं मो कामन होय तो | 





किमि ५ 














| १२ | . -` तछदीपनिबन्धः ) 





| 





अ~~ 



















| फल ददै स्वभावो नित्यकलद नदिदेहे। यप्रकार उदेशं दोनो 
 रूपनको निरूपण कैः करको निरूपण कर दै ॥ २॥ ज्ञानिन 
इति ॥ उत्तमाधिकारी जो ब्रह्मज्ञानवारो निष्काम होयके वेदोक्तं 
|| यज्ञादिकं यथाथे करेहै वाङ भगवानके स्वरूपानन्दकी प्रापि 
| हवे है. अथात्‌ उपनिषदनको उक्त जो ज्ञान तथा अगिहीत्रादिक 


^ = 


| पञ्चसाधन ये पदाथ यथाथ सिद्धहौय तब यज्ञको आधिदेविकरूप 
` || प्रकरटहोय तवी जीवद्ं मगवदानन्दरूपफट्की प्रापि होय, क्यांकि 
- | मयौदामं ्रममेोक्ष दै सोई फल दैःसदयखक्ति दैतो अत्यन्त कपास | 
| होय है । बहमज्ञानविना तो अिदोत्रादि पश्चात्मक भगवान स्वगे 


[सिक 


॥ सुखक प्राप हवे. बां खगे दप्रकारक्र ६।॥ ४॥ 


वाक्यशेषादात्मसुखंप्रसिदर्टक उच्यते य॒त 
दुःखेन सम्मिन्नं न च प्रस्तमनन्तरम॥ अमि 
रापोपनीतश्र तत्सुखं स्वःपदास्पदम्‌ ॥५॥ 


` ` तत्वदपप्रकदः) 


स च स्वगा हेविव इत्याह ॥ वाक्यशषादातं ॥ स्ट ` अन्यत 


११ क 


© = - १ 0 


 :  तिकवे स्वगेरोको भवतीत्यथः ॥ प्रसिद्धखाकंक ॥ वाक्यरोषमा- 





। यत्न दुःखेनेति ।} खगैकाम इति सवत्र स्वगेशाब्दाथः सन्द 


[य 





+ 





1 





। 


` | इति स्वर्गः । सत्वाकारान्तःकरणे सर्वेहानिबृत्तो, यदात्मसुखं प्रकरी- || 
| मवति . तदनिहो्ादिसाध्यम्‌ ॥ सवेदेवानामाधे्तानान्तुष्टावाध्यासि 
| कत्वे यागस्य. जाते आत्मानन्दः प्रकटो भवति ॥ एतदभवि भो 


| ग्धः } संदिग्धेष वाक्यरोषादिति ॥ वाक््यञ्चेषः शाखान्तरे प्रसिद्धः ॥ | 
|| दुःखानुमवसदहितः सुखानुभवो रोकिकः स्वगे: ॥ अन्यथा अछ 
| .कित्वात्सुखानुमवश्चानन्तरमेव काठेन ग्रस्यते ॥ त्रिक्षणावस्थायित्वान्न 
तथा वैदिकः ॥ लौकिको द्यमिराषानन्तरम्प्रयत्नसम्पायः ॥ वैदि- | 
॥कोनःतथा।॥५॥ ५, 4 








|| तथाच जैपिनिना तस्यैव निणायकत्वकथनात्दु पन्या आर्यक इत्ययः ॥ | 

|| तस्य निर्मुरत्वभ्रमनि रासायाकर्म्प्रमाणं चाहुः ॥ ॥ शालेत्यादि ॥ ॥ यथ- | 
| माकरः स्यात्‌ िष्ठाटत न स्यात्तथासषति न शिष्टेषु प्रसिद्धयेतेति म्रनिदवरेव || 
| परानमित्यथेः॥ ५॥ | 


| वाक्योषादिति ॥ मध्यमाधिकारीक आत्मसुखरूप खगे मि 
| रदे दीनाधिकार्महस्वगेरोक मिरे, तदा जो ब्रहमज्ञानरादेत दीय | 


| वाक (आत्ममुग्व) आत्मानन्द मकः दोजावे टं आर जो व्रहमज्ञान || 


सर्वनि्णयाख्यं दवितीयं प्रकरणं । [ १३ | 





न आव्ररणभगः) . | 
प्त चेति॥ ॥ ज्ञानाभावे उच्यमानः सुखात्मकः स्वर्गः फलदयमेक- || 


| सिमिन्वाक्ये कथं सेरी शक्यमित्याकानायं द्योरप्यनुगतते रूपमाहु : ॥ || 
|| ॥ सुश्रिया ॥ ॥ तथाचात्मसरुखे रोके च योगरूव्वास्तन्यत्वाल्स्वगपदेनो- | 
|| भयं संग्रहीत शक्यत स्यथः ॥ पूतस्य स्वरूपमाह: । सत्वेत्या द । आत्मसुख- | 
|| मित्यत्रान्मपद नान्तःकर्‌णं बोध्यम । तच्च जीवोपभोग्यं भवानन्द्‌व्यनमित्युक्तं | 
|| ५ तुन्यामल्ेन `" दृवयस्य पुबोधिन्याम्‌ । तत्रैव व्यापारं व्यापारिस्वरूपः्ादुः | 
|| ॥ सस्यादि ॥ ॥ हितीयस्याहुः ॥ ॥ एतद भाव इत्यादि ॥ ॥ एतद्‌ भाव | 
|| इति । दे वतोधाभवि ॥ अनत्रापृश्च त्यापारो बोध्यः ॥ ॥ रौकिकीति॥ ॥ | 
| एवैव गीतायां «तरेता पां सोमपा ` इत्याद्नाऽनूक्ता ज्ञेया । अन्यथा यापि- || 
॥ मामित्यादि न कदेत्‌ ॥ पकाने दृष देवता यज्ञे पत्यादि च न ददेत्‌ । अतस्तये | 
| त्यः ॥ ननु स्वर्जनरूवस्पर्थस्य रोके ऽपि तौल्ये कि वाक्यरोषाप यासेनेत्याशे- || 
। 




















कायां तदाहुः ॥ ॥ स्वगकाम इत्यादि॥ ॥ वाक्यगेषादरितीत्यत्र तिरतो । | 


व्रनभाषारीका । 


| परन्तु यथा कमकारिके अधिहोतादिके अधिकारी देवता सन्तुष्ट | 
 होजावं मो जाको यज्ञ आध्यान्मिक होजावे वाको अनतःकरण | 
| सत्वाकार दायक मवप्रकागकण चटकम्क सर्द शुद्र दजावह तव्‌ 





| किमी रहित होय अर जक्र यज्ञमं दवनाभी मन्त नही | 
टय वा ्बगल्टाक प्राम पि दोय. तर्ही आत्ममुग्व- 
को नाम स्वग करम मम्भवमकटं पेम मन्देदम उाखानम्म पर्‌ 
सिद्ध जो वाक्यशेष द तामा निणेयक ह॥वाक्यभेपादान+जय | 








+ ~~ ------- 1 1) 
„ ॥ १५ णर ` ण्कृदककाकन्यणतभभाना्कनरमनमाचनृ गजम" लललम ग ५ 
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| 





| जो दुः्सदित नेव जासु काठ आम न॒लाकवक ज. 
सुख अभिरपाकरकं प्रादान्‌ पसो जे खु द म म्वगृपद क्‌ | 
>> “देवासुराः संयत्ता आसन्‌ ` इत्या दश्च नम वगम्‌ = | 


६ 


दि नो छि्योदै तास सधा दपा दवम | 
को लभी इःखमदितदी दै । रक्किमुव म काक 1६ | 
| तथा इःखसहित दैत्था_ अमिखापक' + प्ाप्च निय किन्तु 
| अयल्गरी भ्होय दै, पेमेह परमात्मा , आनद ११ | 
| जीवकी अभिरपाप प्रा नलाय = वनदे) इश्वर जाकर 
दियो चाहं बही मि तम्‌। इरित केटमानिगिहत जन | 
| भिरषसे प्रषहोयेवारे णमो शत्मदव दथ अननक 
। द आनन्दी है वदी खर्गपदकौ अथ दायमक्ट।॥ ५५ | 
स्पद्धासयादिडखानि स्वगि स्यःसदा 
वम्‌ ॥ प्रटत्तिमागानष्टतान्न & वपर तद्रातः। 
न्‌ च स्वगाटिलाकए वाक्यरोपातति [यत्‌।॥६॥ 

न्‌ आत्पञ्चखं वाक्य वाच्य तत्मलवतामय त्‌॥ 


शद्धे सत्वशणोदेदः स्वरः सलवग्ादन ॥ \५॥ 


तत्वर(पित्रकता | 
| . ताद सुखं किमित्याको कषाया विषय जनयन्त भवितं नारंति 
| दुःखसम्मेद करस्यावद्यकरत्वात्‌ ॥ नापि प्ररमानन्ठ < श्रर्रीनत्वरादत | 
त! म्नुगद्याक विद्मा , 


पर च स्ने 
~~ कणि ------ ~ 
-_-----_-~ ~ --------- ~ 








| आलसमसखमेव तादा भति तदाह ॥ "प्रद्र 
| नानामिन्द्रादीनां स्पद्धौदिकं श्रुयते तच दुःग्वरूपम्‌, ॥ नच त्रम 


(~~~ 
पत्मन 11 








|| सखगरान्द्वाच्य  प्रवृतिम।गनिषठात्‌ ॥ स नमर्वन क्वदक्रमकर्णं 
| प्रवृत्तिमागैः ॥ अत एव कममृक्त्िपाग त न गच्छन्तान्माह ॥ न ध्रव । 

रि [त 9 ^ 0 च ॥ 
। पार्‌ तद्रत।सत | नापीद्ररोकप वःक्यीक्तः सुग्व सम्मत्त अनप्रपत्त” 1 
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| स्वगराब्दुः . स्वसाधने भगवता प्रयुक्त इलाह ॥ तत्सत्वतो भवेत्‌ ॥ | 
( सत्वगरणप्रवद्धावेव तदात्मसुखम्भवत्‌. ॥ सत्ववृद्धिश्च शुद्धया ॥ अत 





| स्वग: सत्वगरणोद्य इति ॥ सत्वगुणाहा उदयो :यस्येति ॥ ७ ॥ 


- || वाक्य व्याङुवृन्तस्लददन्ति ॥ . ॥ दुःखेत्यादि भवतीव्यन्तम्‌ ॥ ॥ तथाच || 
॥ इःखासंभिन्रत्वे सति ष्वेसाप्रतियोगिते सत्यभिखषाति्कसाधर्णकारणस- | 


धस 
मिन्‌ 


` { निव्यतनोधनयेव विशेष्य दरम्परमानन्दवारणायेत्येवं दयोर्वारण आत्मस॒ष- | 
| मेव पारिसेऽ्पात्तिध्यतीति श्ुनाथोपनत्तिएव मानमित्यर्थैः ॥ . ॥ तदाहेति ॥ ॥ 
॥ तस्माद्धेतोः पारिशेष्यं व्युत्पादयिहं ठोकेषु तद मवं सर्दनहित्यर्थः॥ ॥ स्प- | 
| दारिके श्रूयत इतिं ॥ ॥ “द्वापरः संयत्ता आसन्‌। तदभि न्थकापयत तेना- | 
| पाक्रामत्‌ ॥ तदिन्द्रो चायत्‌ ।-अजदित्यावा अस्मा्टोकादपुं रोकमा- 


| नन्वव षति पृवक्तद्‌षाणां जह्यरके अभावात्‌ स एव स्वगतेन वाच्य इत्यत 
| जहुः । नवेत्यादि ॥ ॥# प्रवृत्तीत्यादि॥ ॥ फङ्शेषिणः कतुरत्यैः ॥ 

| तावता कथन्तस्य ` सर्गत्वेनाग्रहणममित्याहु ॥ अतएवेत्यादि ॥ + जय. 
| माशयः । दहिविधो हि बद्यरोक्रः । प्रदृत्तिमगेगम्योनि वृत्तिपा्गगम्यश्च । तत्रायः 
| क्षयादिदोषवान्‌। तस्य ताहशत्वं स्कादे कुमारि कांडे ददरु कथायां प्रतिद । 

| स हि माकंण्डेयतारुजंघादीनां स्वनामयशः पृष्ठा तेन जानीम दत्युक्ते पाताद्धीतो 

` || माकडेयायुपदेगेन कथचिद्रहुकल्पजीषपिनं कू पृष्ठा तेन तयशस्युक्ते भूमौ यशः 

| सतेन पुनेवरह्मरोकं जगामेति कथनात्‌। रामायणेऽपि अन्नद्‌ानाभविन बद्यरके | 

ुधापीडतस्य कस्यचितसदश्चाश्च तेधयाजिनः पृनभूपवगत्य तदसं पुनस्तत्र 
|| गमनक्तेश्च ॥ हितीयस्तु वेद्‌न्तविज्ञनेतिश्वुत्या अक्षयः पूक्तदोषरहितः । तत्र 
| 


ऋभरुक्तगन्ु्वुवं न।चःकरत्य तदुषरमागस्तन पथा हदतीये पमे गस्प्ते। सच 






; 0 ना नामि = म म ~ 


 . सवेनिर्णेयाख्यं तीयं प्रकरणं । [१५] 

























द ए द त % 
ताय 7 ९ = = # ^“ 


| रुक्तत्वात्‌ ॥ & ॥ अतः पारिशेष्यादात्मसुश्वमेव वाक्याथ .॥ अत एव | 


नामावृत्तेः स्वक्ताधने भगवदुक्तेश्चौपयोमः ॥ भगवद्‌ाकंयमाह ॥ | 


। ` `ञावरणभंगः। `` `. | | 
स्त्र्‌ रुकावदषि एव्‌ तारो सुखमुच्यतापात्पसखं (के मानामेत्याकाल्ाया 


| ; 
म्पाच सुख स्वग इत्यथः । अत्र प्रयम्‌ सत्यन्त सकिङ्शुखंवार्णाय । दतायन्तु 


-- ~ 


त्‌ । तेऽमुं खक गत्वा पुनरिमं लेकमम्यध्यायन्‌ "` इव्यादेषु श्रूयत दत्यथः 


------------~-~- 


~~~ 








¢} भ. 


------~ ~-----~--------- 





क 


| यथा यगचयुक्तस्य पार्रव्राजा रणामटूख हतस्य च सूय मण्डरूस्भत्वा मागेस्तथा 








न ~ 


। 
परदृत्तिनोगेनिष्ठप्य कठंस्तादशाधिकशभावादगम्य ठति तन्नार्मगमनाभावान्न- | 





[९६]  तच्छदीपनिबन्ध; \ 








म निमा व क गें 


तस्य तत्प्राप्तिः! अत एव तदभिखषंण न॒ तस्यापनय दूत्याभरुषिपनत्तत्वा- | 
भावान-स स्वग्रब्द्‌वाच्य इति ॥ प्रथमस्योक्तस्कान्दाद्‌सरस्वरूपत्वमाभस- 


~ (3.8 


न्धायाहुः ॥ ॥ नापीत्यादि ॥ ॥ अनुपपत्तरिति ॥ -॥ इ खसम्भेदादिरूप- 
यास्तस्या इत्यर्थः ॥ ६ ॥ - ॥ अत इति ॥ ` ॥ रुक्षणाप्रवेशात्‌ । नन्वाल्मघछ || 
जैवानन्द्‌ एव भवतु तस्य आगन्तःकरणत्वे किं मानमेत्याकक्षायागुक्ताधदाव्यप्य ||| 

“ || गमकमाहुः ॥ ॥ अत एवेत्यादि ॥ इत्याहेति ॥ ॥ अनेनाशयनाहत्यथः। नतु | 
लक्षणाचरेधाद्धवव्वेवं तथापि प्रबरद एवर सत्व आत्पसुखं भवाते नाप्रवृद इत्यत्र 

| किङ्गमकमतआहुः ॥ अतः पचानापमित्यादि ॥ ॥ अन्यथा फढस्य विधि 


| वाक्यएवाक्तत्थदिकस्यैव करणे सक्रदेवच करणे फलावरयभावादद्पूणमासा- 
भ्यापमिष् सोमेन यजेत । “ यावल्नीवमान्ेहात्रञ्चह्येति प्रतिततम्बत्सर्‌ सामः पशः 

| प्रत्ययनन्तयेद्यादिवाक्यबोषितम्पञ्चानाङडूःरणमनावत्तनञ्च व्ययमव . स्यादतः 

| प्रवृद्धिरेव भगवदाक्येऽभिपरेतेत्यथः।पुरः स्फरर्तकाथेकथनं भगवदाक्यं सक्षणाप- 


| त्तिरिति तत्परिदारायाहुः ॥ - ॥ सत्वगुणदेति ॥७॥ . 
| व्रजभाषाराक्ता । | | 
शङ्ख सर्गशब्दसों ओत्मसुखंको ग्रहण करोह तैस खग" || 
| ब्दसो अह्यरोकको हण करनों चाय क्याक पाटट क्या इ || 
ब्रह्मरोकम नहीं द ॥ उत्तर । प्रबृत्तिमागेनिष्ठतादिति । ऋह्मरोक 

यै जो परवत्तिमा्गीनकरके जावेजोग्य है वोक्षयादिदोषवारहिः 
ह इन्रयप्ररजाने माकेण्डेयतालर्ज॑वादिक्रषिनसां पूछा मेय यश 
पृथ्वीम दै या नीं ! उननँ कहा राजा ! हमर खवर नहि दै यह || 
सुनि राजा भय भयो जो मेरो यश नदिं होयगो तो मँ ब्रह्म 
लोको गिरिजँगो, फिर राजानं बहृुतकस्पजीवी क्म॑स्‌। पृछा 
वानं कही तेरो यश्च है तब राजा बह्मरोकमें गयोःये बता स्का- 
¦) न्दकुमरिकाखण्डमे परसिद्ध रै'ताों बह्मरोक नारशारी है तास 
| स्वगेराब्दवाच्य दीयनही पकं आर ज्‌] अक्षय ब्रह्मर[क्‌ ट ता 
|, योगयुक्त बहम्ञानी पछि तथा . रणम सन्मुख मखेवालो ये 
(६ । दोनो -खथैमण्डलको भेदकरके जावे है'जथवा जो बह्ञानी कमं | 


कमो जक (8 / ॥ 9 
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| द्रे है वो यमितो गकारे शववके उपर दोयकरके जवै. वा 
|| अक्षय सत्यलोके 'धिप।धलरो मध्यमाधिकारी नीजाय- | 
| सके दै तासो मध्यमाधिकारीकेखि्यि खष्येःो आत्मसुखकोदी || 
अहणकरनो ॥ रेसदी इनद्ररोकभी इमखमिधितखुखवारो दै तासौ | 
| वहभी स्वगेपदको अथं नदीं होयसर्कदे ॥ ६ ॥ तहा आतम | 

| सुखम अन्तःकरणके सुखकोरी गहण कणो यादीसों ‹ स्वगेः | 
| सत्वयणोदयः) इति भ्‌ भगवानने अन्तःकरणके सको || 
साधन जो रश्ने उदय है तास स्वगे कषयो दै, सत्रण वटे || 
|| तब आत्मसुख हेहै ओर अन्तःकरण शद्ध होयवेसों सतरण || 
| चदेदै. अग्निहोत्र दशै पृणेमास चातर श सोम इन ल्ब | 
| प्रततिसों अन्तःकरणश्द्ध होयहे॥७॥ ` 





 . श्िष्टप्रयोगाहेदस्य परोक्षकथनं मतम्‌ ॥ बा- | 


॥ एतदात्मसखस्वस्वरूपफरु नित्यमाह ॥ अतस्तदेवेति ॥ तैः स्व- | 
| मावत एव शुद्धिः सम्पाद्यत इति भोजने ठप्तिवन्न कामनामपक्षते ॥ 
|| तर्हि विकते कथं कामनपिक्षा अधिमोतिकं वा फठं कथमित्याकक्षा- | 
|| यामाह ॥ यागादेरिति ।॥ भगवद्रूपत्वात्‌ काम्यो नित्यो वा यागादिः || 
| कामितम्फरुति । स्फुटमिति ॥ रकिकम्फरं यतः स्पष्टमेव कारो- | 
|| यदिः फठमनुभूयते ॥ ८ ॥ ननु स्वगौ नाम छोक्‌ एव ॥ ^ सुवगाय | 
| वा एतानि रोकाय हूयन्ते ” इति ॥ ^ देवेभ्यो वै स्वगौ कोक्तस- 
|| भवत्‌ '” इति « सुवर्गो वै रोको नाकः ” इति सवत्र स्वग खाक ए | 


सपनिभेयाख्यं तीयं प्रकरणं [९७1] 
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अतस्तव हि फल्ङामामावेऽपि सिध्यति.॥ | 
यागादेभगवद्रपात्कामितं फति स्फुटम्‌॥८॥ | 


५ 


तत्वदीपप्कादाः॥ ` ' 


कादश्चासनाथोय रोचना्थं तथा वचः॥९॥ | 
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[९८] `  त्छदीपनिवन्धः । 








"चणानणमण्त> ~~ 


खर्मशाब्दार्थस्तत्कथमच्यत आत्मसुखं स्वगं इति ॥ सत्यम्‌ ॥ अङ्गेषु | ॥ 
सवर्गश्ष्देष॒ रोकसामानाधिकरण्यात्तद्ा्कत्वम्‌ ॥ प्रथाने च वाक्य | 
रोषस्य वि्मानतवादात्मस॒खवाचकत्वमेव ॥ अन्यथा वाक्यङ्ेषो व्यथः | 
स्यात्संदेहाभावात्‌ ॥ अतः स्वरभशब्देनोभयमपि ग्रां ॥ तर्हि वेदे प्रा- 
नवाक्येषु निःसंदिग्ध एव स्वगेशब्दः कथं न प्रयुज्यते । त्राह | 
|| ॥ श्िष््रयोगादिति ॥ शिष्टप्रयोगाथन्तया न प्रयोगः श्िष्टप्रयो- [ 
गस्य च फटम्परोक्षकथनम्‌ ॥ परोक्षकथनस्यापि प्रयोजनम्बारानु- ` 
|| इासनम्‌ ॥ तेषामनु शासनं रुच्युत्पादनमेव ॥ अतस्तथा वचनं शि्ट- । | 
प्रयोगहत्यथः ॥ ९ ॥ | 





























` घावरणभंगः। | | 

॥ नित्यमिति ॥ ॥ कामनास्नहृकराभावेऽपि यागस्वरूपमकौदय जायमान- | | 
|| पित्यथेः ॥ एतत्कथनप्रयोजनमाहूः ॥ ॥ वैरिस्यादि ॥ कै तर्हीति॥ यदि | | 
|| यागतवेन श्ित्वन काथैकारणमावादयकृतौ कामनानपे्ष तदीत्यैः ॥ ॥ वेति ॥ || च 1 
वाशब्दः सपुञ्चये ॥ ` ॥ अषिभोतिकभिति ॥ ॥ रोकात्मकं ॥ ॥ कपपिति॥ | ६ 
कामनासद्धवेपि यागत्वेन श्ुदिखेन यागत्वेनात्पसुखस्येन च यः कायैकारणभा- । 4 
वस्तस्याभङ्गानित्ययागख्छरूपस्य च दल्यासवाज्नित्यं फर्‌ विहाय कामितम्फल- | 
हुतो भयत त्यथेः॥ मूढे भगवदूपादिति प्रयोगो भवप्रधान इ हापयेदमाुः | 
॥ भगवदरूपत्वादिति ॥ ॥ तथाच भगवतः सर्वफरुदातृस्वात्त्कामानुरौषास- | | 
येत्यथः ॥ नयु भगवत्रुपत्वस्य कामनाभावेपि तोल्यात्तदापि कामितं कतो न | 
फरतीत्याकक्षायां युक्तिं समाधायिकामाहुः ॥ ॥ स्फृटमित्यादिना ॥ भयमर्धः | 
यथा नित्यकरणे- यावल्नीवादयाक्यं नियापकं न तथा विकेतिकरणे किमध्पे | 
नियाप्रकमसिति। तस्त्र कामनयैव प्रवृत्तिरिति निष्वीयते । सा सेत्कामना या- | 
गेन न पूरयेत तदा विश्वासाभावे पूथैकाण्डमेवोच्छिये ततः कामितमेव तस्माद्ध- 
वैति नु सत्वश्ुद्धिरपीति भगवल्कृता मर्यादा तादृशफल्दुर्नानरोधास्तायते ॥ 
जतो धिकृतो कामनपेक्षा । ततं एव चाधिमौतिकात्मकृतिरूपादपि रोकरूपम्प 1 
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|| रमिति दृष्टानुरोधादेवासनदेह इत्यर्थः ॥ ८ ॥ पुनः किशचिदादांक्य परिहरन्ति | 
॥ ननु स्वगे इत्यादि ॥ ॥ छोकसामानाधिक रण्यादिति ॥ खोकशब्द्सामानापि- 


। न 0, | न्दे | #^ क ( १५ | | । 
करपयरादित्यथः ॥ ,॥ सृन्देहाभावादेति ॥ प्रानवाक्ये लोकपदषामानायि- | | 


१५८१५५१५ 
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सर्तिर्णयास्यं हितीयं प्रकरणं ।  । [ १९] 





लसन जनत नसत न 
[व वि ५७५० तन ५००४०५५ 








तान जान स जनस ण १।५०।५५१./ 
सयमिन कम २० 


करण्याभावेन'“सवरगः संशछगुणोद यः?१ति भगवह्वाक्ये च सन्देहाभावादित्यथेः॥ || 
सिद माहुः ॥ ॥ अत इति ॥भगदाक्यस्य रोकिकं फरुश्य च दडानादुक्तरत्या || 
व्यवस्यासामश्नस्याचेत्ययैः ॥ त्ति ॥ यदुभयमपि बेदाभिप्रेतं तदेत्यथेः || 
॥ परोष्ठकथनमिस्यादि ॥ ॥ तदुकतमेकाद्‌ शस्कन्धे।““परोक्षवादो वेदोऽये बारा- । 
 नामनुशासनेम्‌ ॥ कपेमोश्नायं कमोणि विधत्ते दागदं यथा ” इति फलश्रुतिरियं | 
मणां न भेयोरोचनम्बरं भेोविधेस्सवा परोक्तं यपा भेषम्यरोयनमिति च ॥ ९५ || 
अजसभरषाटीका \ | 

अथौत्‌ व्क वषै सोमयज्ञ कियोजाय, छःमहीनामं पश्णयाग | 
कियोजाय नित्य अभिहोज कियोजाय, याप्रकार बारवार आब्तति | 
कठो अन्तःकरणश्चदधिकी च्छदा जानराखीजाय तोभीकमेके | 
| स्वभौवक्षोलै अन्तःकरण शद्धहोजाय ह । जैसे तपिकी कामना | 
न राखकेभी जो भोजन कियोजाय तो तृत खतः होजाय ॥ 
शङ्धा-प्रकृति अग्रिदोत्रादिकनकरिकि अन्तःकरणश्दधिरूप कायं || 
होयवेमे कामनाकी अपेक्षा नरीं हतो विकृति कारीयदियागमं | 
,| कोमनाकी आक्षा श्यो होनीचादियेःतथा प्रकृतियाग अन्तःकर्‌- || 
| णकी शद्धिकेमति कारणदै तो कामनावारे दीनाधिकारीकीभी | 
| उन्तःकरणशरद्धि होनीचिये वाद आयिभौतिकयज्ञकसकिं वां | 
खिति स्वगैरलराचिहद्ध की प्राष्षि कर्म दोयजावे है ! उत्तर-या- | 
| ग सिति ॥ २।च॥ ल्द भगवानको रूप है,भगवान्‌ सव फलके दाता | 
ह तासो कामनाकी अवुसार फर दद अथौत नित्ययाग अथनिटोता- | 

|| दिकनमे तो“यावजोवं अगिहो्रञ्वहयातः इत्यादिवाक्य नियामकं | 

दे ताम वेदकी आज्ञासो प्रवृत्ति होयगी परन्तु व्र्टपुत्रादेकनकाट | 

$ " ये कियेर्जय जो कारीरीआदि याग द उनम तो कामनासि प्रबर- | 
तति होये, यदि उनसो कामना नहिं मिद्रहोय तो विश्वास नरि 

रहेगो तो कोडंकी प्रगते नर्दिदोयगी तथा पवकाण्ड उच्छिन्न टी- 

। जायगो ।॥<॥ शङ्का-“सुवगोय वा खोकाय यन्त इत्यादि अने- | 


------------~मतयावयायकमसयकनयनततनिेक न्विति जमा 
+॥ १९१ [१५१५ 


+ ५१७११११ १११ मष १५ 
पयमरक १५२४ 
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[ २० ]  तसंदीपिनिवन्धं क 








[1 


कृवाक्यनमे सुवर्गरोककोदी नाम स्वगरोक दै यहां स्र्गनामसों 
आत्मसुख कैसे कोहो ॥ उत्तर-अङ्गनमें खगखोक रिख्योहे । 
“सोमेन यजेत स्वगेकामः” इत्यादि सुख्यवास्यनमं केवर स्वगे | 
























है। “ खगः सत्यणोदयः "इत्यादिभगद्वाक्यसोभी आत्मसुख- 
ही खशब्दको अथं निःसन्देह माटमपडहे परन्व रोके हीना- ॥ 
धिकारीनदैँ खगैरोकमी प्राप्रहोजविहे तासो स्वर्गशब्दके | 
दोर्नोही अथे है ॥ कदाचित्‌ कटागे वेदम एसो सन्देह भ्यो रास्यो 
सन्देहरहित खगेरब्द क्यों नहिं उच्नारणकियो तहँ करट 
 सन्देहमहितः ख्मशब्दको जो प्रयोग दै सो परोक्षकथनके- 
सिये है । परोक्षकथन बारावशासनाथे है अथौत्‌ दीनापिकारीकी 

रुचि बटायवेकेटिये है ॥९॥ 


परयुवधपसाजा सवाहाकनाप्रात नश्चयः। 
अक्षम्य ह वे चठमस्ययाजनः सुक्कतम्मव्‌- | 
17१ ०॥अक्षस्य सकवटाकाख्यमात्मरूपनचा- 
न्यथा ॥ ननत्य स्वगे: फट नान्यत्पश्चारोवे- ` 
| कृत फलम्‌ ॥ ११॥ रूपन्तदव विकृतेः किथि- 
| त्साधनमन्यथा॥ वक्तार हरः केजहिक्- 
 तस्फटमायत ॥ १२॥ 
तत्वद्‌ापप्रक्राः ¶॥ ^ ५ 
पञ्च कमणि नित्यानि तर निषु सवर्गः फर्‌ ॥ यथा “ अभनि- 
| दै्रञचहुयात्खगकामः ” ““ दृशंपूणंमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत > "| 
. ||  ग्यातष्टामन स्वग कामः” इति ॥ पशुबन्धवातुमास्ययोस्तु न स्वर्म 


रिख्योदै, वाक्यशेपर्पोमी आत्मञ्खकोदी वाचक स्वगे माटमहोवे | 








सर्यनिर्णयाख्यं दवितीयं प्रकरणं । [२९ [| 


> 


फं श्रयत इति वक्तं वाक्यदयमाह ॥ सवीोकानिति॥ १ ° ॥ स || 

माधानमाह ॥ अक्ष्यमिति ॥४'अक्षय्ये ह वै चातुमीस्ययाजिनः सुद 
| <+ || तम्भवति” इत्यत्र ‹ (सीहो कान्पदयुबन्ययाज्यमिजयति'? इत्यत्रापि 
यदक्षय्यशब्देन स्ैरोकङन्देनोच्यते तदात्मसखमेव वाकयरषी- 
क्तम्‌ ॥ तदेव पञ्चानां नित्यानामेकं फं भवति ॥ इताऽपि हताः स्वगद्रा- 
ब्देनात्मसुखम्‌। पञ्चातमकस्य मगवत एकत्वादन्यथा छोकयन्न नैतदुप- 
पयत इत्यर्थः ॥ उपसंहरति ॥ निय स्वगैः फरमिति ॥ बवाल- 
घालभेदेनोभयमपि।॥ अन्यत्पश्वादिकं न नित्यस्य फठं विक्रतौ तत्फलम्‌ | 
॥ ११ ॥ विकृतस्य कथं फरुसाधकतवमित्मराशंक्याह ॥ रूपं तदेव 1 
|| विक्तेसिति ॥ तदेव भगवद्रूपं विकरृतेरपि परं साधनं रित्रदन्यथा | 
| मवति ॥ तेन विकृतत्व स॒ च विकारो वेदोक्त इति सफरः ॥ तरह || 
नित्यमेव फर कुतो न साधयति तत्राह ॥ विद्र्तादिति ॥ १२ ॥ | 


+ 
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+ हयादग्णभगः। | | 
स्वर्मदिषये पुनः किथिष्‌दाडुन्ते ॥ ॥ पत्ेर्यादि इति वक्तमिनि 1 अनेन |[ 


| हेवना वाक्य रोषस्य निर्णायकस्ेवक्तं ॥ तथाच निःसन्दग्धेन सं दिग्निर्णयः ॥ ` 
| वास्यदेषोऽपि स्वर्शब्दमात्रयुक्ततवेनात्मस्ुखस्य न व्रिनिगमकः। अनुपपत्त्यर्त- | 
|| रस्य वियमानत्वादतो न तेन निणेय हस्यरथैः ॥ वाक्यद्रयं चतद्‌ा बापस्नवकनप- | | 
रथम्‌ ॥ तथाच चटुर्थे रोकपद्‌त्पश्चमे वाक्षम्यपदेन ध्वंसप्रतियोभित्वनिवारणा- || 
दराक्यधषोक्प्ुखत्यं रोकनिष्ट्शवस्य वक्तव्य॑तावता प्रसिद्धिरपि न विरोत्स्यन | 

| इति भावः ॥ १० ॥ सुखमेवेत्येवकारेण रोकसुखन्यवच्छेदः ॥ तत्र युक्ति माः | 
| ॥ तवैवेत्यादि ॥ ॥ पशकपैरेकफं वक्तव्यम्‌ ॥ नानात्परे कम्य फलम्पृष्‌ क्भ्य ॥| 
| पृश्वदिति निर्गदमशक्यत्वात्‌। नच यतक्^मान्नर्भयः अत्युग्र पृण्यपापानामिदेव || 
| फरुमश्रत्रःः इति न्यायन पू महायागषफरम्य।पि सं भवदुत्तमनवानम्रिष्टोम | 
|| कत्वात्‌ । नच तस्यैवेत्यपि “्रजापतिर्य्गनम्‌ नत" दति श्वो यावट्‌श्दत्रमा | 
|| इति तुल्पत्वोकेः पौष्कल्यस्य तद्प्रयोजकत्वात ॥ न च यत्पश्वतम्येवेत्यपि । | 
| नियामकाभावात्‌ ॥ अतत एकमेव निश्चेयं । त्पन्चात्पसुखमभव्रेति तत्रापि हेतुः | 
॥| ॥ पचात्मकेत्यादि ॥ ॥ स एव यज्ञः पर्वावधोषरदोत्रं द श्पृणमाप्तावि(तश्चुनावे- | | 
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|| कं द नित्ययज्ञको स्वगे फल दे । बार जो ब्रहज्ञानरदिव आधि- | 



























|| केनैव निरूपणादित्य्थः॥नकएव लोकस्ताटशः स्वकायं इति शंकायामाहुः 
|| । अन्यथेत्यादि ॥ ॥ एतस्यै व विवरणं ॥ ॥ कोकेत्यादि ॥ पवान्‌ रोका- | | 
| नितयत्र सरवपदस्ासङ्वितवृततिकत्वे रोकान्तरस्यापि. म्तः पृ्कदः स्व | + 
| न नियतः स्यात्‌ ॥ स्वर्ग एव संकोचे उक्तरीत्या शमविरोधः 1. एकोचर्‌ं दि- । 
| तीयभवनादक्षम्यपदविरोधः ॥ यजमानार्थं तछ्छोकागमनाभवरेनाभिराषोपनी- | 
| तत्यविरोधश्व । अतः फरस्यैक्यं वाच्यम्‌ ॥ तदात्मद्ठखानङ्गौकारेनोपपयत इत्य | 
| $ ॥ नच वाक्यविरोधः । विष्वेदेवा इतिवस्पदहयेन नानाविधास्मखानाङ्क- | 
| थनेनाविरोधात्‌ ॥ तस्मादात्पचचुखमेव वाक्यश्ेषार्थः इति निश्चयः ॥ अतएवारथेवा- । 
| दाधिकरणे “र्वव्वमाधिकारकिम्‌?इतिसृत्रे यथाधिकारं सवेत पराहयमिति बोधि" | 
| तम्‌ ॥ तेन पूणीहूत्या सवीन्कामानाभोतीत्यत्र यथा तद्धिकार पिकं तयत्रैतद धि- ' 
कारपेक्षमिति निष्कामाधिकारे आरमपखानुकूलं सकामाधिकारे च सद्ूचितं 
तद्रामो न तदिरोधः ॥ भाप्यकारमतन्त्वत्रः नादरणीयम्‌ ॥ तदस्माभिः पूवै- | 
प्रकरण एवोपपादितमिति न दोषः। वर्हि प्रसिद्धेः का ॥ गतिः ॥ दन््रादीनाओच | 
| कथं रोकपराधिरित्यत आहुः ५ ॥ बरुत्यादि ॥ ॥ नेति. ५-प्रषानवाक्ये | 
ऽनुक्तत्वा्तयेत्यथः ॥ ९९॥ एवं प्रकृतिरूपं विचारितम्‌॥ अतःपरं विकृषिरूपं , 

विचारयितुं फरुकथमसुखेनोपकिपन्ति ॥ ॥ विछताविति ॥ ॥ तदेवेति ॥ ॥ | 
| अग्निहोत्रायात्मकम्‌॥ ॥ तरति॥ ॥ अवेदोक्ततवे यागत्वे च रल्य दृष्यर्थः। | | 
| मृरे कि्चिस्पदं विकृतविशेषणं किञिददिकृतादिव्य्थः ॥ ६२ ॥ 
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` प्रजभाकाटीका.।, | 
प्कृतिरूप जे नित्य पंच करम बतायं उनमें तीन क्मको स्वग | 
| फर रिस्योहै, चातमौस्यको अक्षयसुकृत. तथा पशुबन्धयज्ञको | 
स्वैरोकनय फल रिस्योरे । अब यहां वाक्यशेषकारिकै पाचों | 
| नित्यकम॑नको आत्मसुखरूष एकदी फर मानें तवतो एक्वा- | 
| क्यता होयसकं दै, जो रोकान्तलाचक स्वगोदिशब्दनङ्मनें तो | , 
न्यारेर फल होयवेसो एकवाक्यता नहि होयसकेगीःयाकारणम(मी | ` । 
 खगंशब्दसों आत्मसुखकोदीं अरहण कनो ॥ ९० ॥ उपसंहार | 
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सर्वनिर्णयाख्यं द्वितीयं प्रकरण । [ २३ ] 


णा क 











| मोतिक यज्ञ कसेवार दै वाहक इन्रादिलछोकरूप स्वगे मिरे दै | 
तया आध्यासिकयज्ञ करेवारो दै वारको आत्मसुखरूप खगं । 
| मिरे हे ! अवार जो बहमज्ञानी आधिदैविकयज्ञ कणेवारो दे वाद | 
| प्रब्रहमपुरपो. ८६८) ति होये प्णधनादिकनकी पराति दोर्नोतो 
नित्ययत्तको फल नही दै शिक्षबिएज्ञनको फर दै तरौ विति || 
यज्ञ केतं फल देतेदोगि यह शङ्भा नकौ कएनी ॥११॥ र्पन्तदेवेति । | 
विक्ृतिरूप यज्ञम भगवानकोदी स्वरूप दै तासो फर दवेम कटु | 
आश्रय नहि, पकृतियज्ञ जे अग्निहोत्रादि दै वेदी माधनके थोः 





फकैसो विक्रतिरूप जावे दै । जसं परकृतियक्ञ्म जो जर चममक- || 
रके कावना पकी कामना दोय तो इग्धद वेके पात्स्‌। ज 
| छव प्रतिष्टाकी कामना होय तो मि्रीके पाञर्मे जट रावं आसव | 
| कम परसोही कः इत्यादि थोडेसे विकारो विकृनिरूप दोजा्व ह | 


पिति 


प्रतु वे विकार वेदोक्त हतासो फ दै) वेदम तो नदिं ख्विहय || 


| खेच्छाकरिकिंटी चमसो जर नर्हिरवें ओर पीतर्के पात्र वरे. | 
सों ज रेजवि तौ प्रकृतिरूप तथा विकृतिरूप इन दोनो 
एकरूपभी नर्िदोवे परिश्रम निष्फल ः होजवै. ओर विक्रतिया- || 
गसो विकृतदी फरः प होवेह नित्यफर नदिं दवे द ॥ ९ र २॥ 
| नित्यकमेगप्रसिदवर्थं काम्यादीनां विधिः शु 
तौ ॥ पड्षत्रा्यमावेपि न नित्यङ्कमं सिध्य- 
| ति॥१३॥ उङ्गऽपि तत्फडं नित्य ज्ञानादिमि- || 
सदीर्यैते ॥ यथाकथन्चिचित्यस्य मिदिकवदन 
| बोध्यते ॥ १४ ॥ व्यानादिभियथामूर्तरमि- | 
| व्यक्तिः परात्मन्‌: ॥ आधानादिक्रियातोभि 
 व्यक्तियं्ञस्वरूपिणः॥ १५॥ ` | 


| 









त यानम कान क कवक 








॥ तत्बदीपप्रकाशः। ` ` _ 
नन्‌ वेदे किमिति विकृतं विकारफं चोक्तमित्यारक्याहं ॥ नित्य- 
 करमप्रसिष्य्ैमिति॥ तत्र साधकमाह॥ पशपुत्राद्यभाव इति ॥१३॥ 


। श्रत्यमिप्राय इति किम्प्रमाणन्तत्राहं ॥ अदङ्धेपीति ॥ यतो 


वदे नित्येषु अपःपरणयनादिष्वपि पश्वादिकम्फरमुदीयेते ॥ नि 
| एकस्य कमेणः फरुह.यं सम्भवति ॥ अत एकस्यामाद्ृत्तौ यजमान- 


कामनया साङ्स्यैव तस्य पश्चाविफरम ॥ तथा ज्ञानादिभिरपि फल- 


मदीर्य॑ते ॥ «य एवं वेद स पञ्ुमान्‌ भवति ” इति ॥ तत्रापि काम- || 
 नायामेव भवतीति मन्तव्यं" ॥ तच्च सानं कर्मोगम्‌ ॥ नन्‌ कथमेवं वे- 


दस्यामिप्रायोध्यवसीयते खतन््रतयैव पश्वादीनाम्फर्तास्तिति चत्त 
तरह ॥ यथाकथविदिति ॥ नित्यस्याविकृतस्य भगवतो रूपस्य 
सिद्िर्निषपत्तिवदेन बोध्यते ॥ १४१ ननु कृतिसाध्यो यागादिः 
कथजनित्य इति चेत्तत्राह ॥ ध्य द्वालिंभरिति ॥ यथा घ्यानधारणादि 
भिमैगवन्मूर्तैरानन्दरूपस्याभिन्यक्तेस्तथा आधानादिसोमान्तक्रिया- 


|| भिर्वेदबोवितदेहवचेशरूपामिर्यानादिसहितामियज्ञरूपिणोऽपि ` भगव- | 


तोभिव्यक्तिरित्यथेः ॥ १५॥ 
ऋावरणयंमः । 


 ॥ प्चषुत्रायभाव इति॥ ॥ कलाकाषाविरहस्य स्वर्मकामनायाश्च स्वेषाम- || 


भावायदि कामितफलार्थं साधने वेदेन नोच्येत ततः फर यदि न स्यात्तदा 
येदे अनान्वासपरसङ्गान्नि्ये प्रवृ कुण्ठिता स्यादतस्तयेस्यथैः ॥ हविः सहायादि- 
सपिक्षत्वाययाश्ुतो वाथैः ॥९२॥ ॥ अङ्गेपीति।\ ॥। मृरुस्थोऽपिशब्दो 


ज्ञाना दिभिरित्यनेनाप्यन्वेति ॥ ` ॥ उदीयेत इति ॥ ॥ ““ चमसेनापः प्रणयेत्‌ | 


गोदोहनेन पद्कामस्य सृण्मेयन प्रतिष्ठाकामस्य कास्थेन ^वत्तभस्य ¬" 


| इत्यादिषु बाक्यषूच्यते ।॥ तथाच विकृतौ यतपभानफटन्तननित्ये अङ्गकरतव- || 


नोच्यते तेन विकृतापेद्या प्ररुतस्याधिक्यं बोध्यते त्च विकृतेस्ताद्यं जञायत॥ 


|| यथे अर्थवादस्य ॥ अतो न विकतेरनत्यफरसाधकत्वमित्य्ेः \ नलु चदधेस्य || 
तृतीयः विचारितं । द्रव्यंस्कारकर्मु परारथत्वात्फरशरुतिरथेवादः स्यात्‌ । “यस्व || 





[१ 





| 


सर्थनर्णयार्यं हितीयं प्रकरणं \ 





































# 


कि 


लो पिधीयते ॥ नच सङृदष्टानेनेव फरसिदेरेतदङ्गीकारो व्यथे इति वाच्यम्‌ । तस्य 


€ ज्ीवप [9] कालख्वाचव च्‌ 
पूैपक्षः ॥ सिद्धान्तस्तु जीवनकात्स्यवाचकस्य यावज्नीवपदस्य न कार 


| जीवश्च पुरुषधर्मो न कमेतया विधति शकयः ! प्रकरणव श्ुतेरश्षणाप्य 





पणमयी जुहृभेवति न स पाप .५श्टोकं णोति यद्‌ ङ चक्षुरेव भ्रातृव्यस्य वृके! : 
यस्प्रयाजानुयाजा द्यन्ते वम वा एतयन्ञाय करियते वमे यजमानाय ›! इत्यादिषु 


| $ 
! 


द्रव्यसंस्कारकमेसु या फङश्रुतिः सायेवाद्‌; । एतेषां कत्वर्थत्वात्‌ तन्निवतेनाति- | 
रिक्तस्य कामादिपदाभविन कल्पयिदुमशक्यत्वात्‌ भ्रङृते वतेभानप्रयोगाच्च \ | 
भातुसम्बन्धश्ैषां वाक्यादिगम्यः। नैमित्तिके विकारत्वात्कतुप्रधानमन्यत्स्यादित्य- | 
| पिकरणे अपःप्रणयनादिवाक्यान्युदाषहृत्य तेषां पात्राणां नेमित्तिककाम्याद्धतेव | 
व्यवस्थापितेति जुादिषु फराभावात्तादशापःप्रणयनादिषु नित्याङ्गत्वाभावाच | 
कथमेवभुच्यत ईति चेन्पैवे । एतस्य . फर्वाद्स्य णुणवादत्वेन जुह्यादप्राशस्त्ये | 
गौणत्वेऽपि तदिशिष्टयागगुणवोषने बाधकाभावात्‌ । असदणस्य सदद्रोधने तद्धा- 
गस्य प्रताणरत्वापतेरविभ्यंशेप्युप्ुवाच ! अतो यागस्यैव तत्फरूमित्यदो षः एवम- [ 
निरोत्रादीनां नित्यत्वेऽपि “ अभ्निरोत्रञुहृयारस्वगकामः प्रजाकामः पञ्चकामः | 
सवम्यो बै कामेभ्यो दुशेपूणिमासो › इत्यादिवाक्यान्तरेण काम्यत्वस्यापि | 
भ्रावणान्नित्यानामेव कामनामात्रेण काम्यत्वमिति स्वरूपमेदानावान्नित्याङ्गत्व- [ 
। मप्यपःश्रणयनादीनामदुषटमेवेत्येवपुष्यत इति ग्रहाण ॥ नन्वेवसति काम्य" | 
। विषिवैस्यय्यीपत्तिः। नित्याङ्गादिभिरेव तत्फरुसिद्धेस्तयैव नित्यमप्राशस्त्यस्यापि | 
तिदधधवेति चे्तराहुः ॥ ॥ नहीत्यादि 1 ॥ दितीयस्थ चदय ध यावज्जीवपादे | 
चिन्तितम्‌। “अभिरोत्रञजुहुयत्स्वगेकामः प्रजाकामः पुकाम 1 इति } यावज्जी" | 
वमभिहोत्रञ्जहोतीतिच । एवं “ दशषप्रणेमासाम्यां स्वगेकामो यजेत > इति काम्यं | 
तरयोभं विधायाश्रायते यावल्नीवं दृशंचूणमिासाम्यां यजेतेति } तत्र किं काम्यो || 
निर्यश्व प्रयोगो भिन उत नित्यकाम्ये कर्मणी सिने अथवा कक | | 
विधीयत इति संशयःपयावन्नीवशद्रस्य मरणावधिककार्वाचकत्वात्‌! तस्यच प्रकृते | 


| 


काम्याभ्निरोत्रादौ पूथिमप्राप्तताञ्जुहोति य॒जेतेत्यनेनानूदिते तस्मिन्‌ कमेणि स का~ | 


1 
( 


› जि 
1 
॥ 


काम्यवाक्येनैव सिद्धत्वादतरेतत्कारानङ्ग' गकारे विषिववेयय्य प्रसङ्गात्‌ \ अभ्निरो- । 


[हि 
। ति 
। @ 
1 1 

॥ 


तरवावये प्रकरणमेदे ऽपि दशीपूणेमासवास्ये तरदभाविन कर्मभेदाङ्गीकारे 7 | 
धापचे्व ॥ अतः क म्यकणेम्पाससिद्धये ततरायङ्काकरूपवनान) 


॥ 
॥ 
॥। 


| -(तयजलत्योरप्यम्यासरक्षकत्वमेव वाचकत्वं \ | 
कुटवमपि तु क्षकतवम्‌ । जुहातियजत्यार "` नद्‌ वाचकत्वं } | 


¦ हि 


॥ | 


 ॥ 


¢ क । 

$ विमित 1 विधीयते कमभे- | 

। न्याय्या ! अतोऽत्र जीवनं पुरुषघन्‌ निमित्तीकृत्य क | 
दकानां शब्दानतरादीनामभावातानिभिचविोषसङ्गेनाविरेष < ` माव. ॥ 











[>६] ` तंवदीपनिबन्ः। 








नाभावस्यापि तथालवाभावात्‌ ॥ अतोऽत्र जीवनस्य निमित्तत्वेन तस्मिन्‌ सर्ति | 
्ैमिसिकत्यागायोगात्तस्य नित्यत्वमर्थसिद्धम्‌ ॥ नच प्रयोगनैरन्तयापत्तिः॥ साय॑- || 
प्रातरवाक्यस्य अपावास्यायाममावास्यायां यजेतेत्ादे्व नियामकत्वात्‌ छै 
लस्मानित्यकाम्यप्रयोमौ भिन्नाविति । तदेतदुक्तम्‌ ॥ नहीस्यादिफङमित्यन्तेन ॥ || 
क्त न्यायं ब्ञानफठेऽपि स्मारयन्ति॥ ॥ तत्रेत्यादि ॥ ॥ ताने ब्रह्मानत्वभ- || 
वारणाय तत्स्वरूपं परिच्छिन्दन्ति ॥ ॥ कमाङ्गमिति ॥ ॥.जैमिनीयमतं || 
निरतिं तन्मतेनाश्ङकम्ते ॥. ॥ नन्वित्यादि ॥ ॥ अस्त्वति॥ ॥ विधिवाक्ये || 
दृ्नादसवत्यर्थः॥ ॥ यथाकथञिदिस्यादि॥ ॥तथाच काम्यफलानां नित्य्गेषु | 
भरावणाननिस्ये यावल्जीवाधिकारस्याकरणे प्रत्यवायस्य च श्रावणाकित्य एव श्वुते- | 
तात्पर्य हायते । तत्रच स्वर एवार्मएुलात्मा फर्तवेन प्रतिपायते न पश्वादि- || 
कमलो न तेषां स्वतन्त्रतया फरसरमित्यथंः ॥ ९४ ॥ यजञेपृक्तस्य भगवद्रुपत्वस्य || 
 टइदीकरणाय नित्यलं परिच्छेतुं शङ्न्ते ॥ ॥ नयु छतीस्यादि ॥ ॥ यथेत्यादि ॥ ॥ || 
तथाच तेषु यावल्जीवाधिकारकत्वादिरूपमेव न नित्यत्वद्िन्तु तैकािकाबाधवि- 
|| षयत्वरूपमतो यतेषु भगवद्रूपतवं निरावाधम्‌ । मुर्ेष्वधिकारिषु तथाभिन्यज्यत || 
| इति भावः ॥ अत्र प्यनादिभिितयर्देन चष्ान्तमुखेनोररकण्डीयसाधनं व्यापा" || 
 रण्योक्तः ॥ फटम्ु हानिनस्तदभिन्यक्तावित्यनेनेवोक्तमू ॥ ९५.॥. = | 
|, , धरजथाषाटीक्षा॥ . ` ति म 
|| शङ्ा-पेदमे पशःजादिक तुच्छफर देवेवारे दिक्षनत्सरष्ये || 

क्यो "दर करियो ताको उत्तर देह ॥ नित्यकर्मेति पशपुत्रादिक न- || 

िहोय तो निलय अभिदहोादि कम नहि बनसरकै तथा पशपुत्रादिक || 


| यारोकके फल नदिं शिचछद\ तो पररोकके विनादेखं स्वगादि | 


पमो वषास जातोगो तो को वेदे कमेत निहीय. | 
गो तासं पशु नकद, विकृतफरभी वेदसो सिद्ध होवे दै ॥१२॥ || 


~ न 
4 


सही शतिको अभिप्राय दै तामे कहा प्रमाण दै तदा के || 
| रेसो वेदको अभिप्राय नदं होयतो नितयकमेके.अङ्ग जे अपम्‌- | 
 णयनादिक ह उनके पशप्रतिष्ठा आदि फर क्यों बतावतेक्याकी || 





(कक्ेकेवो पर नद्यस ह वासो माङ्गनतयकमेकीमी ज | 
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सर्दनिणेषास्यं हितीथं चरकरणं ॥ ,. 


माव्यपताानकामयर यसामा 





मान जो पश्णपुत्रादिकी कामनासो एक आग्त्ति क तो्बोभी फर || 
| सिद्धहोय ॥ रेतैदी कामनाकरके ज्ञानक" सिद्धकर तो ज्ञानसोमी || 
 पशआदिकी प्राति होय “ य एवं वेद पश्णमान्‌ भवति ” परन्तु 
कामनार्थं होयतो दोय बो ज्ञान कमेको अङ्क दै विकृतियाग प्रकति- || 
|| यागके फलं नदि सिद्धकरसकेदै ओर प्रकृतियागके तो अङ्गभी || 
| विक्रतियागके २२४ देवेवारे कदे येदी प्रकृतिको आधिक्य 
| तासों खतन्वतासों पुष्रादिक फल नर्हिदे किन्त जेसे बने 
तेते नित्य अविकृत अभिहोजादिक पञ्चात्मकं भगवानकी सि- 
| दिही वेदने जता है ॥ १४॥ शङ्का । यादिक तो मारी करतिसो | 
| सिद्ध होय अथौत्‌ हमारे बनाये बने द ये नित्य कै दोयसक ए 
उत्तर-ष्यानादिमिरिति ॥ जैसे ष्यानधारणादिकम आनन्द्‌- || 
 रुपमगवान्‌ मूरतिम प्रगट्दोजावद तैसे अभिस्थापनसो आदिक || 
य्न पूणे हेय जर्होता्की ष्यानादिकनकःकं सहित जे वेदकी 
 वताईमर देद्चेष्टरूप करिया तिनक् यज्ञरूपी भगवान मक || 
| छेवेदै अथात नित्य सवदा पेथमान जो यज्ञभगवान्‌ द उनकी 
| वेदिककरियाकरके भधसेलोभानेदी है उनकी उत्यति नहि दै पे 
| व्याख्यानकएेको अभिप्राय वणेन है ॥ १५॥ = _ 
| दुःखामावः सुखं चेव पुरुषाथद्वयं तभ ॥ म 

| क्षः कामस्तयोरद्गं घर्मो दयर्थन साधितः ॥१६॥ || 
| तस्यदीपप्रकादा ; । | 





| नन्वेवमथैन्यारयाने कोमिप्रायस्तचाद ॥ इ लाभाय इति ॥ पुरुषा- 
र्युपर्यवसायी वेदः । पुरुषाथोश्च चत्वारः ॥ तन्न < क्षात्पुरुषाथदयं 
|| सुखं दुः खाभावश्चेति ॥ तत्र सुखं स्वगौदिपदेनोच्यते ॥ दुःखाभावो | 
| मोक्षपदेन॥तयोः साक्षावङ्गघमः ॥ आत्मचिन वमः ॥ आत्मचिन्तनस्यापि बनाना नस्यापि घर्त्वात्‌॥्ञान- || 


------------~ 


॥ 











[२८] ` ह्वदपनिवन्धः \ ` : 


~ 


| साध्यत्व धर्मयोग एवेति मतम्‌ ॥ अतएव न ज्ञानस्य पुरषार्थषु गणना 
|| धर्मस्य च साधनं अथः ॥ एवं साक्षात्परंपरया चत्वारः पुरुषाथों भ- 
| वस्ति ॥ अतः पश्ादिरथी यागसाधनम्‌ ॥ यागश्च धर्मः कामसाधनं 
|| ज्ञानसदितो मोक्षसाधनञ्च ॥ अत एव व्याख्यायत इत्यथः ॥ १६ ॥ 
||  न्ावरण्भगः। | । 
| जैपिनीयमतमनारत्व यज्ञानामधिकारिभेदेन मोक्नादिसाधकत्वं नतु रोकि- 
| कपरत्वं यज्ञानां भगवदरपत्व्चे्येवं व्याख्याने इत्यः ॥ कामपदस्य सुखवाचक 
त्वे“कामान्‌ समरषयैतु नः"? “आत्मनस्तु कमाय जाया प्रिया भवति" “गताग- 
। तद्कामकामा रभन्ते इत्यादो काम्बते असौ काम इति योगेन सिद्धम्‌ ॥ विषिवा- 
क्यादौ तदेव स्वर्ग्ष्यसवेलोकपेदेरुच्यत इत्यारायेनाुः ॥ ॥ तन पुखमि- 
त्यादि ॥ ॥ मोक्षपदममूतादिषदशग्राहकम्‌। तथोः साक्षादङ्गं धमे इति इघदा- || 
| रातिश्कानन्तरितस्ेन साधनतया शेषभूत इत्यर्थः ॥ ननु “आत्मा वारे दर्टन्यः"' | 
| इत्यादिशरुत्यात्मऽऽन्ानाद्‌। पोक्षसुखसाधनत्वोक्तेः कथन्धमेएव तथातमत आहुः || 
| ॥ आयेत्यादि ॥ ॥ “अयं हि परमो धमी यथेणिनात्पवविन्तनम्‌ः' इति याहव- 
| ल्क्यस्मतेस्तस्य ध्मतवात्सुखमोक्षयोक्ञोनाप्यत्वं ज्ञानस्य ध्मौन्तःपातष्टव सर्वेषां | 
| संमत इत्यथेः॥अग्र गमकमाहुः॥ ॥अत्वेत्यादि ॥ ॥ तथाच स्श्तिषुरणा्ना 
सरमतन्त्रसाधारणत्वात्तेषु ज्ञानत्वेन ुरुषार्थत्वानुक्तेर्मत्वस्य चाोक्तस्तनेवंरूपेण || 
| पुरुषार्थत्वं निष्वीयत इत्यतस्तथेत्य्थः ॥ नन्वस्ठु घमेस्य सुखमोक्षसाधकत्वन्त- || 
थापि पन्वादीनां स्वतन््रफरूतवानङ्गीकारि के बीजमत आहः ॥ ॥ धपेस्य चे- 
| त्यादि ॥ अयपाशयः । प्वादीनां स्वतं्रफरुत्वाम्युपगन्तृमते तेषां न तेन 
रूपेण फर्त्वं सैसाधारणलात्‌ ॥ किन्त सवष्टतवेन रूपेण ॥ इटस्ु मेऽस्तवद्‌- || 
॥ मित्याकारस्तत्र भ्रविष्टाया मपताया अविव्ाकायत्वेन दुःखरूपत्वात्तत्सम्बन्धेम 
| पर्कादीनामपि तथात्वात्तेषामनर्थरूरतया ना्ेत्वम्‌ ॥ किच यागदानादो ष ध्म- | 
|| तेनार्थतवेन साष्यसाधनफलमावः ्रत्य्ावयन्नानाच निश्रितः ॥ अथैस्वेन || 
धर्मत्वेन वु शाष्दः। « को हि वेद्‌ ययणुभिषछोकेऽस्ति वा नवा ` इति शुतेरन्त- || 
| रायबाहुल्याच्च स्दिग्धोऽपि । एतेन जयती्यात्रादावथेनरपल्यमपि व्याल्या- || 
| तम्‌ ॥ अदृष्टा दष्टे बख्वत्‌। अत ददं घ पस्य द्यापवग्यैस्येत्यत्रोक्तं तदनङ्गीकारे || 
| बीजमित्यर्थः ॥ ॥ एवमिति ॥ ॥ ` अनिन प्रकारेण ॥ नठ ^ घमोदये श्च । 
| कोभध्च „ इत्यायुक्तप्रकारेण ॥ नच तरिरोधःशोकयः । तत्राऽपि काम्यकमेत्या 
| गएव ग्यासचरणानान्तक्तयौत्‌। भारतस्य वेदन्याख्यानरूपत्कत्‌ अगियवाक्थे- 
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| ` सर्वनिर्णयाख्यं दितीयै प्रकरणं । [२९1 
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^“ धर्मो नित्यः सुखदुःखे त्वनित्पे ? इति गन्दःकयनोेत्वर्थः ॥ अतो तिरागिगः | 
क मायर्थं काम्ये प्रवृत्तौ तत्फलानन्तरं ध्व आदरोत्पन्तौ ततः सुखटुःखानामनि- 
स्यस्वद्शेनात्तत्परित्यस्य नित्यफरसांमुख्येन तत्करणे तत्सिद परम्बद्याधिगच्छ- ॥ 

तीर्युपसहरोक्तफङप्रा्िमाक्षो वा भवतीति तत्तात्प बोध्यम्‌ ॥ एवं तावत्‌ पच्चा- [ 
त्मकमिति मद्गरूकारिकायां भगवद्रूपो यो वेदार्थ उिष्ट आसीत्स सर्वोऽपि अभ्रिदो- ॥ 
तरमित्यादिषु ग्याख्यासहितासु कारिकासु यथाक्रमम्प्रकृतिस्वरूपनित्यकाम्यस्व- 
रूपतन्तारतम्याधिकार भेदतत्फलोक्तिप्रयोजनविकृति्वरूपतत्फरुसाधकत्वनीज- | 
|| यागनिष्ठभगव्ववाधकनिरासवममनिष्ठनान्तरीयकसाधनता वचेस्येवमादिरूपेणोप- | 
| पादितः ॥९६॥ 











| प्रजभाषाटीका । | 
| दुःखाभाव इति । वेद पुरुषा्थको सिद्धकखेवारो दै।एुरुषाथं चार | 
ह तहँ प्राक्षात्‌ परषां दोय ह दुःखभाव इःख नहिं दोनो सुखको 
| प्राप्नो तहां स्वग अक्षय्य स्वैरोकादिपदनकरकं सुख कयो दे । 
मोक्ष अमृतदिपदनकप्के इःखाभाव कद्योहै इन दोरनोकी 
| प्रापि धमकरक होवे है तहां “ अयं हि परमो धर्मो यद्योगेनात्- | 
चिन्तनम्‌ ” यावाक्यसो ज्ञानभी ध्मदी गताथे दै यादीसों | 
ज्ञानकी न्यारी एुर्षाथेमें गणना नदि दै । धमेको सिद्धकपेवारो || 
अथं दै यापमरकार साक्षात्‌ ,रम्पराकृे चार एुरुषाथे दँ ॥ यहां | 
|| धम अथं काम मोक्ष इन चारणुरूषाथनमे कामनाम सुखक हं 
| 





मोक्षनाम सर्वथा इःख दृरदोयेसो केँ, तहां पशणए्ादिक अथं 
यज्ञरूप धमैको सिद्धकखेवारो है, ज्ञानरहित यन्नरूपधमे स्वगेरूप 

कामको सिद्धकरकेवाये दै, ओर ज्ञानसहित यज्ञ इःखाभावरूप 
मोक्षको सिद्ध ~ सवेवायो ह ॥ तात्पये यह दै अत्यन्त अठुरागी 
मनुष्य कामनासिदधिके लिये क भ्यकमनई करेगो वाकी कामना || 
सिद्धभयेसों वाको धमेमं विश्वास होयगो। फिर रो किकषुखटुःख- | 
| नको अनित्य देखके स" +मकर्मनद छोडके नत्यकटमाधिकेथ्ये | 
नित्यकमे करगो.ज्ञानयुक्त नित्यकम करके पलहपरापि दोयग![ १९ | 
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साघनथ फठशथैव हरिर्वदे निरूप्यते॥ तदभि 


व्यक्तितः सवं पुरुषाथेस्वरूपतः॥ १७ ॥ रूप- 


प्रपचकरणादासक्तःस्वांशवारणे॥ श्रुतिमात्म- 


प्रसादाय चकारात्मानमेव सः ॥ १८॥ 


तच्वदीपप्रकञ्चः 1 


|. , उपसंहरति ॥पाधनश्च फर्ञ्चेवेति॥ उभयात्मको हरिपदे निरू- 

| प्यते ततश्च वेदानुसारेण तदमिग्यक्तौ सत्यां सवै एवं परुषा्थः सि- 
| ध्यति ॥ यतो भगवान्‌ पुरुषाथेखरूपः ॥ १७ ॥ एव वेदार्थं निरूप्यं 
| वेदस्य स्वरूपे विनिरूपयन्‌ प्रयोजनञ्चाह ॥ रूपेति ॥ विधितो रूपप्र- 
| पञ्चः ॥ जीवाश्चांज्ञाः । अल्पानां विचित्रे ्रमो भवल्येवातस्तन्निवार- 
| णाथं श्ुतिञ्चकार ॥ तस्याः खरूपमाह ॥ आत्पानमि ? ॥ नन्वन्तर्या- 
| मिणेव कथं न निवायन्त इति तत्राह ॥आत्पप्र॑सादायेति।\अन्तःकरण- 
| प्रस।दाय जीवान्तयाभिणौ पवेमेव हृदये प्रविष्टौ भोगभोजनार्थं तदन 
| भोगेन मािन्यञ्ित्ते जातं नान्तःस्थितेन दृरीकन्तुं शंक्यमतो बहि 

| स्थितेन प्रवेशसमर्थन तदरीकत्तेव्यमिति श्चतिनिमाणमित्यथेः ॥१८॥ | 


अर्वरणभमः। 


|. तत्सर्वं संगृ्याहुः ॥ ॥ उपसंहरतीति॥ ॥ यदीयपरिकरत्वेनेदं सर्वयक्तं | 
| तं वेदार्थं सद्यं दशेयतीत्यथेः ॥ ` ॥ उभयात्मक इति ॥ ॥ द्रव्यदेवताष- 


| म्बन्धो देवतोदेशोन द्रव्यत्यागो वा याग इति कोके प्रसिद्धः ॥ तप्र देवतानाम्भगव- || . 
| द्रपत्छम्भगदूवयवत्वात्‌ ॥ ` ““ .मूर्धेव. सुतेजाश्वजषर्विश्वरूय 7 इत्यादिश्वुतिभ्यो | 

“ नासत्यदस्रो परमस्य नासे ?› इत्यादि “ देवा नारायप्पाङ्जाः?दव्यादिवाक्यैः | 
| तिद्धयति ॥ भगवत. एव सर्वेशब्दाभिषेयत्वेन च “इन्द्रं मित्रं वरुणमभिमाहुरथो 
| दिव्यः समतुपर्णो गरुत्मान्‌॥एकं-सदिप्रा बहुधा वदन्त्य यमं पातरिम्ानमाहुः" 
इतिशवतेस्त छिडगयधिकरणेश्च ॥ स्यागसम्बन्धकमोणान्तु “८ मां विधकतेऽभिधते मां | 





दि 


। सूतेन दितीयस्कन्धस्थपुरुषसूक्ता्यायेन च सिद्धयति ॥ फरस्य भगवद्रूपता खा- 
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सर्वेनिणेयाख्यं हितीयं प्रकरणं । [ ३९ 1 


| | सिद्धा । एवं सति “' सर्ववेदा यत्पदमामनन्ति '› ^ वेदेश्व सवैर- 
हमेव वेयः"इत्यादौ सर्वशब्दस्यासङ्कुचितबृ सि कत्वाहैदिकैः सर्वैः शब्दैख्यदृस्या 

| भगवानेव बोध्यते ॥ सङ्ुचितृस्या च तत्ततका्यीथं तत्तदरूपः ॥ ॥ तदिदमुक्तं 

| ॥ हर्दे निरूप्यत इति ॥ ॥ सिद्धयतीति ॥ ॥ यथाधिकारं सिद्धयति ॥ तव्रहे- 

| ठमाहुः ॥ ॥ यह इस्यादि ॥ ॥ यदि प्रकारान्तरेण सिद्ध्येत्‌ पुरषार्थरूपो न | 

| स्यादत एव॑ सिद्धयतीति सर्वोऽपि पूर्ाक्तार्थो सद्गहीतः । तेन बरुनिरूपणा् 

| प्रमाणानुरोषि प्रमेयमेकं निरूपितम्‌ ॥ ९७ ॥ अतःपरम्भ्रमाणस्य _ बरख्वत्वाय 

| तत्स्वरूपं निरूपयितुमाह: ॥ ॥ एवमित्यादि ॥ ॥ अन्यथा पूैपरकरणेकते || 

| शब्दएव प्रमाणमिस्यादिरूपे सेद भीसम्भावनायनुपश्मे गरन्थप्रयासवेफल्यमिति 

| तखरयोजनस्याम्तः करणशुद्धिरूपस्य तत्स्वरूपादि कथनस्य चावश्यकल्वमिति 

| भावः ॥ ॥ श्रुतिं चकारेति ॥ ॥ एतेनापोरुषेयवाक्यस्वं पौरुषेयत्वेनाभगवत्वं 

| शव वद्तो निरस्ताः॥' एतस्यैव महापुरुषस्य निश्बसितं यरण्वेदो यजेद्‌: सामवेद 

| इति" “प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती??इति^ वेदो नारायणः साक्षात्‌ हतप दिश्चुति- 

| स्मृतिविरोधात्‌॥ ॥ अन्तयीमिणेति ॥ ॥ अल्पत्वेपि स्वरूपात्मकतयान्तरतया 

| च व्यापकस्वादान्तत्वात्सम्भावितसामय्येनेत्य्थः ॥ ॥ भोगभोजनाथमिति ॥ 

| «८ ऋतम्पिबन्ती "› इतिश्तेः ॥ययप्यनशनश्युत्या जीववन्न भोगस्तथपि नियत- 

कार्यकत्वादक्मर्थत्वम्‌ ॥ तदेतदुक्तं ॥ ॥अन्तःस्थितेनेति ॥ ॥ उक्तरीत्यान्तः- || 

| पातिनेत्यर्थः ॥ अत एव “ परपार्मा मे शुदचन्ताम्‌ ?? इतिश्ुतिः ॥'८हदि स्थितो 

| पच्छति भक्तिपूतः "इति तृतीयस्कन्ये विदुरवाक्ययातो न चोद्यावकाशंः॥ ९८ ॥ 
























प्रजभषारटीका । । 
| वेदम राध्यसाधनरूप करकैः हरिको निरूपण कियो है वेदा- | 
 नुसार बतीव केसो साध्या भगवानके प्रगट होयवेरसो 
मब पस्पाय सिद्ध देरव है क्योकी भगवानही पुरुषाथेस्वरूपहै ।या 
| प्रकार बेदके अर्थको निरूपण कर वेदके स्वरूपको निरूपण कते 
| मये प्रयोजन कं ह ॥ १७॥ रूपेति ॥ भगवानूको जगतरूप बडी 
| विचित्र है या विचित्र जगते अरपभगवदेश जीवनद्धभ्रम होजवे | 


हवा रमक दूरकसेकेिये श्रुति वेदरूपकरके भगवरानही ये श्ति वेदरूपकरके गावी मकटभय | 


नरम पसि" जतकम 
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३२] ` त््खंदीपनिबन्धः। ` 


} तहँ अन्तयामीरूपकरकेदीः जीवको भ्रम क्यों नहि दूरकियो यह 
|| शङ्गा न्िंकरनी क्योकि जीव तथा अन्तयोमी वे दोनों भोग- 


|| जो चित्तकी मरिनिता है वाढ मीतरस्थित अन्तयोमी नदिदूरकर | 
| सके है तासो भीतर हृदयम धसवेको समथ एस बादिरस्थित वेद- | 





00 1 1 








वेकेखियि हृदयम पिरेसोंही भषिष्ट हरेः तौ भोगकरके. मड 


रूपसों परकर होयके चित्त प्रसन्न होयवेकेरिये भम दूरकरे है येदी | 
बेदको प्रयोजन है॥ १८ ॥ 
इति नित्यः श्रतेरथेः साविकानाम्प्रकाशते ॥ 
उत्पन्नाक्निविधा जीवा देवदानवमानवाः॥१९॥ 


तत्वदीपप्रकार्चः। 


इदमेव श्रतेः प्रयोज नमित्याह ॥ इतीति \ अध्यापनादिना धमो 


दिकमपि साधयति परं नित्योयमेवाथेः प्रयोजनम्‌ ॥ अथवा पञ्चतम- || 
को भगवाम्वेदाथे इति निरूप्य सर्वेषां तथा वबुदधयभावमारंकषय तेषां 
| दोषं कथयन्‌ स्वोक्तमुपसंहरति ॥ इतीतिं ॥ साविकानामेवायमथेः प्र- 
। काशते न सर्वेषामित्यथेः ॥ ननु सर्वे भगवदंश्यास्तत्न कथङ्केवन सा- 
विका अन्ये नेति व्येवस्छा तत्राह्‌॥ उत्पन्ना इति ॥ ^श्रजायेय ” इति 
| मगवदिच्छया विनिगंताश्िदेशा जीवास्तुस्या मा भवन्त्विति भगव- 
| न्मायागुणैखिविवैस्ते ग्याप्ताश्िविधरसमभोगाय ॥ अन्यथा तामसवस्तू- 
| नां भोगो न स्यात्‌ ॥ अतएव श्रुतौ “यः प्राजापत्याः ” इति दैवा | 
| मनुष्या असुरा गणिताः ॥ पञ्चरात्रेऽपि ¢ त्रिविधा जीवसंघास्तु देव- | 
 मान॒षदानवाः ॥. तत्र देवा सूक्तियोग्या मानुषेषत्तमा अपि ॥ मध्य- | 
| मा मानुषा ये तु सृतियोग्याः सदेव हि ॥ अघमा निरयायैव दानवा- || 
 स्तुतमोख्याः "इति ॥ अतो जीवानान्तरेविध्यात्तदनुगुणा एवान्तःक- | 
{ रणाद्योऽपि तेषां मवन्ति ॥.१९ ॥  , . | 
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सर्मनिर्णयाख्यं द्रत 
























अाचरणश्गः) 


| ॥ स्वोक्तमिति ॥ वेदस्वरूपफटखाथ 


च, कः नण 


५ | य्‌ [ 


 विधष्यथवाद्तदुभयविरुक्षणभदात ॥ 1 


५५ 


मिधो यजति!" दत्पाद्विः ॥ साङ्कधरधानप्रयोमेक्यवोध करो त्रिधिः पू््छविध्य. 
मेकनरूपः प्रयोगविधिः स च श्रौत इत्येके काल्प दृत्यषरे ॥ करमस्व पाप च. 


नक्षति? इत्यादिना संस्कारतितोषवरिशिष्राभियृपदर्पनिः॥ ^ ्वाधयायोत्येन- 
व्य! “ गाग्पयो द्‌(ग्धि दत्यादात्रध्य्रनदौदनादिना पियपानम्यवाध्ययनपय ४ 


‰ क्क क 
५ 1 





३ 


यं प्रकरणं [ ३३ | 


अरधराब्दस्यामियेयार्थकलत्वमादाय किचचित्परिदरच व्याख्यान्‌ नरमा: ॥ भथ- | 
विपये यदु्तन्तदिव्यथः ॥ मा्िकाना- | 
मेव प्रकाराने हेदरमेनपदमेव व्युत्पायः । प्रसङ्गाद्‌ वपय दयुल्वादरनाय किच्ि- | 
त्परोक्तपेव छिद्यते । तत्रापि यो विशेषः कचितपो ऽपि तत्र प्रकारं यते ॥ तथाह स | 
च वेदो मन्वबाद्यणात्पकः। तत्र मन्त्रा अनुष्रानप्रकारभूतद्रव्यदेवनादिप्रकाडकाः । | 
तेऽप्युत्षगतचखित्रिधाः ऋ्यजःसामभेदात्‌। त्र गायत्यादिन्दविप्रा कनः 
। ता एव गानयुक्ताः सामानि । तदुभयवरिलक्षणानि यजति । अभिदश्नीनिहरेत्यादि- ` 
 सम्बोधनरूपाणि गदानि विदादयश्चान्य ऽत्रवान्‌ वन्ति ॥ ब्राह्मणमपि त्रिविधे | 
्रेधिरपि चत्‌र्विधः 1 उत्पत्यमिकारि पिनिम | 
 गम्रयोगमेदात्‌ ॥ तत्र कमैस्वरूपमाननौधका त्िधिर्त्पत्ित्रिधिः । “ यदश्रेयो- | 
 एाकपारोमावास्यायां भवति" इत्यादिः । सेनिकमैव्यनाकरस्य यागाः फल्प- | 
। बन्ध्रोधकरो वरिधिरधिकारिविधिः । यथा ^ दशवोणमासाम्यां स्वमेकामो यजेत 
इत्यादिः । अङ्गसंवन्धवोधको विधिधिनियेगविधिः । यथा ^ व्रीहिभिर्यजेत स. | 


| तर्विधम्‌ । उत्पच्यापनिविङकृनिमस्करनिभदात्‌ । नत्र ` (तुसन्ते एम्रीनाद्वीन'' "' यष | 


्थतेरासिः। ८ मोमममिषूणोनि वरीहीनवदन््याञ्यं विापयनि " हन्याद्वा" | 
पवणावधातविलापनैः सोमादीनां विकारः व्रीरीनयोकषनि " “पल्न्पत्रेलने' दस्य | 
दो प्रोक्षणवेक्षणादिभिर््रद्यान्यादिद्रव्यमस्कारः ॥ पतन्ननुष्रयं चाद्गपव । तथा | 
कर्तुकारकाण्यनाभत्य पिहित्थकरम । तच्च द्विविधम्‌ 1 अद्म्प्रधानन ॥ अन्या | 
थतङ्म्‌। अनन्य म्प्रयानम्‌॥ अङ्गपपि द्वििधम्‌ । मेनिपत्योपकारकमाराद्पक्या 
रकञ्च । तत्र प्रधानम्बरूपनिर्वीदकम्प्रथमम्‌ । फलरोपकारि दितीयम्‌। परव मम्प्रण(~ ` 
सहितो विधिः प्रकृतिः 1 विकचाङ्गपदिनो विकृतिः । नदुभयपेरक्नणो विधिर्न 
तिषिः एवमन्पद्प्यृद्यम्‌} तदेवं निरूपिनो विपरेभागः ॥ प्रागम्त्यनिन्दान्यनरन- || 
क्षणया पिधिशेषमतं वाक्यमर्थवादः । सच त्रिविधःगृणवादे ऽनुवादुो मृताथवाद्‌- ` 
| प्रेति! तत्र प्रमाणान्तरविरदार्नोधको गुणवादः । यथा आदित्यो यूप दृत्या{दिः। | 
 प्रमाणान्तरप्राप्तार्धबोधको एनुवादः । यथामिर्दिमस्य मेषजमि्यादिः। न्य | 











{ ३४ तन्तवदीपानिबन्धः । 


|| विरोधतत्प्रािरहिताथबोधको भूताथवादः। इन्द्रो बरत्राय वजमुद्यच्छदित्यादिः॥ | 
| तद्ुक्तम्‌। ““ विरोषे गुणवादः स्यादनुत्रादोऽवधारिते । भूताथवादस्तदहनावथवाद्‌- |} 
|| दिधा मतः”? इति । तत्र त्रिविधानामप्यर्थवादानां विधिस्तावकत्वे समानेऽपि भूता- | 
| धवादानां स्वार्थे प्रामाण्यं देवताधकरणन्यायात्‌ ॥ अबाधलताज्ञानज्ञापकत्वं ह | 
प्रामाण्यं तच्च बाधितविषयतवाज्ज्ञाज्ञापकत्वाच्च न गुणवादानुवादयोः, भूतार्थवा- | 
| दस्य ठ ख्ये तात्पथरहितस्यापिं ओत्सगिंकम्प्रामाण्यं न विहन्यते। तदेवं निरूपि- | 
|| तोऽधवादभागः। विध्यथेवादोभयविरक्षणन्त॒ वेदान्तवाक्यम्‌ ॥ तच्ाज्ञात्ञापकते- || 
|| प्यव्रनीप्रतिपादकत्ान्न विधिः । स्वतः पुरुषाय परमानन्दविङ्ानात्मकनद्यणि || 
|| खार्थे उपक्रमोपसंहारादिषड्कि धतात्प्यैलिङ्गवत्तया स्वतःप्रमाणभूतम । सवीनपि || 
|| विधीनन्तःकरणदयदि दारा स्वदोषतामापाद्यदन्यशेषत्वाभावाच ना्थैवादः ॥ त~ || 
|| स्मादुभयविलक्षणमेव वेदान्तवाक्यम्‌ । तच्च कचिदज्ञातज्ञापकत्वमात्रेणं विधिरिति | 
{| व्यपदिश्यते ॥ विधिपदरितप्रमाणवाक्यत्वेन च क्चिद्धूता्थवाद्‌ इति व्यवहियत 
|| इति न दोषः । तदेवं निरूपितं त्रिविधं बाद्यणम्‌ ॥ एषमुभयकाण्डत्मको वेदो | 
|| धर्मार्थकाममोक्षहेतुः । स च प्रयोगत्रयेण यज्ञनिवांहाथस्रग्यज्ुःसापभेदभिन्नः । || 
|| तत्र होत्रे ऋष्वेदेन । आध्वर्यवे यजुषा \ ओद्वत्रे सान्ना } बाह्मयाजमानो त्वत्रवा- || 
| न्तभूतो ॥ अथववेदस्तु यज्ञानुपयुक्तः गान्तिकपोष्टकाभिचारिकादिकमंत्रतिपाद्‌- || 
|| कतवेनात्यन्तविरक्षण एव ॥ एवस्भरवचनभेद्‌त्‌ प्रतिवेदं भिन्ना ूयस्यः शाखाः | 
|| एवश्च कर्मकाण्डे व्यापारभेदेऽपि सवासां वेदंशाखानामेकरूपत्वमेव बह्यकाण्ड द्‌- | 
|| ति चतुणा वेदानाम्प्रयाजनभदन भद्‌ उक्त टत मवुसदनसरस्वता जाह ॥अनत्रया- । 
|| न्िसेषो बोध्यः ॥ मन्त्राश्चतुर्विधाः जथवेणानामपि मन्त्रत्वात्‌ ॥ वेदेषु च यत्रे य- || 
| -सखचु्यन्तत्र तन्नामकत्वं यथाकःगवाहुव्येन ऋ्वेद्‌ः॥एवमन्ये पि॥अथवेरक्षणन्तु त- || 
|| थान प्रसिद्धस।तेनोक्तत्रयातिारक्तां वद्‌ ऽथवेवद्‌। ज्ञंयः।जथववदस्य ब्रह्मत्वे उपया || 
|| गः पूद्रमासीयज्ञस्य चातुरोत्रतवात्तेन यज्ञ उपयुक्तः॥इदानीन्तु सुमन्तुना ऋश्रणाम- || 
|| पचारात्छुद्धेन स्वेदपात्रदेवाथवंगानम्पृथक्‌ यज्ञं कुवाणेनेतरोपयोगो निवारित 
|| इत्यनुपयुक्त दत्याथवणेषु प्रसिद्धत्वाच्च ॥ केच । युणवाद्‌ानुवादयरपि वाचन्धेनु- || 
मुपासातितिवत्‌ ॥ गो अश्वा एव परवोऽन्ये त्वपशचव इत्यादावपि अन्यषामपशुत्व- 
| ज्ञानपूर्वकं गोजश्वानाम्पद्ुत्वमनुसन्दधानेन तत्कमे कततेव्यम्‌॥ तथा वायु केपिष 
|| त्यादावपि शीघगामिनीं देवतां ज्ञात्वा कनं कतेन्यमित्येवमाशयेनोरतगिकम्परामा- 
|| णयं न विहन्यत इति ॥ अन्य्छाहतमेव ॥ प्ररुतमनुसरमः॥ इच्छयेति पद्‌ व्याप्ता | 
|| इत्यनेनाप्यन्येति ॥ अन्ययेत्यम्याप्तत्वे ॥ न स्यादिति ॥ तामसानामसमीचीनत्वेन 
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|| हेयत्वा्तयोग्यभोक्वभवि वैयस्यमेव स्यादित्यथ ॥ व्रिगृणल्यामन्4 क मानि 
|| स्यत आहुः ॥ अतणएेत्यादि ॥ अन्यथा ब्रहदारण्यक स्तना यत्तु यतरवधय- | 
| पक्तन्तत्ताटशयुणन्यासषि विना सम्भवद्ाधितमेव स्वादिति भावः॥ नन्‌ देहतः | 


रेध्ययक्तन्नत जीवयैविष्यम्‌ ॥ असर्शशरे पर्रेसान्यधाचुपपर्या तथाक्^पन ९ 


| न यक्तिषदम्‌ ॥ अटृमिसेपादप्युपपन रित्याकाक्ायप्पृवेत्तानिश्चायक मानि 


नतर पाहः ॥ पञ्चरातरेपाति ॥ तद्रनचृगृणा इत । तथा चारस्य मनःसम्दन्धा- | 
तरभावि क्जन्यत्या्ततःपू्न्तदक्तन्भवान्नादृषनोपपत्तिरष्ते भावः ॥ रणन 
दितन्छ बन्यवादविरोधादेवोपेक्ष्यम्‌ ॥ ९९ ॥ | 


त्रजभापद्रका। 


वेदक पार कम्वेमे चमाटिकभी मिद्ध होयंट ये {नन्यध्रयजन्‌ | 
। अथवा श्रीवछभाचाधजी वेदार्थरुप जे पत्चात्मक्‌ भगुवाच ६ | 
उनको निरूपण करैः सदोष जीवन यक्सा कदाच नाह | 
माम पडहं किन मत्वक्‌ जीवनक्रह। अथ त्मनि टवं | 
अख नरिदं तल सव जीव भगवानक अंडा ट 4 कम मम | 


५ 


रोय यट माविकद्ये जीव मावक्‌ नारद ॥ र्ट व्यवस्था कषद | 





| उत्पन्नेति ॥ जव भगवायकीं कौडाकष्छय्‌ वदरत परक दात्‌ 
| वेकी इच्छा भट नव चिद॑श जीव आपके म्वर्पुमां भक्टभवव | 
| सव जीव त्य नहिं टोयजयि याक वविवममाग्‌ क | 


| वेकेटिये तीनप्रकारके मायके गृणनकरफे व्याप्तभये विविच जाव | 
| प्रकटक्ि्यि । अन्यथा ताममवस्तृनछ भाग्‌ नाः टयम ग्राम | 


4. + ८ ( 


 श्रतिमे “त्रयः प्राजापत्याः" या वाक्यम देव मनृप्य असुर तनि | 
| प्रकारके जीव मिनद) नाग्दपत्चेर्रपमी तानवरकारकटी जवि | 
| लिव । तहँ देवजीव तथा मचुप्यनर्मम। उनम जवि द्वग 
| >, यनप्यनयमे( मध्यमजीव ममक याम्य ह. धनृप्यममा जन्म 
| जीव नग्फकेल्थियि दं असुर जोव तामस सअन्वतीमिनर्म कवल | 
| यवकं ६ ॥ १५ ॥ । | 


नि १... धि म 








[३६ | तखंदीपनिबन्धः। 






















वेदविदो जाताःस्वमावयणमेदतः॥ तेपा- | 
 म्प्रकतिवैचिन्याच्छत्य्था बहधोरितः ॥२०॥ 
भावस्याज्ञानतः कम्ममात्रचिटदान्त [ह ॥ 
रोकप्रतीतं स्वीञ्कत्य द्‌ाचिद्रगवानच वदेत २१ 


त्वद पप्रकल्य. । | 
ततः किमत आह ॥ सरव वेदविद इति ॥ यथा श्ुतपि त य- || 
दा व्याचक्षते तदा स्वरूच्या वेदार्थं वणयन्ति स्वभावगुणानाम्भद्‌ा- | 
त्‌ ॥ ततः कमत जाह ॥। श्रुत्या बहूादतं इर्ति ॥ २ ° ॥ तानव | 
प्रकारानाह ॥ भावस्येति ॥ उपक्रमादि प्रकरणाथस्य भावस्याजानात्त्र- || 
वटं वाक्याथेमेवानुमूय क्रियाम वेदाथ इति केचिदाहुः ॥ ननु मह- 
तां वाक्यात्तथा न भविष्यतीत्याश्चक्याह ॥ लोकप्रतनीतमिति \ । 
| न्तो हि मगवदनुगुणाः॥ मगर्वश्च सवेमागप्रवतकः॥ अतः कममागवक्तु- || 


ननसरति ““ एवन्बयीवम्मेमन प्रपन्नाः "' इति । “वेदवादरताः पाथ 


इति “‹ जरगुण्यविषया वेदाः ” इति च ॥ अतो योगादिप्रचारार्थम्पर- || 


कारान्तरपन्नश्रुत्यथानन्दया तथा बावयताति महन्ताऽपि तमथ न 
निवारयन्तात्यथः ॥ २१॥ | 
ञावरणभगः । ॥ 

यथाथंमित्यादि ॥ तदेतदेकादशस्कन्ये । “ वदन्ति कृष्ण श्रेयांसि बहूनि बद्य- | 
वादिनः । तेषां विकल्पप्राधान्यसुताहो एकपुच्यते ' इत्युद्धबप्रश्रे “ कलेन नए | 
प्रख्यं वाणाय वेदस्ञेता ? इत्याद भगवहाक्येष्रु चतुदशाध्यायस्थेधु स्फु- 
ठाति । ^“ तेषाम्प्रकृतिवेचित्याच्चित्रा वाचः स्वन्ति हि " इति तत्रोक्तः ॥ बहू- | 
धोदित दति ॥ तथाच बहुधा प्रखततवाच सर्वषान्तदर्थबोधोऽपि तु सालिकानमेवे- | 
त्यथः ॥ २०॥ प्रकारानिति ॥ ^ धमेमेके यश्वान्ये कामं सत्यन्दमं शमम्‌ ॥ || 
अन्ये वदन्ति व॑ स्वाथमेश्वर्थं त्यागभोजनम्‌ ॥ केचिव्गन्तपो दानं व्रतानि न- ॥ 
यमान्‌ यमान्‌ "इत्यत्रोक्तानित्यथैः ॥ एतेषु प्रथमोदिष्टमेव पक्षं टकप्रसिदलाद- | 
| नुबदनन्त दूषणाथम्‌ ॥ भावस्येत्यादि ॥ उपक्रमेत्यादि ॥। अत्रैवम्भाति बेदस्योप- 
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सर्वनिणेयाख्यं तीय प्रकरण । [ ३५ | 


ऋ्का्प-न्वक्रनय्क -नयुण्रन्यतलयापनकणाकरयक प रमातकणडाा्ापमकनम 
र... च थमन वदान ~~~ ~ अ न 


जोकि भक ७० 


| मो हि मन्चेर्देवतास्त॒त्यादावुपयुक्तेः॥ प्रकरणश्च यागस्य स च' “गज्ञो वै विष्ण 
उति शरुते ्मगवदरपः ॥ देवताश्वागन्यादयो चागद्ेषा भगव्रदगनरताः ॥ कता पुरुप्रोऽ 
पि यागरोषो भगवंदशः। परुषशेषभूतं फरमप्येतस्यव्रानन्द्‌स्यान्यानत्यााद्‌ श्रुत्‌ 
|| भगवदशभूतय्‌ 1 तथेवोपकरणान्यपि । एवे सवेसाक्षात्परम्परया च्‌ भगनृदृपोनान 
भगवत्येव श्रुतेस्तात्पर्यपिति प्रकरणाथंस्येत्यथ दति ॥ ननु याद्‌ क्रियैवतेदार्थोन 
| स्यात्फर्च रोकादयात्पकं यागानां न स्यादेदा्येश्च यदि गणातीतः स्या्तदाश्रैगु- 
|| प्यविषया वेदाःइत्यादि भगवान्न वदेत्‌ । यतो वदति ततः क्रियैव वेदाथ दत्याशद्गां 
| हदि निधायाहः ॥ नन्वित्यादि ॥ महताञ्जामन्यादीनां व्रचारकार्णा वाक्यान्छा- 
| सरू पात्तथा न भविप्यति क्रियावादिनां वेदाथस्याज्ञान न मवप्यतात्यार।क्य 
|| महतामाशयमाहेत्यथैः ॥ रोकप्रतीतमिति ॥ या खाकक्यव्र वदाथः फर्न् रो 
|| कादिकमेवेस्येवं साधारणजनप्रतीतं स्वीकृत्य कदाचत्‌ यगादप्रचारावरमर्‌ भ- 
गवान्‌ वदे दिव्यथः ॥ तथा बोधयतीति रोकासद्टम्मतान्तर्‌ वृदूाथत्वन बाचयाति ॥ 
एवं सति गीतावाक्येष्वयमर्थो बोध्यः ॥ मे त्रेवियाः स्वमानम्प्राथयरन्ते ते पुवं 
तरयीधषमनप्रपन्नाः रोकप्रतीतप्रकारन्ययीयर्मपरम्परया प्रपन्ना नतु मदुक्तप्रका- 
रकम्‌ । अतएव कामकामा ठोकिकसुखेप्वों गतागतं लभन्ते नतु सुच्यन्त इति 
|| वेदवाद्रता दृत्यत्रापि वेदे ये बादरताः नत तात्पयन्ञातारः) अतएव “नान्यदस्तीति 
1 वादिनः” दृत्यादिरूपास्तेषाश्च समाधौ न वृद्धिरिति त एव निंयन्ते ॥ त्रेगृण्याव- 
| षयेत्यत्रापि त्रैगण्यं गणव्रयसमुद्रायः तरिषयो बोध्यो येषान्त नथा उत्यर- 
| किकीम्प्रतीतिमादयेव वक्तीति ज्ञायते ॥ “° वेदाासखक्छाण्डावप्रया त्रद्यात्पावरपया 
| इमे ॥ परोक्षवादा ऋषयः परोक्षश्च मम भ्रियम्‌ 
ं क्यात्‌ ॥ अस्य गीताव्राक्यस्य साण्यस्तावकतायाः प्रफरणन नश्चयाच्च | पएवन्न 
| प्रथमवाक्यपप्यनन्याश्िन्तयन्नो मामि््यप्रपग्रन्थस्वारस्यादुपासनास्तावकम 
| तयैव द्वितीयं योगस्येति न तैः कृत्वा च्ियरर्थोपषटम्म इतति भावः ॥1>१ 
| 

| 
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वनभापारराका। 


उन बिविधजीवनके अन्तःकरणमी गुणनक अनृमाग न्यार २ 
| तासो ये सब जीव वेदके अथक यथाथ सुनकं जव अपन मृखसां 
| वणेन करेटे तव अपनी अपना सेच अनुमा न्यायर वदाय वण- 








[ ३८ ] ` तच्वदीपनिबन्धः। ` 











रनकों वणेन भागवत श्स्कन्धमे “ धमेमेके यशश्चान्ये" इत्यादि- 
| श्छोकमें दै ॥ उपक्रम उपसंहारकरकं प्रकरणाथको विनाजाने केव - 
| छ वास्याथेको अनुभव कं कियामात्र वेदाथ हे रेस कितनेकः 
| कहेै।शङ्ा-जेमिन्यादिक कषिके वाक्यसाभी तो क्रियादी वेदाथ 
पिददोवेहे तासों ओर क्रियावादिनद्रेभी अज्नान नहि होयगो ! उ- 
|| त्र-जंमिन्यादिमहषिं भगवावचके अनुयण द,मगवान्‌ सब मागंक 
| प्रवतेक द तासां कममागके वक्तानकोभी अदसरण कर द ॥ नेसे || 
|| “ एवन््रयीधममनुप्रपत्नाः ” इत्यादिस्थरनमें। तासों मगवाच || 
|| योगादिकनको प्रचार होयवेकेल्यि ओसकारसों किये श्रुत्यथकीो || 
निन्दा करक लक्गिकी  क्रियादी वेदाथ है खगेरोकादिककी 


प्राप्ठिदी फट है यारीतिकी साधारणजनप्रतीतिद् वेदार्थं बतार्व दै 
यासो बडे ऋषिभी मगवड्क्तको निवारण नहिं करट।॥ २९ ॥ 


न्तु सवेमेवात्र तदंशत्वाद्र विभ्यति ॥ अत 
 कामनिषेधो हि कचिद्धगवतोदितः॥ २२॥य- . 
 थोक्ते ह्यएनजेन्म्‌ ह्यन्यथा पएनरुदवः॥तदर्चि- | 
 रादिधूमादिमागदयमुदीरितम ॥ वैराग्यार्थं 
| तदप्युक्तं पञ्चाग्निख्यापने श्रुतो ॥२३॥ ` 
तच्वद्‌ पम्रक्छञ.। 


, निः (कभ 


ननु फरवसवादात्स्वयमव त्यक्ष्यन्तात्यङ्क्याह ॥कृान्वाते।। 
| यागानाम्भगवदंशत्वात्सवेमवं कामितं फरं भवति नतु नित्यन्तत्‌ ॥1 
अतोऽन्यथा भगवता . कामानेषेयो नोच्येतेत्याह ॥ अतं इति ॥। 
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नन वेदाथश्ेदेक एव स्यात्कथं सहजाः फरूत्वेन सागां भिन्नाः-स्यः ।। | 














“एतान्यपि तु कमांणि सङ्क त्यक्त्वा फटानि चइति वाक्यात्‌॥२२ 11 








स्वनिणयाख्यं एदतायं प्रकरण । | ३९ | 
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वदत)ति मन्तथ्यमित्याकंकयाह ॥ यथक्तं इति ॥ नात्र 4६. 
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। अ्रमतवंन प्रातपश्चमाप जनर्गाति तस्य मागस्य प्रतरायमानत त ॥ 


¦ | 


| असि " इत्यादौ तथा स्रममिद्धोप्यनृयन इति ॥ यदु वाद 
 तच्रोच्यत ॥ न दयचोधदिकल्वमृच्यत किन्तु कमण्यव परादाच ता: 
| तपरे श्रुतरितिप्रकारकम्तात्पयश्चमः ॥ एतस्य श्रमल्य ` वदुवाद्ग्नाः 


| निरूपणे तुच्छत्वज्ञानन वराम्याथ ताञ्चर्प्रणानल =< ॥ 


अानरणभगः। 


क 


अत दृत्य्थः ॥ तथाच गीतायामपीदमेव तात्पयमता न सन्दह इत्यथः ॥ 


| वृराद्मागा वमा देमागस्तताय) मागश्चरति | अता वद्‌ पत्रतथा 


नसरेण मार्गहयं किन्तेक्र एव मागा वदृन््तस्तमाह ॥ यश्रा्त ह्यष्न- | 
जन्प ॥ जयथाज्ञानतः कमक्ररणाद्धूमादमागं इत्याह || अन्यथ- | 
| ति । अनेन जाय्वेत्यपि मगः सङ्गृहीतः ॥ ^ यन स्यात्‌. र" | 
घोत्तरोत्तय'' इति ॥ एवमेव शाखक्रारेभगवता चानव्रत्य मागन 
| दीरित नतूभयम्पि साक्षादद्भग्रतामत्मथ ॥ नन्वस्य घ्रमादि- 
मारस्य कथने श्रिम्पठं नहि अ्रममार्गाः करेनचिद्च्यन्त किमा | 
दिमार्गयिकर्मणोऽविहितवे तत्कटै न स्यान्न द्यवाटनरय अनन 
| तिपन्नस्य फर सम्भवतीत्याशकम्राह ॥ वगग्याधमानत्‌ ॥ तदाप 


किञ्च पञ्चायिख्यापने श्रुतो पञ्चा्स्याःपनाथन्तदुक्म ॥ पवाद | 
। सकरस्य कटमिद्धये ग्रथा वदे त्कमिद्धातनद्यत् ` वन्वान्लत्र ता 


| इत्यादिवाक्यर्निन्दितसेन ज्ञायत ॥ एवं सात तदुत्तु सक्रथा तनम 
| गविमखस्यातरागणः पसः कऋथाच्वरसन्माग पवृत्यथ। ॥ तदुत्तः "रा- 
|` चनाथां फटश्रतिः “यथा मैपञ्यरोचनम' इत्याद्‌।(तथाच तत्फच्छस्म | 


ननु फटसम्वादे निंदानव्रसर्‌ इत्यत आदः ॥ नतु (नत्यन्तदिति ॥ ननु त~ 
थापि टोकिद्धस्य वेदाथत्वाभव्रे गीनायाद्भ्िमकाभत्यत्‌ आदूः ॥ ॥ अ | 
| न्ययेत्याद ॥ अतति ॥ यतस्तनन नित्यं नापि पावनं वेद्षधम्नु नारकक्तण || 


| 
| 














किचिदाशङ्ुन्ते ॥ ॥ ननु वेदाथ दत्य।दि ॥ ॥ फृरत्ेनेति । श्रद्ातपञादि- 1 
फरत्वेन प्रतिपायमाना इत्यथः ॥ ते च त्रयो मा्गोण्ान्दोग्ये ^ य इत्यं | 
विदुर्यं चेमेऽरण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते तेऽचिरभिसम्भवन्ति * इत्यादिना “द | 
|| वयानः पन्थाः” इत्यन्तेन “ अथेमे ग्रामे टष्टापूर्ते दत्तमित्युपासते ते धूममभिस- ` 
|| म्भवन्ति? इत्यारभ्य “चाण्डाङ्योनिं वा? इत्यन्तेन ॥ जथेतयोः पथेर्नेकतरेण | 
च नेत्यारभ्य तृतीयं स्थानमित्यन्तेन पश्चागन्युपासनकरणे प्रतिपादिताः ॥ | 
|| अत इति ॥ ॥ इष्टा पूतेकठधूममागगमनप्रतिपादनादित्य्थः ॥ सपारधते ॥ 
|| नप्रेत्यादि ॥ ॥ यथोक्ते द्यपुननन्पेति ॥ हि शब्दो हेतौ ॥ श्॒तावर्थिररिमा- | 
| गैस्य ज्ञानफ्त्वकथनादितरयोश्च जघन्यतया निन्दृनद्रीनायाङ्काम निषेधकथ- | 
| नात्‌ ॥ श्रीभागवते च (कममोक्षाय कर्माणि विधत्तः ति ॥ भिदां मायामा्रमनच।- | 
ने प्रतिषध्य प्रस्ीदतीति कथनादेवमवरसायते तस्मादित्यर्थः ॥ ॥ संग्रहीत 
इति ॥ अनभिप्रेतत्वेन संगृहीत इत्यरथः ॥ ॥ एवमिति ॥ येन रोको न पूर्थेत | 
ख ट्व तरात्तरा स्यादेत्यथः ॥ को वेदाराक्य परिहरन्ति ॥ ॥ नन्वस्येत्यादि ॥ | 
॥ ययय वेदानाभिप्रतस्तर्दीति शेषः ॥ किञैत्याद्नोक्त जाभासग्रन्थ प्रभूणाम्‌ ॥ | 
| ॥ तत्फरुमिति ॥ अिकारविष्यक्तम्फरूमित्यर्थः ॥ प्रतिपन्नपपीति पदं उक्त- | 
|| मिति मूरस्थपदेनन्वेति ॥ ॥ जगतीत्यादि ॥ जग्छशस्यानभवसाक्षिकता- 
|| चदल्वदिन गर्पोत्पाद्नाय धूपादिमामगे इथनमिति तेनासौ रोको न सम्पूर्यते | 
|| तस्माज्जगपततात्‌ तदुपसहारग्रन्यादवपायतेऽतस्ताटशकभ णस्तत्फटेभ्यश्च वेतृ- | 
| ष्ण्याथन्तडूक्तरिति सापि नित्यफलरादिपोषणारतरेति भावः ॥ तल्रकरणमनम- । 
| दय प्रयोजनमप्याहुः ॥ ॥ किशवैत्यादि ॥ ॥ पञ्चा्रिफरस्योत्कृत्वकथ- | 
|| नय तड्क्तन न ठु तस्य तत्र तत्पयम्‌ ॥ नहि निन्दान्यायादिति भावः ॥ | 
ननु तथापि प्रतिपन्नस्य कथं श्रुतावचुवाद्‌ इत्यत आहुः ॥ ॥ यथेत्यादि ॥ | 
॥ अन्रयत इति॥ ॥ “त्वषा हतपुत्रा वान्द्र ६ सामपाहरत्‌ “ दुत्याद्‌ावनृयत ॥ | 
| नदि वीनद्रः सोमो विषितो नवोच्छषटपोमहवननवा मनस्त्यागः ॥ तथाच ` 
| यथा तत्र तथात्रापाति नायन्दोष दति यदुक्तमित्यादिर्निरूपर्णा †त्यनः 1 
|| प्रभूणां ग्रन्थो निगदव्यास्यातः ॥ २३ ॥ 


(लकरः व 
~~ -------------- 
----- 


तरनभ ष राका । 


यद्यपि निलयफ्मही वेदको ताद्य दैतथापि वैते अधिकाशकां 
ननद काम्यफटमभो फरक नहिंमविहे क्योकि याग भगवदंशङ | 
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सर्वोनणयाख्यं एदेतीयं प्रकरणं । | ४९ | 


पर 
~^ 


तासो सब आभाषेत कटभी दोयजाय हं ॥ वह फर नत्य नां 

परन्तु या प्रकारको खीकापिद्ध वेदाथं नर्द । जौ क्रियाभाचही | 
| वेदाथं होय तो सखगंखोकादिकहीमा फट टोयतव तो "` णनान्य- | 
| पिट्‌ कमाण संगं त्यक्ता ४टानि च " इत्यादेगोतावाक्यम 
| कामनाको निषेधकरके कमे कखेको उपदेश नहिंकमते ॥ २२॥ 
| शङ्का-पेदको अथ एकटी होय तो फररूप मागे न्यारे २ क्या 
| दाने चादिये. जं श्रद्धा तपश्चयां इष्टाप्रतिं आदिकनकर फृद्टरुप 
अचिरादिमागे जामागेकरके जीव सेयन्लोकमं दोयके गयो 
| मया र नाहे आविद ध्ूमादिमागे जामागककं गय। जीव 
| चन्दररोकमे जावेद ओर धर्मक्षयहो्वसो पीशोभी चन्र आवहं | 
तथा तीसरो मागे ये तीनो मागे छन्दोग्य उपनिपदमं वि 
| तासो वेदही न्यार २ फट तथा न्या २ साधन वताविहें नव 
| आ्मसुखकी प्रापि तथा नित्यकर्मकी प्रवर्ति कगवमंदी वदका 
| नाप्य दे ॥ ये वात फैन वनमकरे ॥ उन वेदके अनृमाग्मों 
| दो माग नाह है कन्तु वेदाक्तमागं तो पकटी द. ज्ञान्माटन 
 यथाधकर्मकरके जामागरमं गयो जीव पीछा जन्म नहि महण 
करदं आरे जो जीव यथाधज्ञानविना कम करें वाको फर | 
| जन्म हीवहे ॥ एसेदी ज्ञानरहित सकाम कम कम्बवाच्करं मृषि 
| शद्धकछ्य जायस्व भ्रयस्व इति वाक्यानुमार अपनी 
| वशम वारश्वार जन्ममरणके प्राप्त दीना पट्टे यारीमा जभप्रा- | 
यङ्‌ विचागकि साघकारनने तथा भगवाननभी गीताम दो- | 
मागका वणनाक्रया हं, परन्ठ॒ वेदकं साक्षात आभप्राय दामागमं , 
नहिं हं । वेदको अमिप्रायतो यथागरज्ञानमों कर्म करवायक्र , 
| अपनभव र जन्म नहि हाय पस अवियदिमागम्‌ 
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जीवको प्रवेश कखायवेमं हं ॥ अव जो जीव यथाथन्ञानसा | 
कमं नहिकेरदे वाक्के पएण्यक्षय येसं पीछो जन्म॒ रेनोपडटं ॥ | 
तहँ शङ्ा होये धूमादिमागं वेदम क्यों वणेनकियोहे जो | 
कहोगे धूमादिमागं वेदसं विहित नर्हिदै ताको यह उत्तर दं जो || 
विधान नर्हिहै तो केव भ्रममा्रसोँ जनेभये मागेको फट 
कैसे होजायहै ताको उत्तर दर्पे ॥ वैराग्याथमिति ॥ भरमम 
 प्रतिपन्नभी धूमादिमागे वेदमं वैराग्य होयवेकेलियि कष्योहै अथात्‌ 
वारम्वार जन्ममरणादङ्ेश देखके वैराग्य अविगो तव नि 
त्यकमे करवेमे प्रवृत्त हौयगो याकेल्िये पञ्चाेविद्याके उपा- 
सककों कट सिद्धहोयवेकेअथं कह्योदै। जैसे अगिकी स्ठतिके लिये 
| ^ धन्वन्निव प्रपा अपि ” इत्यादिकनमें रोकपिद्ध माखाडदेश- 

की प्यास्को अयुवाद है तैसे भमपिद्ध धमोदिमागेकोभी वेदमें 
वैराग्य होयवेकेलिये अदुवाद दै याही पशपुत्रादिकं तथा स्व- 
गाोदिकनर्मेही पेदको तात्यये है यारीतिको जिनष्ं भरम है उनकी 
गीताजीमे वेदवादरताः पाथ कामात्मानः स्वगेपराः” इत्या- 


~~ _ (भ्र 


दिश्छोकमें निन्दा छिखीहै ॥ भमसिद्धकी उक्ति तो अत्यन्त विमुख 
तुरागी मदष्यू कोश्कारसों सन्मा्गमे प्र्ात्तकसेकेलिये दै 
| जब उनफृटनसों वाकी तृष्णा मिटजायगी तब ठ॒च्छ ससुञ्चके 
|| उनसोँ वैराग्य होयजायगो तापीछे जन्ममरण दृ्वेकेल्यि नि- 
|| त्यकमेमं प्रदत्त होयगो । तात्पये यह सिद्धभयो अनेकप्रकारके 
विकृतियाग तथा अनेककटनको निरूपण वेदम कियोदै सो 


| पच्चात्मकनित्यकमेमं प्रदृत्तिकेखियेदी कियो ॥ २२॥ 


अछवकरम [ह कम्‌ वद प्रकरयत॥ मगव 
 नमूर्ततासडयर्त सर्व प्रवजवृताः॥२४।अद्प्‌- 


---------------------------------~--------------------------------------------- त म्‌ 
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सवनेणयास्यं दिरतीयं प्रकरणं । | ४२] 


# नन 


| ज्ञत्वादाश्चनकाः पारन्नानाक्षमा हंजाः॥ म- | 
| न्दाः सुमन्दमतयो मन्दभ्रया ह्युपद्ताः॥२५॥ 
| दहापरान्ते हरिव्यासस्तदथम्प्रथमं पथक्‌ 

| चातुहत्रवेमागेन न्यस्तवानवेदरूपतः॥ रा- | 
| खाभदास्ठ ताच्छष्यस्तेनव प्रारतेः कताः॥२६॥ | 
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तरवद्‌पप्रकश । 
|| एव वेदं वेदाथञ्च निरूप्य शाखभिदानां रूपमथं्राह ॥ बहुप्रकार | 
| मति ॥ एका उ्यातष्टामा भगत्वात्सहस्रम्‌तयवता वेदेनाच्यते सेका || 
| शाखा ॥ सवषां सवराखान्ञानन्नास्तीति सामान्यवमसहित एव विद्धोषः || 
| सवत्रोच्यते ॥ तेन न सामान्यकथनेन पुनरुक्तः ॥ यज्ञेषु भगवदहू- || 
| दिसिद्धयथमनेकरूपेण निरूपणं ते सर्व विरोषप्रकाराः पूवेजैमेरीच्या- || 
| दिभिधृताः ॥ २९ ॥ आधुनिकानान्तथा सामथ्यौभावात्‌ शाखाप्रण- 
| यनम्‌ ॥ तत्राप्येका मृत्तियावता बेदभागेन निरुक्ता भवति तावतो- | 
| प्यध्ययनं दुकंममिति प्रथमतश्चतुौ मूत्तुर्थोशो यावता प्रतिपा्यते || 
| तावन्तं व्यासः प्रथक्‌ कृतवान्‌ ॥ तस्य खण्डस्य सहस्नमृत्तोवप्युपयोग ।| 
| इति स पएर्ांश्च एको यावता निरुक्तः सन्‌ ऋगादीनमेका राखेति ॥ 
तथा व्यासशिष्यः करृतमित्यथैः ॥ २५ २६॥ | 


। ञआवरणभेगः । ॥ 
| ` अवसरसङ्गत्य साधनेबेहुरूपमित्यस्यार्थ वकुभाहुः ॥ ॥ एवं वेदमित्यादि ॥ || 
| चाहेति चकारःप्रयाजनेस्यानुष्ठानप्रकारादेश्व संग्राहकः ॥ ॥ बहुप्रकारमित्या- | 


द ॥ ॥ तथा चयदि भगवच्व यज्ञस्य नाभिप्रयात्तदेकमेवतं ननार्पेणन | 
त्रयात्‌ ॥ एकेनेव रूपेण तस्य फंरस्य सिद्धेः ॥ ययशक्तार्थं रूपान्तरन्तर्हि | 
तेनव रक्तस्य फरसिद्धेस्तदेव ब्रूयात्‌ ॥ यदि पौष्कल्यार्थं रूपान्तरन्तर्हि || 


| तद्व फर्त्वेन वदेन्नतु सवेत्रकग्फरुं वदेत्‌ । तस्माद्भगवन्मूर्तित्वसिदयर्थमेव तथा 
| वदन्तीति निश्वयः ॥ ननु प्रकारवाहुस्ये कमणः कथमेकत्वमित्याकाक्षायाम्बहु- 








तत्वदीपनिबन्धः ।. 

1 प्रकारस्य कण एकत शखन्तरापिकरणसिद्धाथगुपद्शंयन्ति 1. 
| इत्यादि॥ ॥ अयमथः । शाखान्तराधिकरणे गाह्यत त्का 
| दाशक्ति्माक्चिवचनमायश्िचान्यद्शेनाच्छाखान्तरषु कमभद्‌ः स्यादेतिसुतेण 
| द = पा गसो” तेण च 
| शाखासु “ जोतिष्ठोमेन स्वगकामो यजेत ? इति स्वगफरुसंयोगस्य द्रभ्यदे- 
| वत्योर्यजनचोदनया ञ्योतिषटोमतवाख्यायं ध्व विेषातपेरासाप्रत्ययमेकमेवं | 
। कर्मेति व्यवस्थाप्यन्‌ न्ना स्याद्वोदनाभिधानत्वादित्यादि) भश्वतविातिसूतः 
| पूर्वपक्नहेतवो निराकृताः ॥ तथाहि ॥ काठक कोधुमा द्नामभदान्न कमभेद: ॥ 
| तत्च्छाखोक्ता ल्योतिशेमादयः शाघानरोक्तेम्यस्तेभ्यो. भिन्नाः काटककौ- 
| थुमादिभिननामवतवात्‌ ॥ नयोतिल्येतिष्टोमादिषदिति साधने दतोः स्वरूपा- 
| सिदतात्‌ ¦ काठकमधीत इति प्रयोगदशेनेन काठकेन यजेतेत्यायदसनेन 
| तेषां गरन्थनापतया ग्न्धसंयोगेन कर्माणि सक्षणिकतया च कमेनामत्वाभा- 
। वेन पक्षे हेत्वभावात्‌ ॥ अथ काठके भवङ्काठकमिति समाख्यामाभ्ित्य यौगि- 
| कत्वेन हठं विशेप्याचिकयाचुषहत्राध्वयवकर्मवदिति टषटान्तेन मेदः साध्य- 
| ते। तद्प्यशङ्गतम्‌ ॥ नानाशाख्चभवलंघनायेकचिकित्सावदिति हषटानेन हेतोः || 
| साधारणत्वात्‌ ॥ किवं योगिकनामभेदेन कर्मभेदसाधने एकशालोक्तानाम- | 
| भिहोत्रदशेपूणिमासादीनापप्येकत्ेनेककरम्यापतेश्च । किंञ्च ॥ काठकादिसंज्ञा- 
| नामप्रवचनानन्तरभाषितेन ततःपूर्मभेदाचदनन्तरम्भेदैरूप्यापत्तेव । नापि 
| रूपभेदाघ्। वाचनिकसमेन तस्यापि साधारणत्वात्‌ ^ पयता जहति यवेज्ुरोति 
| विषणुरपांञच यष्टव्यः विगयेदेषा उपाच यष्ट्याः” इत्यादिषु रूपमेदेप्य्निरोत्रोपा- 
| श्यागयोरभेदात्‌ ॥ नापि पर्मविरोषात्‌ । कारीरीवाक्यान्यधीयानास्तैक्तिरीया 
| ूमौ भोजनमाचरन्ति नान्य इति विरेषस्याध्ययनधक्षेन कर्मधर्मलस्येवा- 
| | भावात्‌ ॥ नाप्यविशेषपुनकचनात्‌ । एकत्र प्रकरणे बहुकृत्वः श्रवणाभावेन 
| | तस्वाभावात्‌ ५८ तच्छ्रवणेन स एवायं -याग इति त्यभिज्ञोदया । नच 
| कप्यञ्रपिमीयमेकादशकपाठं, क नदाद्रकपालमत गणविरोषविधानार्थायाः 
|| एनरुकतेरयुवाद्कत्वं शक्यम्‌ । तथासत्थेककमतवस्यैव सिद्धेः । वर्ठृतस्त नानु- 
|| वाद्कतवं । शाखात्वानुपपतनि्रसङ्गात्‌ ॥ यथा वृक्षे यावन्ति पुष्पफरुपत्राणि 
|| गाखाभदन तत्र तत्र भवन्ति तथात्र वेदस्थं छत्रं गुणकाण्डं तत्र तत्र शाखा- 
| भेदेन वतत इति सादृश्येन तस्य तस्य भागस्य शाखातवन्यपदेशात्‌। तथा सति 
| था ततच्छास्ीयङ्सुमादिषु न गुणप्रधानभोवस्तथात्रापि तोल्येनालुवादा- 
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नेप२४ 


यनमा्नः समप्यतऽस्माकन्त॒ न समाप्यत इतं (ह वद्‌ न्त) यादे कमेभेदस्तदा 
तत्सपमाघ्यप्तमाप्यार्मदात्तत्कमानूदयय तनासप्र्ययुः ॥ नाप निन्दातां भदः “प्रातः 


| प्रातरचतन्त वदति पुर्दया जष्ाते येजग्रहात्रन्द्वाकात्य याद्‌ वा कातेयन्तःसूयं 
| ज्यातन तदा ल्यातेरषाम्‌ः ` दत्यगदेतहाम।नेन्दाया उदेत जुहताति विवि समीपे 
|| यथातिथये प्रहुतायानमाहरयुस्ताहर्‌ तयदुमदेते चहतात्युदेतहीमानेन्द्‌ याध्वा- 
| नुदेते जहोतीति विधिसमीपे पाठेन तस्या विषेयस्तुत्यथत्वेन तयोः पक्षयो निन्य- 


त्वाभावेाद्रिक्ृल्पपयेवसायित्वेनामेदकत्वात्‌॥ नाप्यश्चक्तितो भेदः । तस्या इद नी- 


न्तनेष्येव सत्वेन पूवान्पवेराखाज्ञान्‌ राक्तान्प्रत्यभेद्‌ कत्वात्‌ ॥ नचेवम्प्रतिंपत्रेक्या- 


(त । नच॑व सति कमप्रत्यभिज्ञायाः सजातीयविषयकत्वेन कर्मभेदः राक्यः। | 
| ॥सद्ान्तसत्राक्तयुक्तभस्तासिमभ्रस्ते प्रत्यभिज्ञायाःसनतीयविषयलस्यादाक्य | 
दाङ्त्वात्‌ । केथकम्प्रत्यविरेषपुनरक्तौ तत्साथेक्याय कर्मभेद आद्रियते } प्रक्रत | 
तु प्रातपच्ुभदान्न कमभेदः शक्यः) वस्तुतस्त॒ प्रतिपचुभेदेऽपि न कमेभद्‌ः दाक्य- | 
| शकः । अन्यथेकमभ्निहोत्रवाक्यमपि तास्तान्प्रति प्रोच्यमानम्निहोत्रभपि भिन्यात्‌। | 
। कि ्वासमाप्रिवचनंसमापिवचनाम्यामपि कर्मेक्यम्‌ । यथाऽन्वारोहषु मैचायणी- ' 


० र कनन = ~+ ~~ = ~> 


पातन एुनरुक्ततपात्तः । तस्याऽनन्तरूपनावनाथलात्‌ । रूपायभद्न तथाान- , 


श्वयात्‌ । नापि समापतर्भदः । दत्तोत्तरकत्वात्‌ ॥ आध्वयवसमाप्तो ल्योतिष्ठोमसमा- 


|| पिव्यपदेशवत्किञ्चित्कमंसमाप्रावपि तटशंनाच्च । नापि प्रायध्िताद्धेद्‌ः । तस्य 
प्रकमनिमित्तकत्वात्‌ ॥ उदिति होष्यामीति प्रकम्यान्यथाकरण एव तद्‌ सनात्‌ ॥ | 
| नाप्यन्यार्थद्शनाद्धेदः । दादशाहे यदि पुरादिदीक्षमाणाः स्युयदि वेषां | 
ग्ररपतिश्चाचसत्रिण इति ॥ अथ ययदीक्षमाणा इति दादशाहे इष्टल्योतिष्ठोमानाम- | 
निष्टल्योतिष्टोमानान्द शनश्रुतेयंदि दीक्षमाणा द्ादशाहनेत्येवम्परत्वात्‌ ॥ नचात्र । 
मानाभावः । एतस्याः श्तेः सामवेदीयत्वेन सामवेदे च ज्योतिष्टोमस्यापिहितत्येन | 
तदीयताण्डयव्रद्यणस्थाया ““ एष एवाव प्रथमो यज्ञानां यज्ज्यातष्टामः । य | 
एतेनानिष्ठा ऽन्येन यजेत गतेपत्यमेव तन्नायेत प्रवारमीयेतः? दति प्रत्यवायादिताषव- | 
कायां श्रतौ वेदान्तरविहितल्योतिष्टोपानुबादेन त्पराथम्यबोधनस्य षङ्कस्य वेदा- | 
| न्तरविहितसमैल्योतिष्ठोमसाधारणतया तमनिष्ठा यागान्तरकरणे तस्य दाषस्याप | 
| साघारणत्ाया एवेषटत्वात्क्मभेदपक्ेप्यस्मदुक्तकल्पनाया एवावरय कत्वात्‌ ॥ | 
| किञ्च ॥ यदि सवेशाखाप्रत्ययमेकद्भमं न स्यात्तदा शाखान्तरावोहतस्य खसाखान्तर्‌ 
|| रणो न विधीयेत ॥ सच दश्यते ॥ यथा मेत्राथणीयानां ऋतवो व प्रवाजाः | 
| समास्तत्र होतव्या इति समतवं गुणः श्रूयते समिधादयः प्रयाजास्ठ न न्नियन्त | 


~~~ ~~~ 











[ ५६ 1 तखदीपनिबन्धः.। [क 
। अनो ाधकानामभावात्ताधकार्ना सता सर्वशाखाप्रत्ययमेकदधरमति सेदा- || 

| ल्नितम्‌ ॥ २४॥ पुरमेकस्य कर्मणो बहप्रकारत्ये सद १०९ इत्याकाक्षाया || 

| यञो विष्णुः" “पेदे सर्वैरहमेव वेय दत्थादिश्ुतिस्रतिभिर्वेदाथस्य भगव्‌- || 

| वनय नदोवित्यवलानिगीथते ॥ “ येकमन्यक्तपनन्तरूपम्‌ ` ६/7 शरतेभे- || 
| गत्रनोननतरूपत्वादिदत्येवमेतत्सर्व इदि छत्व एक दत्यादिनिरूपणामत्यतयु- || 

| त्तम्‌ नतु भवत भगवतोनन्तरूपल्वावज्ञरूपस्य बहुप्रकोरै्मिंरूपणन्तथापि || 

 जव्रणयनस्य क्िम्भयोजनमित्याकोक्षायाम्पुराणसिदधम्प्रयोजनन्तं सम ९८ 1/" || 

| द्विभिः पादोनत्रिभि्टे यदुक्तन्तह्िवबृण्वान्त ॥ ॥ तदृत्यादि कतमत्यन्तन ॥ । 

| धना इति॥ अवधारिताः ॥ निुक्तति ॥ ॥ कथं सम्यग्‌ ज्ञाताः ॥ चहुरतय- || 

| स्य व्िवरणन्तावंतमित्यन्तम्‌ ॥२५॥ तस्यात । ऋच सामाथवेरूपस्य ॥ स इति ॥ || 

। व्यासविभक्तमध्यस्थःप्रतिनियत्गादिरूपेण यामस्वरूपापयाग ॥ २क&॥ | 

॥ व्रजभाषाटीका 





















| रेमवेद तथा वेदा्थैको निणेय करके शाखाभेद्‌न॒की स्वरुप | 
| तथ उनको प्रयोजन केह ॥ बहूमकारमिति। जस भगवान्‌ 
म्रमूर्विवाठे है तैस स्योतिष्टोमरूप यज्ञात्मक भगवाचभी सह्‌ 
| समूर्विवारेै। निस वेदके भागों एकमूर्तिको वणेन शेयसकै | 
| वो वेदभाग शाखा कवे दै । सबन सबशाखानको ज्ञान नदि दै 
| तासो मामान्यधमेके प्रतिशाखा वणेन केम पुनरुक्तिदोष नि 
| ममञ्चनो । यज्ञनमे मगवतडहद्धि दीयवेकेख्ये अनेकरूप यज्ञभग- 
वानके वणेन कयि । मरीविभृखुजदि ऋषिननं ता [जतन २ 
| विगेषप्रकार हते सब साधारण कररखेहते ॥ २५ ॥ अभीकं मनु 
| ष्यन॒की वैषी सामथ्यं नदे तासां शाखाको विभाग के एक 
| विशेपप्रकारको एकएकसालामे वणेनकियो दैत एकमति जितने 
| वेदभागमं वणेनकरीै वितनेकोभी पटनो दुलेम दै. ्रथमसौ व्या- | 
मजीने चासकारकी मूर्तिवाे भग्वानको एकं चथा अश जत 
| ने वेदमों प्रतिपादन कियोजायंदै वितनो अंश न्यारो के एक- | 
वेदे चारभाग स्यि, वे भाग ऋगेद, अथववेद, यदद, साम- 
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|| वेदनामसां भ पिद है॥ एसे विभागको सहस्रमूतिं हायवम उपयाग 
| 2 यत्तकी सहमति एकमूर्ति जा वेदके जितन अशकक | 
। सिद्धरोयहै बो अंश वाही वेदकी शावा कटविह- यार एत 
| विभाग व्यासजीके शिप्यननं कियो ट ॥ २५ ॥ २६ ॥ 

| प्रकारभदे प्रवन्त विकल्पा द्याच्छका मतः॥ 
घना नियतः शाखामटात्तत्तद्‌ वात पर॥५॥ 
कृम्भवटह्यमेदराश्च गायन्ते वहुवापीमः॥ 
| तपषाञ्मन्नतया षार उ भवतात्‌ {ह॥ 
| कमराखागताश्चऋ नणयः एश्रगच1ह ||] 


तच्यदापध्रकादाः । 










_ ऋन््- धः नार नि 


|` इदानीमनषठनि करः प्रक्रारः कऋनानुप्ठयः किमिच्छया वयवरथरया | 
वेनि सन्दहे निणेयप्रकछरमाह ॥। प्रकारमेद इति} व्रह्मादीनामच्् 
|| एव आघुनिकानां व्यत्रम्थित इत्यथः ॥ २७ ॥ पुरषः पडा वहिन | 
| इति पञ्चात्मकः कम्मोणि निस्त पष्ठशस्यापिक्षा भवति नलप्रानपाद्‌क- 
|| म॒त्तरकाण्डं तच व्रह्म तद्प्यनन्तरूपमन्यथानन्नमृसत्य न भयात ॥ | 
| अतो यत्नैव पञ्चात्मके यच्छिर। भवितु युक्तनप्रातिपादिक्रापनिष- 
|| तयैव योजिता ॥ तथेव हौत्रादिकमपि ज्ञतव्यमं ॥ नदेनद्‌ाट || क~ | 
| मवद यरभर। ३।न्‌॥। इदम दा ककस्मवतात्यत्र प्रमाणाम्‌ [द्‌ रपदनुन्त्‌ | 
| वटधर्मिभिनि॥। तेषामध्ययनमिदच्थमाह ॥ नभौमि (1 ॥ तवतव | 
|| मम्पृणेद्याखाध्यायिवय विव्यभावादृच्छदौ भवनय एवाथः प्रचा न- 
नं वाच्यच्च म्यात्‌ ॥ अन्यथा एकवाक्यता न मवदिनि तवरा ।। निर्णयः 
प्श्रमेव हीति ॥ व्यासेन करतम्तवाम्पाराथसवरेकलाक्यना निणय- 
| स्तु पृथगेव व्यासेन कृतः ॥ अनौ ज्ञायत वाक्येकलम्प्रमे जम 
| कोण्डटयस्य नास्तीति । दितीयस्य्राथाववोधपन्मलमन्ययनम्‌ | स्तान्मे 
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४८ ` तच्वद्‌पानवन्धः } . .. 
| यविधेनेव तस्यापि परिग्रहात्‌ ॥ अन्यथा ब्रह्मणि 

यो व्यथः स्यात्‌ ॥ अतः काण्डहर्य भिन्नमपि एकत्र पटितमंशतः | 
परस्परोपकाराथे च ! आयि मोतिकरयैश्ित्तरुद्िरवदानतै जीवस्वरूपवि- || 
ज्ञानमिति॥मुख्यरूपत्वसिध्यथन्तु ॒थङ्निणेय इति दहिङव्दार्थः॥२८॥ || 
| ` अआवरणभथगः। | ||. 
इदानीमित्यादि।ननु यागानां मगवद्रूपत्वेन साधारणत्वा्ततप्रकाराणामपि तथा- | 
त्वन शाखाप्रणयनस्य मन्दाथत्वेऽपे तापं प्रसिद्धत्वेन च सर्वेषां सवाचुष्ठानप्राप्ता- || 
| वष्टदाषदुष्टस्यच्छकविकल्पस्य प्रसक्तिरिति तदभावायाधिकारिमेदोऽवर्यमम्यु- || 
| पेयो यथा “वसन्त बाह्यणोभ्नीनाद्धीतः? इत्यादौ । तथा सति तत्तदधिकारिणाम्फ- ॥ 
रसिद्टय एकस्य कमणो बहुप्रकारत्वं नतु भगवन्मृर्तित्वसिंदये इत्यारयेनोक्तविपे | 
| सन्देहे पूर्वोक्तसाधनाय निर्णयमहित्यर्थः ॥ ॥ बह्यादीनापित्यादि॥ ॥ तथा | | 
| चष्टदोषदु्स्य विकल्पस्य पूर्वं सत्वा्नाधिकारिफरं क्मभेदप्रयोजकङ्धिन्त | 
| भगवन्शू्तित्वमेव प्रयोजकं शाखाभेदश्च मन्दार्थमेवं नतधिकारिभेदज्ञापनार्थ | 
|| इत्यथः ॥ एते न प्वन्तावता आयुषां तथानुष्टानेनाभिग्यक्तादिर्दिनीमेवमेता- | 
| वत्करण ऽपे तदति भगवतो व्यासस्य च कृपाटुतापि सूचिता ज्ञेया ॥ २७ ॥ | 
| एवं पू्रकाण्डा्थं सपरिकरनिरूप्योत्तरकाण्डस्येकवाक्यत्वाय तत्च्छखाघु || 
|| तत्तदुपानेषदाम्पाठे बीजमाहुः॥ ॥ पुरुष इत्यादि ॥ ॥ तदिति ॥ ॥ उत्त- || 
| रकाण्डप्रतिपायामित्यथः ॥ एतेनोत्तरकाण्डप्रमेयमुक्तम्‌ ॥ उक्तार्थपोषायाहुः ॥ || 
| तथेवेत्यादि॥ ॥ एकमेव ब्य तत्स्वरूपमनन्तविधमिति ॥ ॥ कथन्तञज्ेयमित्य।- | 
| यशङ्कायामाहुः ॥ इदमित्यादि ॥ ॥ ऋषिभिरिति॥ उपनिषद्रपवेदवाक्यैरित्य- | 
|| थः ॥ ऊषिपदस्य वेदवाचकत्वं “ तदेतहषिः परयनवोचत्‌” इत्यादिश्वुतो अत || 
|| ऋषयो दधुस्त्वयि मनोवचनाचारेतमिति श्रुतिमीते चोक्तम्‌ ॥ तावतैवेति ॥ | 
| परवकाण्डमात्रेणत्यथः ॥ विध्यभावादिति ॥ अध्यापनाध्ययनि्योः पूर | 
| काण्डाध्ययनमात्रेणेव ` नेराकाश्यादेद्‌ान्ताघ्ययनाय तदतिरिक्तविष्यभावात्‌ | 
अथ इत्यस्यव विवरणम्प्रयोजनमित्यादि ॥ अन्यथेति ॥ ॥ वाच्यप्रयोजन- || 
याभद्‌त्तथा चाभयतःपारारन्छारेति . भावः ॥ भिन्नवाक्यत्वमेकवाक्यत्वञ्चे- 
ति हयमपि समथायतुमाहुः ॥ तेषामेत्यादि ॥ ॥ तेषामिति ॥ ॥ वेदाम्ता- 
नाम्‌ ॥ मूर कमशाखागता दति ॥ ॥ उपनिषद्‌ इति शेषः ॥ षिवृतौ एकवाक्य- | 
तेति ॥ ॥ राख न्तगतत्वं नास्तीति ॥ ॥ अतो भिनवाक्यत्वमेवेतिभावः॥ उप- | 
|| निषदा ` शाखान्तगंतत्वस्य -पुवक्तम्प्रयोजनं विशार्दाङ्वोन्ति ॥ हि तियस्येत्यारि ॥ ॥ 
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दितीयस्येत्युत्तरकाण्डस्य ॥ अन्यथेति ॥ ॥ पाटमात्राध्ययननध्ययने चाथजाना- | 
भविनेत्यथः॥ भिन्वाक्यत्वं समथयिलवैकवाक्यतवं समथयान्त ॥ ॥मगात दत्या- | 
दि॥ ॥अंशात इति शास्रैकदेशात्‌ ॥ उपकारं पिव्रण्वेति॥ ॥ अधिभानक्त्यादर ॥ 
तथाच विज्ञाते जवस्वरूपे कवृनित्यत्वावगत्या जन्मान्तरभावरकरवसः कमम 
गयस्य । वेदान्तन उपकारस्तु स्फुट एव । अयच दाख्लकट्‌गजन्य एव्‌ ॥ नच 
यागस्य भोतिकत्वे स्वर्छोकस्य फएरुतेनोक्तत्वात्कर्या चश्च फलत्वेन कथन- | 
मिति चेन जानुषद्धिकत्येन तस्या अदोषात्‌ ॥ अन्यधा देदान्मवादृस्पातनादादि- | 
भिरन्यथाप्रतिफ्त्या मतभेदेन विप्रतिपत्तौ संराये फटाभावप्रमङ्गादिति दिक ॥ | 
नन्वेवं सति स्वाथवोधे समाप्रानामङ्गाद्वि तायपेक्षया वाक्यानामेकवक्यसम्पुनः | 
संरत्यजायत इति प्रयोजनेक्ये मित्नवाक्यतवयाघातत इत्यत आहुः ॥ सुष्ये- | 
त्यादि ॥ तथाच रूपभेदेनाभयमप्यविंर्दामितिभावः ॥ >८ ॥ | 





्रजभापार्टाका 1 


अभी अचष्टान कोनगशतिसो करनो यज्ञ तो मटमरमूर्निवान्मो | 
दै कोन मूर्निको अनुष्ठान कनोचादिये थवा अपनी उच्छके | 
अनुसार चाहे जा शाखाके अनुमार यन्ञभगवानक्रा ण्कमर्निकौ 
अयुष्टान करट्नो पेसो मन्देह प्राप्तमया र्ट निणय करदं ॥ 
प्रकारभेद इति ॥ बह्मादिक नो अपनी उच्छाव, अनमामग्दी महस- | 
मूर्तिवाटे यज्नमगवानको अनृष्ान कर टं कया उन महमप्रका- | 
। रही पारणकरराखेहं । आघ्रूनिक जीव नां अव्पायुप्यवारे मन्द- । 
बुदिवाटे हं तासों महमरमूर्तिनमेमों एकी मूर्तिका अनुष्ठान कर- | 
सक हः तदा जाशाखाको अध्ययन फरम्पगमां चटा आनोहाय 
। वा शाखा जाप्रकारकी यज्ञमूर्तिको वणन हाय वाक अनमाग | 
| वा यज्ञमूतिकोटी अनृष्टान करना. अर्मके काल्मं यही नियम ह 
| परुषके छ अङ्क हवं हे, चरण २ दस्त (मभ्यमाग) घड ५ म्न | 
| १ उनमसा पांच अङ्को त प्रवक्राण्डम वणन आया,च्टभह्गजा 
शिर दै वाको प्रतिपादन करववाग उत्तरकाण्ड उपनिपटाग दै. | 


----------------~------------------------- ---------------~-----~----- ~~~ --~------~--~----- -----~------------------------ ~ 
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| वेदान्तमे वणेन कियो जो क्ह्म है वोभी अनन्तरूप है अर्थात्‌ | 
जसे दस्तपादादिक दजारन ह पैसे मस्तकभी हजारन हैँ ॥ २७॥ 
| कमेवदिति ॥ ये अखोकिक है जैसे न्यारी २ शाखानकरके कर्मके | 
| अनेक भेद ह तैसं न्यारे २ उपनिषदनमें ब्ह्मभी अनन्तरूपवाखेो | 


सम्पूणेशाखाको अध्ययन मयो नर्हिकदविहै! जो ठेस होय तो | 


| वेदभी दोर्नोकाण्डकोदी नाम है ॥ २८ ॥ 


 मीमांसानिणेयेः प्रा्ञदैषदेस्त॒ ततो दयम्‌॥२९ | 


व्यासः स्वयं हि स्ज्ञ उत्तरे निणेयं जगो॥३०॥ | 









 स्थूणाखननवरेतिं ॥ स्थूणा. निखातापि पुनरुद्धूत्य निखात्यते | 
| तथा निःसन्दिग्धोऽपि सन्दहमापद्य दाल्याय निरूप्यते मीमांसानि- | 


[५० ] ` तच्छदीपनिवन्धः। ` 


जैसे पूवैकाण्डाक्त पांच अङ्ग अनन्तरूप है तैद उत्तरकाण्ड | 




















प्रात्तिपादन कंयाह । कवर पृतकाण्डकं अध्ययनमात्रसा अपनी | 


उत्तरकण्डत्मक उपानवदनक अव्यनकां न्यासं विध नाहाः 


यवेके कारणो कोईमी उपनिषदनकां नहिं पदगे तो उपनि- | 
पदनको (उच्छेद , तिरोभाव दौयजायगो तास। दोनो काण्डनको | 


¢ 


एकी प्रयोजन कहनो चाहिये अन्यथा एकवाक्यता नहोयगी ओर । 


 असन्दिग्धोऽपि वेदार्थः स्थूणाखननवत्कतः॥ । 


जैमिनिः कमंतच्ज्ञो निणेयम्परवे उक्तवान ॥ । 


तच्वदीपप्रकाङः । 


नन्वथोवबोवेनेव निःसन्दंहो जात इति किं निणयेन अथोथोव- 
बोधन सन्दहानच्रात्तस्तदा दुष्टा परम्परा स्यादेत्यारक्याह ॥ अम- || 


न्दिग्धोपीति ॥ पटदश्चायां ययपि न सन्देहस्तथापि काान्तरे सन्दे- । 


अ 0 


1 भव्रष्यतातं खक्षणकरणवन्मामासाकरण। तत्र खाकका दृष्टान्तः ॥ ॥ 
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सवेनिणेयाख्यं दितीयं प्रकरणं । 














। यकतीरमाह ॥ जेमिनिरिति ॥ कमज्ञानं निणेयकरणे हेतुः ॥ उत्तर 


व्यासः ॥ असवेज्ञेन तन्निणंयः कचमशक्य इति सर्वज्ञो व्यासं 
उत्तरत्र कसो ॥ ३० ॥ [रि 
आवरणभंगः। 


` मीमां्योः सा्ैकत्वबोधनाय किथिदादोक्य परिहरन्ति ॥ नन्वित्यादि \॥ 


|| अंगादिविचारेणेव काण्डद्रयात्मको वदो निःसन्देहो जात इति निण्पयेन जै 
| मिनिना व्यासेष्व छतेन तेन_किमित्थथेः॥ छक्षणकरणवदिति ॥ रक्षणग्रन्य- 
|| स्य प्रातिशास्यादेः करणवदित्यथंः ॥ तथाच सन्देहनिराकरणार्थं मीमांसा 


करणमावरयकमितिभावः ॥ इद च बद्यसूत्र भाष्ये प्रथमाधिकरणसिद्ान्ते सम्य- 


|| कतया प्रपितम्‌ ॥>९ ॥ व्यासोक्तस्य बटिष्ठत्वज्ञापनाय निणेयकर्चस्तारतम्बं 
|| ज्ञापयन्त आहुः ॥ तत्रेत्यादि ॥ ॥ करण इति ॥ ॥ निणैयकरणे ॥ कर्म- 
| ज्ञानमित्यादि॥ ॥ एतेन पीर्मांसयोः प्रमाणप्रमेयसाधनफङैः प्रमेयवर्‌ सू- 
| चितम्‌ ॥ यदैदिकं बलन्तदेव बरुमिति ॥ ३० ॥ 


ब्रजभाषारष्ि । | 


पूपैकाण्डकेसाथ उत्तरकाण्डको अध्ययन दोयवेकेल्यि दो- 


| नोकाण्डनकी एकवाक्यता दै.निणैय तो उत्तरकाण्डको व्यासजीनं 


\, 


 न्यागोदी कियो दै तासों प्रयोजन न्यारो है तथा वाक्यमेदभी दै ॥ 
|| परन्त॒ ( स्वाध्यायोऽध्येतन्यः ) इत्यादिश्रुतिं वेदके अध्ययन 
| उपनिषदनकोभी ग्रहण दै तारम उत्तरकाण्डकोभी अथेज्ञानपयेन्त 
| अध्ययन कपनो,जो अथै जानेविना पाटमातरसंही अध्ययन किच्छ 
| होयनातोदोय तो मूके पारमे केडभीं सन्देह नहिं दोयगो तच 
|| नो ब्रहमसू्रनकेदागा कियो भयो निरणैय व्यथेदी जायगो तासो 
| उपनिपदनको अथेसटित पटना ।दोनो काण्डभिन्न द परन्त्‌ एकल 
| स्थानम पटे सो एकदेशकेदढारा परस्पर उपकार होयवेकेखिये पढ 
| हे जथौत्‌ बेदान्केदाया जीव निलय दै एसो 








णेयकारेः॥ इदमुत्तमम्प्रति तेषाम्प्रयोजनं सफर मवति ॥ मन्दमध्यमा- 
^ न भ ५ ५८५ अ क .“ ~ वि । 
{| न्प्रति तु सन्दृहाभवा दाल्य चते हयम्‌ ॥ २९ ॥ तत्र निर्ण- 


ज्ञान दोय तव- दूस र | 








[ र्‌ ] | | तच्वदीपनिवन्धः ॥ _ 


। जन्म खगोदिकपापि होयवेकेटिये यज्ञादिकमेम्‌ विशाम्‌ होय | 
यही वेदान्तको पूकाण्डमे उपकार दै।पितंदी जाधिभाक्यज्ञन | 
करके आदुषद्धिक चित्तशद्धि होय तब वेदान्तको ज्ञान स्थिर ` 
होय येदी पूैकाण्डको वेदान्ते उपकार दै तथापि उपनिषदनको 
स॒ख्याथं नहि सिद्धभयो तव व्यासजीनं ब्हमसूत्रबनायके मुख्याय | 
सिद्ध कखेकेरिये न्यारो निर्णय कियो ॥ प्र्र-अथन्ञानमोदी वेद्‌ 
को सन्दे रहोजायगो जेमिनिक्रपि तथा व्यासजीनं दोनामीमा- 
सासूञ क्या बनाये उत्तर-पाठसमयमे सन्देह नहि दै तथापि का- | | 
रान्तसमं सन्देह आव्य होयगो तव प्ातिशाख्यभाप्यद्वारा जरसे श- | | 
ब्दनके सन्देह दूरक्यिजाय दै तैसं अथेको सन्देह मीमांमाढारा द्र | 
होयगो ॥ गादीमरईभी थूणी दृदताकेखि्य फिर उखाडके गाडीजावि | ` 
ह रही उत्तमाधिकारीनके हृदयम निन्दे वेदाथैदे तर्मभी | = । 
सन्देह उपन्नकरके ददता होयवेकेष्यि गा निणेयकारनने | 
निणैय कियोदै ओर जिनके हदयमे सन्देद द पसे जे दीनाधिकाग | 
तथां मध्यमाधिकारी उनके तो सन्देह मीमांसासू्रनके दाराही 
रहय तथा ददताभी होये !॥ २९॥ जैमिनि कमंतत्वकरे जा- 
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 नवेवारे दै तासेपूथै काण्डको निणैय जंमिनिक्रषिनं कियो | 


ओर व्यासजी सरवन तासों उत्तरकाण्डको निणेय व्यासजीन | 
उभयोर्हि परिज्ञाने सवेवेदाथनिणेयः॥ निण- 
| यो बहमिनंष्टःपश्चादक्ष्य्‌ तयो गतिम्‌ ॥ ३१ ॥ | 
| पूरुषो विहितः पोटा करो पादो रिरोन्तरम्‌॥ | “ 
| रिरो व्रह्म हरिः पूर्व यज्ञः पञ्चावेधः स्वयम्‌ ॥ | 
|| -अनन्तमरातिमंगवानतनराखास्तथा कृताः३२ 
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तत्वदीपप्रकाट्लाः । | 


अतः सङ्वेदार्थन्ञानायोभयं ज्ञातव्यमित्याह ॥ उभयोहीति 

मन निणायके विद्यमाने कथं वेदाथाज्ञानङ्कथं वा भगवद्धजनामात | 
तत्राह | निणेयो बहूभिनष्ट इते ॥ अन्यथा व्याख्यात॒भिः श्रुति- । 
सूत्रमविचायं खेच्छया वद्धः ॥ तर्हिं कथन्निस्तारस्तत्राह ॥ पश्चा- , 
दिति ॥ गतिमुद्धारपरकारम्‌ ॥ ३9 ॥ उपसंहरन पूर्वाक्तिमथ स्पष्टमाह | 
॥ पुरूष इति ॥ षोढा षट्‌प्रकारः ॥ अन्तरं मध्यं तत्र षट्सु शिरा- 
| ब्रह्म ॥ सम्पर्णः परुषोऽनन्तमतिम्तेनानन्ताः शाखाः कृता इति सवा 
वेदः प्रमाणम्‌ ॥ ३२ ॥ इति श्रुतिप्रकरणम्‌ ॥ 


अव्रणम: । | 


॥ पश्चादिति ॥ ॥ उत्तरप्रन्थे वर्णीश्रमवतान्धर्मं॑दत्यत्र ज्ञाने यत्त्र च | 
यथायथं वक्ष्यत दत्य्थः॥३९॥ ॥ पूर्वोक्तपथपिति ॥ ॥ यज्ञस्य भगव्रदरपत्वरू- | 
पम्परकाण्डीयम्ब्मणो हरित्वरूपसुत्तरकाण्डीयसरेत्यथैः ॥ ॥ षोटेत्यादि॥ 
तथाचाभरेदोघदरशीपूणेमासौ करौ । पशुचातुमास्ययागा पाद्‌। । सोमो मध्यम्‌ । | 
अचाऽपि श्वतिदरष्टव्या शाखान्तरे ॥ रिरो बद्येति ऋचाम्मूद्दानं यजुषामूत्त- | 
माकम्‌ । साग्नां शिरोऽथवणां मुण्डमिति कोपरीनकिश्रुतेरित्यथः ॥ अत्र प्रकाण्ड | 
प्मेयविचार इदं सिद्धम्‌ 1 यज्ञाभगवदात्पकः क्रियारूपः प्रपेयन्तदभिर्व्या ञ्जिका | 
रौकिकी क्रिया साऽपि वेदान्तोक्तज्ञानसदहितैव तथति मयाद्‌ायां ज्ञानकमसमु्य || 

एवेति साधनम्‌। तथाच सुक्तसद्खोनदम्बादीतिरक्षणकः सातत्वकः कचा सवभूतेषु ` 
येनेकमिति साच्िकन्ञानयुक्तफराकांक्षिभियेन्न रत्युक्तप्रकारण साततिकः 
यज्गद्ुरोति तद्‌ स्वाज्ञाकरणसन्तुष्ून भगवता यज्ञरूपाभिव्याक्तेद्रारा क्रमम्‌ क- 
दीयते । अतिक्रपया तु सयोमुक्तः। अत्र यथायथं यज्ञाभिव्य्तिः। कपा च दर्‌. 
भूता । सालिकज्ञानाभावे पथक्त्वेन तु यज्ज्ञानमिति राजसन्नानवांश्चरप्रानिविक 
सात्विकं यागद्रोति तदा नित्यकर्मणामाध्याििकस्रे फन्सकाक्षाराहित्येन । 
यथोक्तकर्मकरणात्कर्मसचिवानान्देवानान्तोषदारा वाक्यदोषोक्तवात्पसुखं योणि | 
|| नामिव यथास द्भःल्पम्भवति ॥ तत्र देवता्रीतिवा द्रव्येण प्रीता देवतैव वा व्यापारः 
राजसज्ञानवान्‌ रागी कमफकपरप्डुरितिरक्षणको राजसश्वेत्‌ अभिसन्धाय द | 
| फरुमिति ठक्षणकं राजसं यागे करोति तदा यागस्य भौतिके स्वरकाकोऽपृप- 





| 
। | 
| | 
| 


| 

















|| दारा भवति ॥ तत्रापवेमेव व्यापार इति सव्यापारम्फरमिति सिद्धमाहुः ॥ ॥ स- 
। म्पृणं इत्यादि ।प्रमाणमिति॥ स्वोक्तार्थस्य भगवदरपत्वप्रमाजनक इत्यर्थः ॥२२॥ 


तरजसषरच्छ । । 
|  वेदान्तनिणेय अल्यन्न निकसे तासों सर्वज्ञ वेदव्या- | 
|| पजान उत्तरकाण्डको निर्णय कियो तामसो समस्तवेदको अर्थ 
| जानन क्य दानां मीमांसासू्रनको ज्ञान आवद्यक है ॥ | | 
| शङ्ा-निणेयकरवेवारे सूत्र विद्यमान दै फिर जीवनङ वेदार्थ | 
|| शन तथा भगवानके भजनं परवृत्ति क्यो नद होय है. उत्तर- | 
णेयो बहुमिने्टः " इति श्रुतिसू्रको तात्पर्यं वि नाषिचारे | 
|| खेच्छासों व्याख्यान कयवेवाेनने निर्णय विगाडदियोहै तब | 
|| अभीके मनुष्यनको कै निखार दोय त्ष निस्तारहोयवेके प्रकार || 
आगे “ वणोश्नमवतान्धमैः ” इत्यादिश्छोकनमे करेगे ॥ ३१ ॥ | 
अज्ञनरसयषट कहे । दशपृणैमास दोनों दस्तरै पशथयन्न चातमोस्य | 
दाना चरण है, सोमयन्नमध्यभाग (धेड ) दै, बह्मरुप हरि मस्तक | | 
६ ये सम्पूणं एरूष अनन्तमूर्तिवारो ह तासं अनन्तशाखा है | 1 
पहसी सव वेद प्रमाण हे ॥ इतिवेदानि्णेयः॥ ३२॥ ` | | 


 अथस्मरतिप्रकरणम्‌॥ 
॥ स््रतिषहव्धा प्रोक्ता वे दाचारविभेदतः॥ 
॥ ऋषीणां प्रवे चरितस्मरणं रम्रातेसुच्यते॥३३॥ 
 तदाचाराल्छोकतश्च न्यायान्नित्या खुमेयतः॥ | 
पररत्िर्जीकिका छोके व्यवहारो वद्चदता।४॥ | 


| तत््वद पकाः । | 
एत चदभिर्णय स्तिनियमाह ॥समििेति। बदवज् स्मू- || 
तिनिंणेयः॥ वेदे हि पञ्चात्मको दधिरूप 'डङ्गस हितो निरूपितः॥ न तथा | 


~ ' पनथ ~ "== [पि । 


। | 


~~ ~ 
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तर्धनिर्भयाख्यं दि तीयं प्रकरण । [ ५५ | 
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स्सरतिः॥ किन्तु बहुविधा ॥ अत्र वेदा ५ मूः व्यवहारोपीति तदाह ॥ वे 

| दाचारविभेदत इति ॥ स्मृतरंक्षणमाह ॥ ऋपषीणामति ॥ रमर 
| स्मरतिः ॥३३॥ तस्य स्मरणस्यानुभव एव मूलम्‌ ॥ स त्नमतो बहधा- 
|| जायत इत्याह । तदाचारादिति)। पूत्रकल्पे यथाचारः थत । चशता 


॥4 
~~~ -- ----------* ~~~ ~~~ 





| 
| तस्तेन तथोपनिवद इति चकारार्थः ।न्यायाज प मट साप पूवक 
| स्पश्यतः ॥ एते जयाऽप व्यवहारोप गिनः ॥ धमीपयामिनीं स्मत 


होक प्रवृत्तिः प्रकर्षण स्थितिभवति खोकानुसरिण जाकर भवति ॥ 


~~~ ~~~ 


| वेदार्थं तस्या उपयोगः ॥ ननु प्रत्यक्ष एव वद मूल्मनतु करिन्चिव्यान- 
| मेयवेदन अनुपरव्येरेति चेदुच्छन्न शाग्वाप्रच्छ्श्ासा वा मृन्टम्भ्र- 
| ष्यतीति मैवम्‌ ॥ व्यासादिमिरगप सववददरषटभरप्यनुमानन्वन्‌ [नत 
। णात्‌ ॥ ८८ उपि वा कत्तमामान्याल्परमाणमन्‌मान स्यात्‌. इत्‌ त्त्व 
| क्षवेदमलत्वनानमानम्मवत्‌ ॥ अतः स्मृत्यानुमय एव वेदा भवतीति 


| नित्यानमेय एव वेदा मलम्‌ ॥ अन्यथा व्रदृभ्यासः "स्मृतश्च इति 
| न वदेत्‌ ॥ विद्यमान प्रत्यक्ष वेदे कमिति यतरिनामृदादर्त.॥ २४॥ 


अवरणभ्मगः 


पवम्बरुनिश्वायनाथ वंदा इत प्रमाणमप्य प्रध्माृष्रम्य वेदस्य प्रूवकराण्ड- 


प स्मृतित्वेनोक्तत्वादेद निणीयकत्वार्थं म्सृल्यन्तरपिक्षयाल्कृन् च वक्तन्यम्‌ 
| अविरटन्त॒ य्स्येति ॥“'्रापरादो ठ्‌ धर्मस्य" इति पूप (त्हमपि विद्यदीकःरिप्य- 


 तिनिर्णयो न पार्थक्येन कव्यस्तासां वेद्‌मूखकत्वानान्रमयाद्गा सषतिनग- 


| भकमले कोन रः मक [ 









शि 











|| माह ॥ नित्यानुमेय इति ॥ यागबख्न नत्मरानुमयचद स्मत्वा यद्‌~ | 
वादिषरम्तद्वद्यकृत्यम्‌ ॥ चतुणास्फट्माहं ॥ प्रव्रत्तासत |} आचारा- | 


न्यायेन व्यवहारः ॥ निव्यानमेयवदोक्तेन विदुष्धता भवात ॥ अनेनैव 





| यथा वा रोकन्यवहारस्तत्रापि देशभेदेन यो देशाचारा यन तपण | 


= (म न स ~~ ~~~ -- = 


¦ प्रमेयभूतो विषयो निर्णीतः । अतःपरं श्रीक्ूत्मवाक्यान्‌ (वणतत्य(न्‌ तेषाञ्च | 


| न्तः स्मार्सप्रमेयवरनिश्वायनाय स्पतिन्नि्णिनीषन्ति ॥ एवमित्यादि । नन्‌ स्मृ 


व | 


क ~ त णन 6 "से, ति 
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| ५९ ]  तच्छदीपनिवन्धः । 






¦ यस्यापि सिदेरित्यत आहुः ॥ ॥ वेद्वन्नेत्यादि ॥ ॥ कथम्बहुधेत्याक्षायां 
| हेव माहुः ॥ ॥ अत्रेत्यादि ॥ ॥ आचारमूरुकतवं वेषर्जनाधिकरणानल्ज्ञेयम्‌ । 
। तथाच न वेदा्थनिणयेनेतानर्णयसिदिरिति प्रयङ्िणीय आवश्यक इत्यथः ॥ 
 ॥ स्स्तरतेरित्यादि ॥ ॥ स्मृतीनामुभयमूखकत्वं बोधयितुन्तछछक्षणमाहेत्यथः ॥ 


# 

\ 

1 
{ 


| ॥ ऋषीणामिति॥ ॥ कतषष्ठी तेन ऋषिकर्कमपूवाचारस्मरणम्र युक्त वाकयं 
|, स्स्व तिरित्य्थः ॥ इति प्रमाणस्वरूपरुक्तम्‌ ॥ एतेन “ स्वयम्भ्रेषभगवान्वेदो गी- 
| तस्त्वया पुरा। शिवाया ऋषिपर्यन्ताः स्मत्तरोऽस्य न कारकाः" इति ८“न केचिहे- 
| दकतीरो वेदं स्मृत्वा चतुर्मुखः? इति देवीपुराणपराररस्मृत्योवाक्यादेदस्यापि 
| सस्व रतेगो चरतमेन स्मरतित्वप्रसक्तिरनिरिस्ता तत्र शब्दस्येव स्प्रतिगोचरत्वात्‌ स्मरतो 
त्वर्थस्य तथात्वादिति ॥ ३३ ॥ तत्र पीत्थादि ॥ एतेन स्परत्यंशविशोषाणामित- 











~ ~ 
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स्थितत्वादविरोधात्‌ ॥ यथावणेग्यवस्थितदशदादशपखद्‌ शाहमाप्रादाौ चसवेसा- 
। धरणद्‌ शाहाशौचपक्षयोः ॥ न्याय इति ॥ बाह्यवाहदन्तकपौरन्दर बाहेस्पत्यौ- 
` शन स प्राचेतसादिरूपनीतिशाखम्‌ ॥ एते त्रय इति ॥ आचारल्छोकन्यायाः 
व्यकहारोपयोगिनो व्यवहाराध्यायमृरुभूतत्वात्तथेत्यथेः ॥ धर्मोपयोगिनीपिति । 
ग्रद्य स्तूजाचारप्रायध्वेच्ताध्यायरूपां यागदुपयोगिनोमित्यथेः ॥ तस्याःकुत 
एवम्ाव इत्याकाक्षायापाहुः ॥ योगेत्यादि ॥ प्रकर्षण स्थितिरिति ॥ तदि- 
षयत्त्रेन वक्ष्यमाणानां वततीथगत्यादिकमेणाम्प्रवाह इत्यर्थः ॥ . ॥ अनेनैवेति ॥ 
विद जनकत्वेनैव ॥ ॥ उपयोग इति ॥ ॥ साघ्नादुपकारकत्वम्‌ ॥ उत्सन्नप्र- 
च्छन्न विप्रकीणेराघामूरुकत्ववादिनिरासाय किंशिदाशङ्ुन्ते ॥ ॥ नन्वित्था- 
दि ॥ अयमथः । धर्मस्य रब्दमूर्त्ादशब्दमनपेक्षं स्यादिति स््रत्यधि- 
करण पूवपक्षसूत्र॒ अचोदनामूरस्य स्मरतिवाक्यस्यानादरणीयत्वमुक्तम्‌ ॥ तत्र 
कथयम चोदनामृरुत्वमित्याकाक्षायाद्धिनतेषां प्रत्यक्षचोदनमूरत्वसुतो्सनचोदना- 
मूरुत्वमथवा प्रच्छनचोदनामूरत्वमाहोस्विननित्यानुमेयतन्पूरुतद्धिवा विप्रकीर्ण- 


तिप्रणयनवैयय्यांपातात्‌ ॥ न हितीयः ॥ स्मारतमृरुशरुतिषडुतात्मकशाखोतसादा- 
डगिकारे सर्हस्रसामशाखा एकरतमध्वयुंशाखा एकविंशतिशाखम्बहचमित्या- 


क 


दिच्ाखा खा परिमाणस्य महाभाप्यादिपरसिद्धत्वेन तदतिरिक्तभावनिध्वयात्तासाश्च 
सद्‌ ` भर्सद्धतया उत्साद्स्याशक्यवचनत्वात्‌ ॥ अष्येतृणामत्यन्तावहितत्वेन- 
| | सवेखास्वगततावन्मात्रश्चत्युत्सादाङ्गीकारस्याप्यशक्यवचनत्वाज्च ॥न त्रतीयः। 


=-= -- नमय 


२ 
"~~~ ^ - ~-~--~-- -------~---------~--~------ ~ ~~ न 0 
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रेतर विरोधः परिहृतः ॥ तच शविरोषाचारे तस्य तस्य सावकाश्ास्वेन व्यव- 


तन्प्डुव्छ त्वमिति विमर्ष भाः ॥ नायस्तदनुपरम्भात्‌ ॥ उपरुम्पमानवे स्म- 
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सर्वनिर्णयार्यं द्वितीयं प्रकरणं 1 [ ५७ ] 





|| गणनाप्रसिदयेव प्रच्छनत्वनिरासात्‌॥ न तुरीयः अन्धपरम्परापततेः ॥ नच !र- | 
|| ज्गदिभिः श्रुत्यनुमानवत्स्मृत्या श्युत्यनुमाने कोऽपि न रोष इति वाच्यम्‌॥ रिद्गा- | | 
दीनां श्रौतत्वेन स्मृतीनाओ पौरूषेयत्वेन पुरुप्रदोषगहूकरद्धिततया तरै षम्यात्‌ ॥ 
|| किञ्च ॥ स्मरणस्यानुभवसमानाकारविषयत्वनियमेन अष्टका कर्तव्येति स्म्रस्या | 
|| अष्टकाकरतव्यताज्ञानं स्मृतिकारस्यानुमेयन्तेन तारशश्रुतिस्वरूपं तेन श्वुतिज्ञान- | 
|| च कर्पयित्वा स्सतिप्रामाण्यं साधनीयमिति गौरवप्रयासबाहुल्यम्‌ ॥ गृरूपते | 
| ज्ञानमात्रस्य स्वतःप्रामाण्यादनुमानस्यार्थमात्रे पर्थवसानान्न श्रुतिकल्पनपर्य- | 
न्तस्य प्रसर इत्यपि । तस्माहिप्रकीणेदाखामूरत्वं स्मृतीनां युक्तम्‌ ॥ विप्रकीर्णं 

|| त्वश्च भिनदेरपटिततम्‌ । तच्च परप्रकरण्पठितत्वम्‌ । आरमभ्याधीतपिति यावत ॥ | 
| तथाच नित्यानुमेयपक्षेन्यपरम्परया रूपनिणेयवत्स्परतिप्रमेयमृरनिणयो न || 
| कथमपि शक्यवचन इति विप्रकीणप्ष एव साधीयानित्याहुः ॥ तदेतदुक्तम्‌ ॥ | 
| अनुपलन्धरिति ॥ सेद्धान्तमाहुः ॥ मैवमित्याटि ॥ ॥ अनुमानत्वेनेति ॥ | 
| अत्र कमस्युत्पात्तेः ॥ अनुपेयत्वेन वेदस्येत्यथः ॥ स्मरतीनापनुमानत्वनेति वा । || 
|| तदथन्दादशरक्षणीस्मृतिपादस्थदितीयसत्रं प्रमाणतेनाहुः ॥ ॥ अपि वेत्या- || 
|| दि ॥ ॥ नानु मानम्भवेदिति ॥ जेमिनेरितिशेषः ॥ तथा च तथासतिप्रमाणं | 
|| विप्रकीणं स्यादेत्येव वदेत्‌ ॥ अन्धपरम्परात्वं योगबलेनेत्यादना प्रागेव नि- | 
| रस्तम्‌ । एतेन सूचोपन्यासेन स्प्रतिपादोक्तरीत्या स्सृतीनाम्ध्रामाण्यमपि स्मारितं | 
|| जेयम्‌ ॥ ननु स सामग दति तस्य वेद्‌ान्तराज्ञाने सम्भाग्यन टन्याञद्कायामादूः ॥ | 
|| ॥ अन्यथेत्यादि ॥ ॥ अन्यथा दाडाकितवादिश्रुनिवद्नभवे ॥ ॥ दचन्तरि- | 
तामेति ॥ ॥ धमीदि विषया स्म्रतिस्तदनुभवजन्या स्पृतित्वात्‌ स्म्त्यन्तरव- || 
दित्यादनाचुभवाचमाने तेन च ताटृशार्थानुमानमिति स्पतिः ॥ श्युतिपपेक्ष्य || 

| दाम्यामनुषवाथाम्यापन्तारेता भवतीति तथेत्यर्थः ॥ नच वेदमेव स्मत्वा तदर्थ्‌- 
|| स्यापानवद्ुं गाक्यतवाद कान्तरितत्वमेव न हयन्तरितत्वमिति शंक्यं योगबरेन || 
|| वेदमनुभूय तत्कथनस्यापि शक्यवचनत्वेन तस्य भागस्य सप्रति त्वेच्छेदप्र- | 
|| सङ्गात्‌ ॥ अतो नित्यानुमेयवेदमूख्त्वमेव साधीय इति निश्चयः ॥ अन एव्‌ पिताम- || 
|| दस्परतिविप्णुस्प्रतिश्च युज्यते ॥ ३४॥ | 


त्रनभापासका । 


|, ॥ शरृपणाय नमः॥ अथ वेदा्ैको निणैय करके ममरनिनकौ 
निणेय करं हँ । वेदके निणेयमे स्मृनिको गताथै नददोय्र्ेद | 


॥ पतयत पा सिकनी िनणणोनृयः 




















वेदमे तो अभिहत पूर्णमास पश चाठमास्य्‌ सोमयाग ईन "< || 

नकरके पत्चात्मक तथा प्रकृतिविङ्ृतिभेदकरके दारूपवाख ¶डन | , 
साथनसदित भगवानको वणन पँ स्ृतिको निणेय नदिं दै | ` 
किन्त स्मृति वहूुतपरकारकी दै । समृतिनमे वेदभी य दे ओर व्य | 

बारी मूरदै, वेदके तथा सदाचारके भेदकरकं स्मरति बहृतप्र || 

कारकी है. स्मृतिके रक्षण कहत ॥। ऋषीणामेति ॥ ऋरषखमगनः | 

ने पदिलखीके आचारनको स्मरण कख जो वाक्य हं उनका नाम्‌ || 

| स्मरवि दै तहँ यह्‌ नियम दै जाको अभव हयै ताकाह स्मरण | 

होय ॥ ३३ ॥ अनुभव अनेकप्रकारको है ॥ पूवेकल्यमं ऋषिन- 
|| को जेसो आचार हतो जैसो रोकको व्यवहार हतो न्यारे र देशः 
॥ नके न्यारे २ जैसे आचार हते जा ऋाषिनं ज॑सो अभव किया 
हतो वाद्व वैसोही स्मरण आयो वा ऋषिनं वेसोहो अपनी स्म 
| तिमे वणन कियो यासौ जिनञाचारनमे परस्परवेरोध दीखेहे उ- 
नकी देशमेदकरके व्यवस्था संमुञ्चख्नो ॥ जंस केतनेक स्मातंवा- 
क्यनमं तो बाह्यणरद दशदिनके क्षत्रियक्क बारहदिनको वैय 
पञ्चदशदिनको शूद्रं माहिनाभरको सूतक खिविर' केतनेक वा- 
|| क्यनम सबही वणेके मदुष्यकेलिये दशदिनको सूतक लिख 
पसे स्थलमें ` देखभेदकरकं व्यवस्था करटेनी, अथात्‌ जादेशमं 
| पूवैकास्मं जेस्ो अशौचको प्रचार हतो वा देशवापीनके 
|| स्यि ऋषिननें वैसोदी अशौच वणनकियो ॥ तात्पयं यह दै किं 
| दोनो स्मृतिमं सिविद तासो दोनांही पक्ष प्रमाण द। जा देश | 
सवेवणेमें दशदिनुके अस्रोचको प्रचार होय वादीदेशकेखयि | 
॥ वा वाक्यको ससञ्चनो, जा देशम चारोवणेनमे न्यारो २ अशौच ‹ 
॥ प्रचरित ह वादेशे दशादिन द्वादशदिन पच्चदशदिन मासः 
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| मूर दं । आचार रोकव्यवहार न्याय यं तीना व्यवहाराध्यायकर || 
| मूलभूत टै तासों व्यवहारक उपयोगी हें । घर्मे उपयोगवागी स्मर 
| तिको वणेन करं दै, योगके दवारा नित्यामेयवेद कों स्मरण करक | 
|| ऋषिननें जो बात कदी वाक अवश्यकयेयोग्य ममुञ्लनी । ज्म 
| ग्ह्यसू्र आचासायश्ित्ताध्यायादिरूप जो स्मृति हं वाकं यज्ना- | 
|| दिकनके उपयोगी होयवेसो परमोपयोगिनी मम॒नी. इनचाग!क | 
| फलको वणन करं दै ॥ आचारसों खोकर रत्ति दवि भकपकरकैः | 
स्थिति हावेदै अधौत त्रत तीथेगमनादिकमनको प्रवाह दार्वह॥ 
रोक व्यवदार मू्कस्मृतिके अनुमार वनावकरवमो जीद दव 
|| ६॥ नोतिशाश्रमटकम्मृतिके अनुसार वनाव कर्वे व्यवहार चल | 
हौनित्यानुमेयवेदक्तस्मृतिके अनुमार जाचरणच्छरवेमीं चित्त णद्ध | 
| दोयह।।चित्त शष्टकसवेवारी द तादीरमा यह स्मृति पेदःथमं म्षःत | 
| उपकार क्ववागै हं ॥ शङ्धा-जिन स्मूनिनमे आचाग्रायश्चित्ता- | 
|| दिक छिदं उनस्मूनिनकों ऋषिननं प्रत्यक्ष विद्यमान जो वेद हं | 
| वाहीके अवमार वणन कियो हं पमां माननो ॥ उत्तरणं चाय- । 
|| तो स्मृतिनमं जैमे आचाग्प्रायश्िनादिक लवि वमी प्रत्यक्ष 


| 





| वेदम टिखेदीसने चाधिये मो नहिं दीम नामों नित्यानृमयवद्‌- 
|| को स्मरण करटी स्म्रतिको वर्णन कियो पम मानना ॥धङ्- | 
|| उच्छिन्न प्रच्छन्न अथोत टुप् ह 
| स्मरणकरकं स्मृति नादद पमे माननो ॥ उत्तर॥ व्यामजीक्र आ- | 
दिके सम्पृणेवेदक्रः जानवेवारे जे जैमिनि आदि कपि दे ननमा ¡| 


पकम 1 
प प्न ॥ ८५९ 
































| वेदद्क अनुमेय मान्यो ॥ जो कदा र्यक्ष वेदही स्मृतिनक 
॥ मू होय तो स्मृतिनरदै उद्वत रूप क्या मातत याविषयमें जे- 


| बनाते कर्योकी वेदको मनुआदिक्रषिनने योगवरुौ अचुभव 
| करै वाही अनुभवको अपने बनाये मनुस्मृतिआदि मन्थनर्मे 


[ ६० ] 








|| आचारनिरूपक स्शृतिनद अमानरूप मानी । स्तन शारा 


भ 


सव 


| मिनिङ्ृतपूवमीमासाके स्पतिपादको दसो स (अपि वा कठे- 
| सामान्यात्‌ प्रमाणमनुमानं स्यात ) यह प्रमाण € तास्‌ 1 
| चासाय्चित्ताध्यायादिरूप स्मृतिनसों अमेय वेद एक खदाहा 


| ३ वही नित्यालमेय वेद है वह बेददी स्ृतिनको मूर दै. यदि || 
| से नही होय तो वेदव्यासजी ““ स्मृतेश्च यहं खज नि 


व्णनकियोहोय तो उनगन्थनकों ` ह नर्दिवनसकेगो । 
अनुभवरूपता होजायगी तथा प्रत्यक्षविद्यमान वेद्केही अदसार्‌ 


| स्मृतिनम वणेन होय तो प्र्क्षवेद विद्यमानदी दै ““ दयन्त 
रताम्‌" दोय जाम व्यवधान एस स्पृतिको व्यासजी क्या | 
। नाम्‌ सेते अथीत समृति वेदकी अपक्षा अनुभव ओर अथं इन | 
|| दोनोकरक व्यवधानवारी होवे याको विस्तार याश्छाकके आव 


रणभङ्गमे रिल्योदै ॥ तापय यह दै जो आचासायश्चित्तादि 


| वणंनकसेवा स्ति हे उनको .वेदमूल्कं नहिं मान्‌ दै तवतो 


| अप्रामाणिक रोजायगी क्योकि जेमिनिक्रषिनें “ धमेस्य शब्द- 


 मूत्वादङब्दमनपेषं स्यात्‌ ” या सगूतयधिकरणके सज्‌ वेद्वि- 
| पिमूलक जे स्पृतिवाक्य नि ह उनई आदरणीय नहिं रासं 
| ओर जो प्रत्यक्ष वेद विधिमूक मानद तो प्रयक्षविद्यमान वेद्‌- | 

| सही कायै होजायगो स्मृतिनको बनावर्नौ ग्रथा होयहे तासों 
। जलुभवाविना स्मरण नर्य यह नियम है यासो जा अनुभ- 
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स्त्यादिकृन्तथा ॥ नित्यश्राद्धादिकमांणि पा 


असि ” ^“ नाप्सु मचपरपद्कयात्‌ 2 “ न विविसनः नायात. ' इ~ | 


| वनादिनिपेधः सर्वषाम्भवात ॥ नाप प्रपाया लक्रसद्धया दृष्ान्ता्- 








वको स्मरण के मतस्मृति आदि अनी वह अभव नत्यानु- 
मेय वेदरूपही है ॥ २४॥ 


6 


संवादे चान्यशेषत्वान्न स्म्र्यथ स्एशच्डातः॥ 
ग्रहारिसिि देहस्य घमस्योपक्रातेः स्मरातः॥ 

भयोः समवाये त॒ घमः पृष्टो न चान्यथा 
॥ २५ ॥ गमांधानादिसंस्काराः सन्ध्योपा- 


भ काक 9 
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कयज्ञाटिकन्तथा ॥ ३६ ॥ प्रायाश्चत्तामात 
 दयेष पञ्चधा धमसंग्रहः ॥ नित्याछमयवदस्ठ | 
 मूटम्पञ्चावघस्य [ह ॥ २५॥ | 
तच्वदीपभ्रकाराः। | 

| 


नन टदयते स्मतिसम्बादी वेदभागः ¦ यथा ^ घन्वन्निव प्रपा | 


त्यादि तत्राह ॥ संवादे चान्यशेपत्वादिति ॥ वेदेह प्रकरणं सवच 
नियामकम्‌ ॥ “: तस्मादाहिताग्निनाचतं वदत्‌ `` इत।।नाहद जहत 

ग्नेरदतनि पैक सर्वेपां भवति ॥ नाप्यबीषएकापधानक्रत्तुः ॥ जर नष्- [ 
दर्तितायास्तदैव वाक्यं विघायकम्भवति ॥ वाक्यभदपसङ्गात. ॥ यथा , 
वेदेष ऋचित्सवादो मिन्नरिप्याणान्नाभामोपाख्यानादीनान्तथा नित्या- || 
नमेयवेदार्थेनापीति न स्मृत्य श्रुतिः प्रत्यक्षा स्प॒रातीत्यश्रः ॥ ननु 1 
स्मृव्येव्याशंक्याद । गरटादिणिनि।ददम्थानीयो वीदिका चरमः ॥ गृह | 
स्थानीयः स्मार्तः ॥ उभाभ्यां जीवः सुखी नान्यथा ॥ ३५ ॥ नित्य 


| नुगयवदम॒ारक्छया म्मत॒र थमा | गभ घानारिति | 
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|| ता वतस्‌ ॥ एव स्पृतनाम्प्रामाण्यन्तनिणेयाकर्यकतश्च साधयिता प्रयोजनवि- 
|| मशांयाहुः ॥ ॥ नन्वित्यादि ॥ ॥ पे उपकृ तिपदेनोपकरणभूताथं उच्यते । दे- 
|| हस्थानीयेत्यादिना च विवीयते । तथाच स्वाध्यायध्ययनयागतपोब्रह्यविचाराणा- 
| -उमाणा यथाययमान्नरमकसाध्यत्वा्तनिरूषिकाणान्तदर्मनिरूपिकाणाश्च स्र 
|| तीनां वेदिकथमेपोषणमेव प्रयोजनमित्यधैः ॥ ३५॥ ॥ नित्येत्यादि ॥ 

। य्‌ा धमं उपकरोति भ्यां पिषयनिरदेशेन तां ज्ञापयिवन्तस्याः प्रमेय महित्यर्थः ॥ 
| षोडरोति॥ “ गर्भाधानशतौ पुंसः सवनं सपेदनात्पुरा ? इत्यादिना निरूपितः ॥ 
|| गभाधानादिसेस्कौराभवे श्ुद्व भावनाषकाराथन्तत्कथनमावक्यकम्‌॥ उत्तरसं- 


|| नकतेन कमोधिकारसम्पादकम्‌ ॥“सन्ध्याहीनं [उदुचानत्यम्‌ ' इतिशोचाचार 
|| ह नाना समस्ता नेष्फलाः क्रयाः? इत्यादिवाक्यात्‌ ॥ “अकारे विहिता स- 


| चामन्याः प्रहर यावत्तवत््वोणि कारयेत्‌ सतचप्रत्यक्षवेदपृरुकत्वाभा- 
| वय: ॥ ॥ नहत्य॥दे ॥ ॥ एवमेव नित्यश्राद्ादिषु शुदधिहेतुतयं प्रत्यक्षवदमू- 





संस्काराः सन्ध्योपासनङ्काखादिसाईतम्‌ ॥ नहि तादृशानपर्वीवि- 
शिष्टं “ रक्षामि हवा परोनवाकः `` इत्यन्न वर्तते ॥ नेत्यश्राद्धादिवि 
|| घान ` मासकश्रद्धवाधः ॥ पाकयज्ञाः स्थारीपाकाद्यः ॥ आदि. 
| राब्देन वैश्वदेवादिकमपि ग्रह्यक्तमाखखमति यावत ॥ ३६ ॥ प्राय- 
| व्थि्त प्ातकादीनाम्‌ ॥ ३७॥ 
अजविरमसमः। 

| केस्मिश्विदशे पुनर्याति हदि छत्वा विप्रकणशाखामूत्वमाश्ङ्‌ 
|| ॥ नयु हर्यत इत्यादे ॥ ॥ सपाधिमाहूः ॥ ॥ वेदे हीत्यादि ॥ ॥ मृ 
|| सवाद चतं चकारोऽप्यथ ॥ ॥ तदेवेत्यादि ॥ ॥ ङ मारागरखाधारः 
| णव्त्तन॒विध्युन्नयने तस्यातुमेयलेन नित्यानुमेयानतिरिकरतलाचन्पलक- 
|| त्वाईतस्य विधायकतायाः राक्यत्वात्‌ ॥ ॥ वाक्येत्यादि ॥ ॥ श्रोताना- 
भ््रकरणावरुद्धत्वन सद्काचतत्वात्तदनाटरत्य साधारणतवेऽधिकार्थन्तरप्रवेोन 
|| वाक्यभ्मिवेतेतयर्थः ॥ तस्मान -विप्रकीर्णपक्षो युक्त दति भावः॥ एवं सिद्धायां 


प्षणद्यदो योंशो वेदम॒रख्कः साप्याचारान्तारितत्वान्मूखमूतवेदस्येतहेरुक्नण्या- 
|| ख न वेदनेणयेन निणीतोः भवतीति परथक्तया स्मृतिनिर्णय ` आवश्यक इति 











































स्काराभावे फृङ््रतिवन्ध इति तदपि तथा ॥ एवं सन्ध्योपस्त्यादिकमपि शहधिज- 







व्वा यासा वन्ध्यावधूरिव!?इति “दिवोदितानि. कमणि प्रपादादक्तानि चेत्‌ ॥ 





















खकत्वाभावश्च ज्ञातव्यः ॥ एवं वैश्वदेवमपि पञ्चसूनाषनुत्येऽनश्चुदयै चाव्य- || 
कम्‌ ॥ प्रायश्चित्तमपि तथा ॥ तेन शदधौ कपेयोग्यत्वसम्भवादिति ॥ स्थारीषा- | 


„~. | कादय इति ॥ सप्त पाकयज्ञः । जौ पासनहोमो कैदेवम्पाषणमष्टकामासिकभनादधं 


सपवकिरीशानबरङिरिति ॥ एतदेव विवृण्वन्ति ॥ ॥ आदिशब्देनेत्य।दि यावदि- | 
| त्यन्तम्‌ ॥ .॥ प्रायशित्तदीनामित्य।दिपदङ्मेविपाकसङ्र्ठर्थम्‌ ॥ २६।२७॥ | 


त्रजभाषाटाका । 


| _शङ्का-स्तिनरमे जसे धम दीह तैसे प्रत्यक्ष वेद्मेभी दीर्है | 
|| जसे “ धन्वनः प्रपा अपि " ““ नाप्षु मूप्रपुरीषं कयत्‌ ”।“ न | 
| विक्सनः स्रायात्‌ ” अथं-हे अभे तम निजेरुदेशकी प्याङ | 
| दौ अथात्‌ निजेल्देशमे प्या जेस मठष्यकै प्यारी तैसे ठम ह- | 

| मढ़ प्यारे हो । जलम मूत्रपुरीष नषिंकर्ो । नय होकर नरह 
|| स्नानकरनो इत्यादि अनेक धम वेदम लिखे तासों प्रत्यक्ष वेद- 

-ज | मूलकदी स्मृतिनको मानना ॥ उत्तर-सम्बादे चान्यशेषत्वादिति ॥ 
| वेदमभी प्रकरण सबटिकाने नियामक दै. जैसे “ आदिवाभि- 
|| नायतं वदेत्‌ ” अथ-अगिहोत्री मिथ्या नदिंबोरे यह वाक्य 

| है सो अग्िहोत्ादिकरवेवारेनकेलयं मिथ्या बोल्वेकी नाई करे 

|| सवनकैय्यि मिथ्याको निषेध या वाक्यसों नदिहोयसकैद ठेसे 
|| यज्ञमं इष्टिका इः स्थापनकरनेवारेकेलियि ज्म भूँकवेको निषेध 
| दै वह निषेध सबकेलियि नदिंहोयप्तकेदे एेसेदी लोकसिद्ध प्या- 

| उको दृष्टन्तकेखियि वेदम नाम छव्योदै तासों वेदम सव मनुष्य 

| नई प्या वनायवेकी आज्ञा दीनीहै यह नर्दकदसर्कैदै ॥ यदि 

| वेदम यज्ञके प्रकरणम कटे जे वाक्य उन सब मनुष्यनफै उपर 
` | मानलगे तो पश्यको आरभन इनको स्थापन इषेतवाआदि 
| मन््रसां गक्षको शाखाको छेदन सबन यन्न नदिं होय तवभी 

|| सतदाहा करना पडगौ तासौ जायज्ञके प्रकरणम जो वाक्य 


। ~~ "नभ 


क ध ~~~ द र न यख ला मायाया 
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[ &४ | तत्वदूंपानिबन्धः । 
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होय वह्‌ वाक्य वा यन्ञके कृपेवरिकेिरयेही सस॒ञ्चना 







रहसकेगी कयोकी वप्रकरणरद छोडकर साधारण 





तसम्बाद है तासों स्मृतिके अथे प्रत्यक्ष श्रुति स्पशं नाह कमक 


किन्तु स्मृति नित्यावुमेयवेदमूलकदी दं ॥ स्मरातय क्या वना या | 
शङ्का दूरकरतेभये स्पृतिको प्रयोजन कटे (गरदादि गित )॥जमे | 
देह या जीव सुस दे वेवारो दै तेसंदी वेदाक्त यज्ञ तप वह्मजान | 
करो पापणकगवे 
वारो ग्रह है तैसे वेदोक्तयज्ञादिकनको पोपरणकग्वेवामे म्मृनिके 
ख्विभये आश्रमादि धमै जेस देह गरदये दोर्नाहोय 
तब जीव सुखी होय एमी वेदोक्तथमं तथा स्मृतिटिमित धमे 
इन दोनो करके धमं पृष्ट होवेदे एकसों नदिं ॥ २५ ॥ निन्यानमेय | 
वेदमूलक जो स्मृति दै वाको अथे करदे ( गभोानति ) गभौ- , 
धानङ्के आदेर्कं सोलसंस्कार तथा ममयके समय मन्ध्याकी | 
उपासना करना तासों शुद्धि होय कर्याकरिः ८ मन्ध्याीनो | 
ऽशुविनित्यम्‌ ) या वाक्ये सन्ध्या नर्हिक्वेवरेकरं अपवित्र 





आदि धम याआत्माको ससखदेवेवारे दै. जेमे देदको 





बतायो हे ॥ “शोचाचारविदहीनानां समस्ता निष्क्याः करियाः 
या वाक्यम्‌ आचारहीन अपवित्र पुर्षके पयि कमत 
बताये दै ॥ तथा “अकारविदिता सन्ध्या या सा वन्ध्यावध्रिव 

या वाक्यमं काल्चूकके करी भई सन्ध्या वा्ब्रीके ममान 
निष्फर बताई है, जसं अदकरमसोंँ स्मृनिनमे मन्धोपामनारिकः 





भी नि न+ 


नान गजना" › = २ 


जो मव- | 
नकेरिये मानें तो ( वाक्यमेद ) अथात्‌ एकवाक्यता न॒हि | 

रण जव मारनेगे | 
| तव वा वाक्यके सौर अधिकाय दोयसकेगे । ये वाक्यभेद बडी 
षण है जसे वेदमे कदी कदी नाभागराजा आटकनक उपा- 
स्यानकरा सम्बाद दै तैसं नित्यादमेय वेदके अथैके साधम कवि 
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कर्मर निप्फर 





4 














5 ज व 
---------+~ 








र नि क कोति समो त ३८.०१००१०११० ॥ ~+ 


। | कमे रिह वेसे कमस रक्षामि ह वा परोडवाकः ” इत्यादि वेद्‌ | 


~ 9 च त 
-----~-~-~~-~--* 


| विधि ग्रद्यसूोक्त ओपासन होम ९ वेशवदेव २ पवैणश्राद् ३ | 
अष्टका ४ मापिकधाद्ध ५ सपेवि ६ इशानवरि ७ ये सात पा- | 
| कत्त दै, पाक सिद्टकखेमे जो चक्की चल्दी आदिमे पौचप्रकारकी | 
| हिसा होवेहे वाङ दूर कखेकेखियं वैश्वदेव अवद्य करनों चाल्य. | 
| इन कमनकृ अपने गहयसू्रके अनुसार करनों ॥ तात्प यह है १ | 
संस्कार १ सन्ध्योपासनादिक २ नितयश्राद्ादिक ३ तथा पाकयङ्ग | 
४ तथा पापनके प्राय्चित्त ५ इन पांचधर्मनको संग्रह नित्यानु- | 
मेय वेदमूलकस्मृतिनमम है ॥ ३६ ॥ ३७॥ | 





| प्ाचारेण सम्प्राम्पुराणं मृक्मस्य ६ि॥६८॥ ` 
करदण्डादिशा्स्य ):{९८ युक्तिः पराविदाम३९ 


॥ त्रततीथोदिकमिति ॥ श्रुतिमूरुखे ब्राह्मणानामपि नित्यं करच- | 
| भ्यानि स्युरिति काम्यमित्युक्तम्‌ ॥ किन्तु वेदानविकरृतानां तन्नित्य- | 


| प्राणं चषा तस्य निर्माणं किन्तु आचारादेव ॥ ३८ ॥ | 


# 


| इदानीमाचारः कुत्र मूरमित्याकाक्षायामाह ॥ कृप्यादीति ॥ षट्गवा- 
| दिमागदानादिविधानं पूवप्याचारतः प्राप्तं तथैव कर्तैव्यम्परमाण- 
 ॥ मित्यथेः ॥ करदण्डादियुक्तिमूखम्‌ ॥ करोत कृषिव्यतिरक्तः ॥ ३९॥ 


/ लतभ), क तितिमः दमिते आ ११०१८५० 
` ~~ -------- ----~~-~--. ` ४१ ् 
ककार कनन, 11 , । - । | 5 
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सर्वनिर्णयास्यं हितीयं प्रकरणं । ६५ |] 





१५५८ 


1 













| 


मागम नहते दै॥ निलयश्राद्वादिकनकी विधि मापिकभ्राद्की | 


 व्रतृतीथोदिकं काम्य्नित्यवहो ध्यते कृचित ॥ 
कष्यादिजीविकाराघं पूवष्यौ चारतः प्रमा ॥ 


तच्वद्ीपप्रकाशः। 
वरततीथोदीनामपि नित्यानुमेय वेदौ मरं भविष्यतीत्याश्ंक्याह | 


्मवतीति नित्यवद्वोध्यते ॥ तस्य च मलम्पुराणम्‌ ॥ तथा सति | 
स्मृतितवङ्कथमिति चेत्त्ाह ॥ प्रवौचारेण सम्पराप्तमिति ॥ न हि 


न~~ 





५ 
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अआवरणभगः । | 

एवं बेदमूशिका पिद्यादिफलिका स्मृतिर्विचारिता पोरागाचारमूरिकाम्भरतर ध 
त्फलं विचारयन्ति ॥ ॥ वतेत्यादि ॥ ॥ भविष्यतीति ॥ ॥ ते. | 
पामपि शुदधिजनकत्वाविरोषाद्धविष्यतीत्यथेः ॥ काम्यत्वे गमकमाहुः ॥ ॥ शु. | 
तीत्यादि ॥ ॥ तीानित्यतं साभ्रकस्यग्रिं विहाय तीथेगमननिैधस्य वाक्य | 
दशेनात्‌। वतानित्यत्वं च “अन्‌ पान्‌ बरह्मचारी च दीक्तितश्वेति ते व्रः॥ अश्रन्त ` 
एव सिद्धयन्ति नैषां पिद्धिरनश्नताम्‌  इतिवाक्याच् ज्ञेयम्‌ ॥ तेन वेद्‌ यथा नित्य- | 
कमप्रसिद्धवर्थं चित्रो द्विदादिबोधनन्तथा स्मृताविदरमित्यर्थः॥ तर्हिं नित्यवन्करुनो | 
बध्यत इत्याशङ्कायामाहुः ॥ किन्तित्यादि॥ ॥ कथपिपि॥ ॥ वेदमूरक- 
त्वाभावात्कथपित्यथः॥ आचारादेतरेति ॥ सदाचारादेव ॥ तथाच सद्‌ाचारमृल- | 
कत्वन्तस्या दत्यथः ॥ एतेन वततीथोदिप्रवाहरक्षा प्वप्याचारदरेमरेति सिदूवनी- ' 
ति प्रवृततिर्जीविकेत्युक्तस्य फङ्स्यापि न व्रिरोधः ॥ ३८ ॥ एवम्पौराणा | 
चारमूरिकाया विचारेण तस्याः प्रमेयमुक्तम्‌ ॥ रकमूरिकाम्िचारयनित ॥ | 
॥ इदानामित्यादि ॥ ॥ जाचार्‌ इति ॥ ॥ कोकाचारः ॥ कृष्यादूत्याद्रिषद्‌- । 
स्रा त्ममेयं दिह्मत्रेणाहुः ॥ ॥षटित्यादि॥ “स्नानं सन्ध्या जपश्चैव देवानां | 
पूजन तथा ॥ तपणं वेश्वदेव्च पद्मा दज उच्यते ॥ पदटूकमाोभिरतो नित्य- 


कुषिकम समाचरेत्‌॥ हरमष्टगवं शरे पद्व मध्यमं स्मृतम्‌ ॥ चतुर्ग वरशंसानां ` 
दिगवं वृषधातिनामु?दति। ^परिप्रस्यैवग्विधा वृत्तिश्चणङ्भाप्रं च विकयेत्‌""दनि पारा- ¦ 
रारोक्तजातीयं पिता चेत्पुत्रान्धिभजेत्तस्य स्वेच्छा स्वयमृपातेरथं पैतामहे सर्धं 
पितपुत्रयोस्तुल्यं स्वापित्वमिःतविभक्तापिभागानन्तरोत्पन्नस्य सम्बिभागन्दयरि 
त्था व्यू्तजातीयम्‌॥ जादिपदेन परति्रहादिरूपन्च विधानं कार्यम्‌॥ जापयपि | 
धमरक्षणाय तडुक्तरीत्यव कत्तव्यं । यतः पूप्याचारतः प्राप्रपतस्तच्छास्म्परमाण 
मिति मूलाभिप्राय इव्यर्थः ॥ नीतिशाखप्रठिकाभ्विचार्यनि ॥ ॥ कोत्यद्वि ॥ ! 
॥ सपरिकरायाः कृषररक्तौ तदन्तमेतो राजभागोप्युक्तप्रायफेति पनः कथनम- | 
युक्तमित्यत आहः ॥ ॥ कृषिव्यतिरिक्त इति ॥ ॥ उत्कोचादिूप हतवर्थः॥ | 
दण्डस्तु यो्राह्मणायावरेत्तं शतेन पातयेदित्यादि ^ अदुष्टाश्च त्यजन्‌ ददो 
दषयस्ठु सषा शतम्‌ रत्यादि ““ धिद्रण्डम्प्रथमन्दरयात्‌ “ इत्याद क्रिष्णुया | 
जवल्क्यमनूक्तजातीयो जेयः ॥ ३९॥ | 
त्रनभाषारीका । | 


ब्रत करनो तथा तीथादिकनमें गमन कलो इत्यादि जो स्म ¦ 
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सवेनिणयाख्यं हितीयं प्रकरणं । ६७ ] 
तिनमे धमं के इन धर्मनको मर पराण दे, ये घम अथिर 
| के स्यि नित्य नहीं है क्योकि वद अभि छोडके विदेश | 





` | जायवेको निषेध दै, तथा ^ नेषांपिद्धिनश्रताम्‌" इत्यादिवाक्य- | 
| नमे उपवापादिककोभी निषध दै तादीसों ये धमं काम्य, 
। कावि हे परन्तु वैदिक अश्िदयोत्रादिकमं नहीं कँ उनके | 
| स्यितोये नित्य दह तासौ नित्यकमेके समान व्रतती 
| धौदिकनको नित्य॒ करनो बोधनकियो दं ॥ तहँ बततीथो- 
कं पुराणमूटक दँ तब इनको स्मरृतिपणो कें सम्भवसके 
ह यह शङ नहीकरनी, क्यकी पराण देखके ये स्मरति नही 
| बनाई दै किन्त॒॒परवंक्यके सदाचारको स्मरणकरकं बनाई 
' तासों वततीथौदिप्रतिपादक स्मृति आचारभटकदं ॥ २८ ॥ खो- 
कृमूरिकास्मृतिको विचारकः दै ।(ददानीमित्यादि।। अभी आचार 
| करट{ प्रमाण दै ेसी आकांक्षा भई त के ह ॥ कृष्यादीति ॥ 
स्मृतिनमे नहँ ब्राह्मणादिकनद्रं आपत्कारमे सेतीकरनों 
रिस्यो दै, जेस “ हटमष्टगवं शरं पद्गवम्पध्यमं स्मृतम्‌ ॥ चगवं | 
| नृशंसानां द्विगवम्बृषघातिनाम्‌ "। अथ-एकटटके आठ बट | 
जोडकै चेतीकरनो उत्तम पक्षे, छः वैरो खेतीकरनो मध्यम पक्ष | 
| हं, चार बरसों खेती करना निदेयप्रणा ह, दोष॑टसा सेताकरना 
वल्के मारडारनेहे इत्यादि ॥ एेसेदी जिनस्थलनभं पितामहा | 
| दिकनके द्रध्यको विभाग कलो छिव्योद तथा दानखेनां रिख्यो | 
है उनस्मृतिभागनद्र योकन्यवदारको स्मरणकरके बनाये दै तासं 
शूटकष्मृतिमाग कहावं है परन्तु प्वेषिनके आचारसों | 
दे तस्र प्रमाणे यहमूटक अभिप्राय जास्मृतिमागमं | 
सेतीवार विना सरनस। कर छेन तथा दण्ड देनो ्ख्यदाये | 


0 नेतीति कनक पियति स नोन 
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[६८ . बदीपनिबन्धः 






वा सपिभागक यक्तिमूलक जानन, नीतिमृख्क स्मृतिभौ याही | 

सों करद ॥३९॥ 
॒रिडेचित्‌ पथक्‌ प्राहः संस्कारः कस्याच 
-मतः॥ देदाकाट्रस्यकृतेमन्त्रकमावभूदत 
पोटा चरिः स्मता सापि हवा ह्यन्यान्यत्‌ 
स्वतः ॥४०॥ सर्वरोषेयमाख्याता श्रुत्यथऽपि 
विशेषतः॥ चमः सम्पद्यत पाङ्रवमा दयन्यथा 


भवेत ॥ ४१॥ 
तस्छदीपप्रकाशः। 


| द्रव्यादिशुद्धौ विकट्पमाह ॥ शुद्धिमिति ॥ संस्कारपक्ष वदी मू 
परथक्षप्षे आचार इति ॥ प्रसङ्गच्छरुददेः स्वरूपमाह ॥ दंशकाटात्‌ ॥ | 


षड्भिः शुद्धिः षण्णाञ्च शुद्धिरिति दिधा॥ ४ ०॥सवेशेषत्वानन वेदौ मृरु- 
| मित्यमिप्रयिणाह ॥सवेशेषेयमिति ते बाधक्रमाह्‌ ॥ धम्‌ इति न्‌ ॥४१ 


आबरणभगः। | 
एवहूीश्लोधकः स्पृतिभागो पिचारितः। नीतिमूिकायःः प्रमेय ्रोक्तम्‌ । | 
दानीन्देशादिशोधकशचदिस्वरूपविचारमाहः॥ ॥ द्रव्यादीति ॥ ॥ शुद्धावरि- 
ति॥ ॥ शद्धिस्वरूपा । शु्धिस्वरूपे विकल्पे बीजमाहुः॥ ॥ संस्कारेत्यादि ॥ || 
॥ पृथगिति ॥ ॥ पदार्थान्तरम्‌ ॥ ॥ प्रसङ्गादित्यादि ॥ ॥ संस्कारपक्षे | 
कमैयोग्यतात्मकातिशयरूपं स्वरूपं सिद्धमिति पृथक्पक्षेपि स्वरूपस्योपेक्नानह | 
| त्वात्पृथक्तम्विेकुन्तत्स्वरूपमाहैत्यथैः ॥ ॥ षटूभिरित्यादि ॥ ॥ तथ || 
चान्योन्यतः शुद्धौ संस्काररूपत्वस्य राक्यवचनत्वेपि स्वतःशुदो सस्कार- || 
तवस्थाशक्यवचनत्वाचतस्वरूप संस्कारात्परथगेवेत्यर्थः ॥ उदाहरणन्तु ५ नं | 
वा -निमेरं वापि शुचीति द्रव्यमुच्यते”? इति श्ुचिसक्तामाभिधाय “ अथ | 
| सर्वाणि धान्यानि वह्ाण्यामरणानि च ॥ अवन्योवन्यज्ञातानि श्यचीन्येतानि | 
 केवङय्‌ ?; इति “ स्वयमेवहि यद्रव्यद्भूवरम्पेष्यताद्तम । स्थावरं जंगम || 
| वापि खयं शुद्मिति स्मृतम्‌ ? इति स्वयं शद्धसंज्ञापभिषाय ^ वसतिष्व- | 
| मसो यानमवाहनं साधनानि च ॥ क्षुरो नौरासनश्चेति स्वयं शुद्धमिति स्पृतम्र ?' | | 


नामिनो तजि 
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सर्वनिणंयार्यं हितीयं प्रकरणं । [ ६९ ] 

इतिदेवलस्मृतौ ॥ अत्र धान्यादीनां श्यचित्वेऽपि रबाहीन्‌ प्रोक्षतीत्यादिना तत्तत्स- | 

स्कारविधानाचतपूर्वंकारीनं धान्यादिशुचित्वात्मकं शुद्धस्वरूपाम्बावक्तम्भव- । 
ति। हेमाद्रिस्ठ अशुद्धिनीम द्रव्यादेः स्पश्चनान्हतापादको दोषविशेषः । संस्का- | | 

रविरोषोत्षारिता तनिदतिः शुद्धिरित्याह । तदेवर्वचनविरोधाचिन्त्वम्‌ ॥ || 

अत्र च षड्भिः श्ुदिर्यणा व्रीद्यादेः सत्पात्रस्थत्वं नवत्वं श्रतत्वन्तरत्विगदतत्वं | 


| मन्तरपूततवद्ुताप्रयणत्वमित्येवम्बोध्याः ॥ ४०॥ ॥ सरपैत्यादि ॥ ॥ पृथग्र- || 

पायाः शदधेर्जीविकादिङशेषत्येनापि कथनात्तयेत्यथः॥ ॥ बाधकमिति ॥ ॥ || 

श॒द्‌यभवि बाधकम्‌ । तथाच पथक्पक्े श्रोतोपयोगिनीत्यथः॥ मृरन्त्वेवं योल्यं॥ || 

हयं शुद्धिः सर्वेषा आख्याता श्रुत्यं विहेषत आख्याता हि यतो हतो; || ॥ 

धमेः षट्भिःकारादिभिः सम्पयत अतस्तस्या व्रशषत श्ुत्यथरोषत्व युक्तम्‌ ॥ | ॑ 

अन्यथा कारायशचुद्धौ अधर्मौ भवेदिति ॥ एतेन साधन मुक्तं तेयम्‌॥४९॥ | | 
व्रनभाषारीका । 


| स्मरतिनमे जास्थार्े पदाथैकी शुद्धि रिख दे वा स्मृतिभाग- || 
| को नित्यालमेय वेदमूरुक जानर्नो, कर्योकी शुद्िके संस्कारम अ- 
न्त्माव है, संस्कारसों ( परथ) न्यारी पदाथकी शद्धि मानोगे तों | 
वा स्मृतिभागर्को आचारमूटक मानेंगे. परस्परण्द्धि तथा स्वतः | 
शुद्धि इनभेदनकरके शद्धि दोप्रकारकीरै. द्रव्य देश कार मन्त्र कमं | 
| कृतौ इनकी परस्पर शुद्धि जैसे ब्रीहीकी मन्ादिकनकेद्रारा णद्धि || 
| होवेरे, स्वतः शधि जैसं “° क्षुरो नो रामनन्नोति ख्यं शृद्धमिति | | 
स्मृतम्‌" अध ट्या नाव आसन आदि पदाथे स्वयं शद्ध है इत्यादि || 
| जाबारस्मृतिके वाक्यम छिखीहे, यह जों पदाथनकी शुद्धि दे | 
|| सो जिविका व्यवहार रोकस्थिति इनसवनकी अङ्ग है तथापि || । 
 वेदाथकी विशेषकरके अड्श्रूत हे, क्याकी देश काट द्रव्य क्तो 
मन्ब कमं ये छः पदाथं जब शुद्ध हय तव धमे मिद्धहोय ॥ यदि || 
|| ये काठादिक छः पदाथे अशुद्ध हाय तो अधमं होय ॥४०।४१॥ || 

॥ केटपसूत्रेषु वेदत्व स्स्रातत्वन्च प्रतायत ॥ अथ- | 

तः कतृतश्चापि तुल्यत्वात्पाठतः स्मृतिः॥४२॥ । 











पधनयकानकवयययानमाररसवययनभक मतानि 





[७० † तछदीपनिबन्धः । 


[निनि 


| सोकयोथङ्कातिस्तस्य पड्लीढकृत्य वणना 

त्‌ ॥ तना करियमाणस्त धमः त्राता भव्‌ | 
ध्रवम्‌ ॥४३॥ 

तस्वदापप्रकश्चः। । 

रिहरति ॥ | 


कस्पस्राणास्रषिप्रणातत्वात्स्मातवमाङक्य पारहरत 


=¢ अर ¢ 


कृरपसूप्रेष्विति | व्यवस्थामाह ॥ अथेत इति । अथा बादकः ॥ | 


| स्वराद्यभावात्कत्तः स्मरणाच्च स्मतित्वम्‌ ॥ ४२ ॥ तहं अथस्य || 
| वैदिकते को हेतुस्तत्ाह ॥ सोकयोथमिति ॥ कम्मज्ञानाथमेव कल्प- || 


स्नन्द्र्टम्यं नतु तदक्तवेन कततेव्यमिति मुख्यः पक्षः ॥ गोणमाह॥ | 
तेनापीति ॥ अआधुनिकानां सड्परहाथमुक्तम्‌ ॥ ४३ ॥ | 





ावरण्थंगः। ` ॥ 
` व्यवश्ामहिति ॥ उभयरूपत्वे युक्तमेवेति वकछन्तामहित्यथेः॥ ॥ वैदिक- || 
| इति ॥ ॥ नित्यानुमेयातिरिक्तश्ुतिप्रसिद्धः ॥ पाठत इत्यस्य विवरणं || 


| ॥ स्वराधभावादिति ॥ ॥ तथाच अथतो वेदत्वं कतृतः पाठतश्च कस्पसूत्न || 
 स्पतिरपि भवतीति पख्योजना ॥ ४२ ॥ ॥ तर्हीति ॥ ॥ हेठहयेन चेत्स्म | 

| तिलवं हदन्तहीत्यर्थः॥ ॥ सोकर्याथमिति ॥ प्रतयक्षवेदमवरोक्य सङ्धप्रधानप्र- || 
| योगेक्यग्रकारपरिचयायेम्‌ ॥ अथस्य वैदिकलत्वाय बीजभूतं ज्ञानप्रकारमाहुः ॥ || 
| ॥ करमेत्यादि॥ ॥ युख्य इति ॥ ॥ ख्यो परीच्यादिभिः क्रियमाणः ॥ || 
| ॥ तेनापीति ॥ ॥ वेदाङभूतकल्पसुशरक्तत्वेनापि पृडे धुवमित्यनेन सङ्टी- | 


कत्य वणैनापूर्धं तस्य वाक्यस्य श्रुतिरूपत्वादिति हैतुरभिप्रेयते ॥ ४२ ॥ 
त्रनमाषारद्छ । | 
| कटपसूत् ऋषिप्रणीतै, वेद जेते स्वर उनम निदे तासो उनको | 
| पाठ स्मृतिनमे गिणोजविहे तथा अथं उनको वेदिक, अथात्‌ वे- || 
| दिदि यज्ञादिकनकी विधि बतायवेवारे ह तासों अथंसों उनकी || 

वेदम गणना दै ॥ ४२॥ अथेसों कल्पसूत्रनके वेदिक ` ोयवेमं | 
| कहा हैत है तहां कहं दँ ॥ सोकायोथेमिति ॥ यत्नादिककमनको | 
















सवैनिर्णयाख्यं दितीयं प्रकरणं । [ ७१ ] 


सवत 0 नकि, नी 


पत्यत" ' पभ, "* 


| सुकरतासें ज्ञान होयवेकेण्यिं कल्पशूप्रनद्रं देखर्नेचादिये परन्तु 
| यज्ञादिकनके उत्तमाधिकारी मरीचिर आदिरेकें जे ऋषि हते 
| उनके किये यन्ननमें कल्पसू्रनकी अपेक्षा नदिहती- उनके शष्ध 


| अन्तःकरण हते तासो विनाच्व्पशरूही कमेको स्वरूप भासमा- | 


| न होयजानोहनो यह स॒ख्यपक्ष ह ॥ अभाक मनुष्यनक् यज्ञाद्‌ 
| कमैनको प्रका जानवेकेलिये कपमूत् देखवेको आवश्यकता 
कट्यसूजनकेदागा कौभये यज्ञादिकी वेदिकधमं ममृ्ञेजाव ६०२ 
| ₹ष्यपासनक्छम्माम म श्रोतान कथञ्चन ॥ 
भट्‌टंजात्यतश्चापरं काट एकस्तयाः पर 
म ॥ ४९ ॥ कालवाधान्न कत्तव्य स्मात्‌ श्रोतो 
बी यतः॥ पएश्चाहा गाोणकाटरेजपं कत्तेव्याम 
[त कचन ॥ ४५ ॥ 
तच्चद्ीपप्रकादाः। 
| गद्याणां श्रौतत्वमाशंकय परिहरति ॥ इष्टीति ॥ इष्टिः म्छारीपाक 
॥ तच हेतः ॥ मेदारिति ॥ अध्यादि सव श्रोतम्मात्तयोर्भिज्ञम्विजाती- | 
| यच्च ॥ तहिं कथमेककाट्विधानन्तत्राद ॥ काट एकं इते ॥ तथापि 
| श्रोतम्य वद्वत्वाय नणयमाह ॥ काद्ध्वाधाारान्‌ ॥ मख्य काट 
| वरिष्ठ च्छरौतमेव कत्तव्यमतः कालमस्य निमित्तसम्याभावारम्मात्त न 
कत्तव्यम्‌ ॥ अतएव सवोवानवावः ॥ पक्षान्तरमाह ॥ पश्रा- 
दिति॥ ४५४॥४५॥ 








८ आआतरणमगः। 
॥ ग्रदयाणापित्यादि ॥ ॥ उक्तमेव दिशा ग्रद्याक्तधमाणां श्रौत- 
|| त्वमारंक्य वक्ष्यपाण्डेतुम्यान्तत्परिदरवःत्यथः ॥ ॥ भिन्नं विजातीयमिति 
॥ नाप्रा भितं घर्मण विजातीयमित्यर्थः॥ ॥ तशीत ॥ ॥ स्मात्त- 
स्य कल्पोक्तधमठल्यत्वाभावे ॥ ॥अत्तप्रेत्यादि ॥ ॥ सवाधानविधिः स्- 
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[७२ ] ` कलदीपनिबन्धः । 
| 
|| माद्धातीति विधिः । एवश्वास्मिनूपकत इष्टयौपासनयोरनावरयकतया अकरणा || 
। सदतिरिक्तस्येव गहस्थानीयत्वम्बोध्यम्‌॥ ॥ पक्षान्तरमाहेति ॥ _ ॥ नन्व्‌ || 
| मादधादीत्यपि विध्यन्तरं दश्यते तथा ॒नित्यालुमेयवेदमूककत्वेन तयोरपि || 
|| साधकत्वमिति कथमेकान्ततस्तद्राध दृत्यतः पक्षान्तरमाहित्यथेः ॥ तथाच मुख्य || 
|| काले समार्तस्य रि्रकरणातनिर्वकमिति ज्ञायते तेन विधिसत्वेपि कतां तत्‌ । || 
` | अतो मतान्तरमेवेति भावः ॥ ४४॥ ॥ ४५॥ 
व्रनभाषाटीका । 


यसू श्रौत नहिं हे इटि ओपासन ये दोनो स्मातेकमे || 

है श्रोत तथा स्मतं अग्न्याधानादि न्यारे २ ओर विजातीय हे | 

अर्थात्‌ नामर्सोभी भेद दै. शङ्ा-जव श्रोत स्माते अथिहोत्र अ- | 

सग अरग ह तब दोनोही अगिहोत्र कखेको एककारुको विधा- | 

न कैत बनसरके ॥ उत्तर ॥ एककारुको विधाने तथापि वेदोक्तक- | 

म स्मातकमैकी अपेक्षा प्रवर है तासां सुख्यकालपमे वेदिककमेदी 

कनो योग्यै ॥ श्रौत करे पीं स्माते अयिहोत्र कखेको निमित्त | " 

|| कार रह्योन्िं तासो स्मतं इष्टि ओपासन निका ॥ पक्षान्तर 

कटे ह ॥ श्रोतकमं करं पीं गोणकारमे स्मातेकमे कलो पेम | 

किवनेक कं है ॥ ४४॥ ४५॥ | 

| स्मातेमात्रस्य करणादामासो बरह्मणो मवेत्‌॥ | 

। स्वगोमासाद्यपि फट श्रोतमात्रेपि चाविट ॥ 

॥ ॥४६॥ ब्रहमप्रकरणं स्मा्तेकट्पसत्रवदेव हि ॥ | 

पुराणमूखकञापि द्याश्रमाचारतोदितम्‌॥४५॥ | 
तच्वदीपप्रकाडः। . 


एवं श्रौतस्य बरिष्ठत्वायासहायशूरता निरूपिता कवि- 
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त्तथा स्मतेस्थापि मविष्यतीत्याक्याह ॥ स्मात्तमा्स्येति ॥ बह्म | 


|| वेदः तदेसौति ब्राहमणः ॥ स्मृतिरपि वेदमूकिकेति  दचन्तरिततवा््- | । 
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पर्वनिर्णयाख्यं हियं प्रकरणं । [७१ | 
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तिविम्बवेदाभासो भवति ॥ अतो ब्रह्मणोपि तादस्याभासः फश्च 
| ॥ स्वगौभातेति ॥ चित्तशुद्धौ वासेनाक्षयाभावो दैत्योपह 
तोके च स्थितिरिति श्रुतो ॥ तदिपरीतमाह ॥ श्रोतमात्र इति ॥ | 
अखिकं मुख्यम्‌ ॥ ४६ ॥ स्मृतौ ब्रह्मनिरूपणम्प्रत्यक्षोपनिषन्मूरुकम्भ 
विष्यतीति प्रकारान्तरमाह ॥ ब्रह्मपरकरणमिति ॥ तावान्‌ भागः 
| कट्पसूत्रवदिति तेनापि ब्रह्ज्ञानम्फठायेति गौणः पक्षः ॥ मुख्यमाह 
| ॥ पुराणमूटकमिति।। ननु स्मतिमेख्या पुराणपिक्षया बिठा वेदसमा- || 
| नाधिकरणात्करथं पराणमुपजीवदित्याशङ्क्याह | आश्रमाचारतेति॥ | 
|| स्वा आश्रमाः स्मात्तस्तेषामाचारनिरूपणप्रस्तवि चतुथाश्चमे ब्रह्मघ्यानं || 
स॒ख्यम्‌ ॥ पुराणे च तदुक्तमिति ततो गरहीतमुपनिषदथेग्रहणे उपनि- || 
प्वभङ्ादोषःस्यात्‌ , शाखान्यवस्था च भज्येतातः स्मतै ब्रहम्ञानजन || 
 वैदिकवत्रुसाधकम्‌ ॥ ४७ ॥ इति स्म्रतिप्रकरणम्‌ ॥ | 


आघरणमभमः। 
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| ॥ एवमिति ॥ ॥ सर्कीधानविधिना मुख्यकालकरणेन चेत्यथैः ॥ ॥ भवि- | 
ष्यतीति ॥ ॥ अरौधानविधिनानुमेया भविष्यतीत्यर्थः ॥ ॥ त्रे्तीति॥ ॥ | 
| (ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणः स्मरतः ?' दृत्यथज्ञानपू्रैकानुटानस्य विवक्ितत्वात्तत्करण एव || 
|| सुख्यं ब्राह्मणलं “यो दुतरौह्मणः?' दत्यादिश्ुतेश्च । तदकरणे यत्तदाहुः॥ स्मृतिरि- 
| त्यादि ॥ आभास इति।॥ स्मार्तो धर्मं इति शेषः । अतः स्वरूपतः फलतश्च जघन्य- || 
|| त्वान्न काप्यसदायश्रत्वमिति शरौतपोषकः्वमेव स्म्रतिप्रयोजनमिति निश्चयः ॥ || 
॥ ४६ ॥ एवन्धर्मोपयोगिनी स्पृतिर्विचारिता ॥ ज्ञानोपयोगिनीं षिचारयन्ति॥ ५ 
|| ॥ स्प॒तात्रित्यादि ॥ ॥ प्रत्यक्षोपनिषन्मूलिकामिति ॥ ॥ यो गियाज्ञवल्क्य- || 
| स्मतौ माण्डुक्यमत्राय्णीयोपनिषत्पम्बादस्य दृश्यमानत्वात्सवत्र प्रत्यकषो- || 
|| पनिषन्मूरकमित्यथैः ॥ ॥ कल्पसचवदिति॥ ॥ बोधसौकयोर्थं सङरीकृत्यो- || 
| पनिषदृभ्यो गृहीत इति श्रौत इत्यर्थः ॥ अस्य पक्षस्य गौणत्व उपपत्तिरनुपदमेव | 
|| वाच्या ॥ सख्ये क्रििदाशंकन्ते ॥ ॥ नन्वित्यादि ॥ ॥ बरषटिति ५ ॥ || 
| श्पिस्रपिपुराणानां विरोधो यत्र दृश्यते तत्र श्रौतं बरिष्ठ स्याचयेर्हपे स्पतिवं 
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तन्वदीपनिबन्धः। ` 


रेति व्यासस्परतिवाक्यात्तथेत्यर्थः ॥ वेदसामानाधिकरण्यन्तुपपादितमेव | 
समाधिसुपपादयान्ति॥ ॥ स्वे इत्यादि ॥ ॥ ननु पुरागेभ्य एव गृहीतमि- 
त्यस्य किं विनिगमकमित्यत आहुः ॥ ॥ उपेत्यादि ॥ ॥ दोष इति॥ ॥ | 
॥ प्रतिपाये दोष दत्यथेः ॥ दूरषणान्तरमाहुः ॥ शसेत्यादि ॥ अयमर्थः ॥ स्माक्तं 
ब्रहमप्रकरणमेकतरोपनिषदथेसंग्रहरूपं सर्वोपनिषदर्थसंग्रहरूपं वा । आवे | 
उपनिषन्नाभ्नस्तत्रानुपनिबन्धनात्किशाखीयस्य तदावरयकमिति ज्ञातमरक्ति- | 
येथाकथिल्ज्ञाने च तस्य भागस्य सर्वसाधारणत्वभङ्गप्रसङ्गः । हितीये च 
सवेषाम्फरसाधकत्वाविशेषा्ततदुपनिषदान्तत्तच्छाखायामुपनिबन्धनवैयथ्ध प्रह | 
इति तथेत्यथेः ॥ सि्माहुः ॥ ॥ अत इत्यादि ॥ ॥ तेनायमेव पक्षो सुख्य | 
इति पूर्वोक्तस्य गौणत्व उपपत्तिरुक्ता ॥ एवं सर्वस्य स्मारवप्रमेयस्य निरूपणेन | 
 प्रमाणग्रमेयसाधनफलेस्तद्रङुं निश्ितन्तत्रेदं सिद्धम्‌ ॥ स्म्रतिरूपप्रमाणस्य स्व- | 
रूपं जन्य नतु वेदवननित्यं तत्र यत्‌ वतादिकं छष्यादिप्रकारः करादिपभरकारो | 
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| गभाषानादिक् प्रमेयं साधनात्मकन्तयथाई रोकसंग्रहादिकं साधयदपि श्रौते | | 
धमे शुद्धताजननेनोपकरोति स्वतघरन्त स्वरगाभासादि साधयति नवु भ्रौतवदिति ॥ | 
ब्रहमप्रकरणन्तु भोतसग्रहात्मकस्वे भरौतत्वेन तत्रोपकरोति । पौराणे तत्रोपकरो- | 
तीति न स्वतन्त्रफरुपाधकम । तेनोभयपिश्षया निर्व्मिति स्मतेप्रखवत्वन्तु | 
वणेधमे एवेति तेन पूरवेप्रकरणोक्ते अविरुढन्तु यत्तवस्थेत्यादिरूपे रसे भावनवि- | 
। परीतभावने निवारिते ॥ ४७॥ इति स्रतिप्रकरणम्‌ ॥ | 
| वजभष्राटाका। ` | 

भ्रोतकमे बलवत्‌ है तासों असहायशुर है अर्थात स्मावकरमकी | 
यादं अपेक्षा नहि दैः एस स्मातेक्मभी असहायशूर होयगो या | 
शङ्कां दरकरं दँ ॥ स्मातेमातरस्येति ॥ बह्य जो वेद है ताक जाने | 
अथोत्‌ अथं जानके जो वेदको अनुष्ठान करं हे वो ब्राह्मण है, | 
्यृति दै सोभी नित्यातमेयवेदमूरक है तथापि अथं ओर | 
अनुभव्‌ इन दोकरिके व्यवधानवांरीरै, तासों जेस कांचको व्यव- ॥ 
धान होयवेसों दपेणको सुखको प्रतिबिम्ब कदावेरै एेतेही रमा | 
 तेधम्‌ वेदिकथर्मको आमास कहाविहै ॥ पेसैही जो बराह्मण श्रौ. 
तकम छोडके केवर स्मृतिके कर्ममा कदै वोभी ब्ाह्मणाास्‌ || 
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सर्वनिर्णयास्यं हितीयं प्रकरणं । [ ७५ 1 


कविर जर वाकर्मसों फलभी वैसोही होवेहे ये अगेके खोक 
\ | मँ क ई ॥ स्गौभातेति ॥ चित्तशाद्वि होयजावे ओर वासनाकी || 
ज्य नहोय दैल्यनको जामे उपद्रव होय पेते रोकमे स्थित होय | 
 सुखमोग कदे यह खरगाभास केवर स्मातैकर्मेको फर दै ॥ | 
| याको तात्य आवरणभद्गमे रिख्योदे कि श्रोतधमंको पोषण | 
| कनो स्मार्वधमैको प्रयोजन दै । स्वतन्त्र होये सुस्यफठ नह द || 
| सकेरै, केवर श्रौतकमेमाजके केसो तो असिर सुख्यस्वगोदिः | 
| फल होवेरे येही वेदकी स्मृतिकी अपेक्षा अपिकता टं ॥ ४६ ॥ 
| स्फतिनमे ब्ह्मपकरण मतयक्ष उपनिषन्मूर दोयगा पसा शद्धा 
| दरकसतेमये प्रकारान्तर दिखर्विं ॥ ब्ह्मपकरणमिति ॥ स्मृतिनमं | 
| जो ब्रहमज्ञानको वणेन हे सो कल्पसूजनमे जेसो वेदोक्तकमनको आ || 


| लू सङूलन क्यो दै तैसे उपनिषदकेज्ञानके सुगमताकेषयि | 
| संग्रह करके स्मृतिनमं वणेनकियोदै तारो स्ण्तिनकेढारा प्रकट. 
। मयोभी ब्रह्मज्ञान फलाथे दै । यह गोणपक्ष हं मृख्यपक्ष तो यही | 
जो स्मरतिनमं रिख्यो बहमज्ञान सो प्रराणमूलक हं तर्टा शङ्का | 
| होवे दै. स्मृति तो स्य दै पणनकी अपेक्ष प्रवर ट स्ति क्यो 
| पुराणनको आश्रयकसी होयगी तौ उत्तर आत्नाके आश्रमाः 
| चारतोदितमिति ॥ सब आश्रम स्प्तिमे रिव दैतथा उन आध्र | 

मनके आचार निरूपणकंरे है तहां चोथे आश्रमम ब्रह्म्यानको || 
 सख्यतासो वणेन करं ह वा ब्रह्मध्यानको वणेन पुराणम कट्यां | 


; || तार पुराणो संमहकरके स्मृतिमं ब्म्यानको वणनकरयोद॥ | 
|| उपनिषदनके अथैको स्मरतिनमं संग्रह कियोद पसं मानोगे तो | 
| उपनिषदत्वभङ्गदोष आविगो अधौत स्मृतिनकरकंदी कायेसिद्धि 


| होजायमी फिर न्यारी न्यारी शाखामें न्यारे न्यारे उणदेध्कछ को | 
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इति स्मृतिप्रकरणम्‌ । 
पुराणं बेदवत्प्रवपिर सर्वोपयोगि तत ॥ सर्वो 
पकरणानीव धममस्य नरगेहयोः ॥ ४८ ॥ 
तदन्नाने सवेमोद्यं तेन तददयं स्मरतम्‌॥ भा 
| वयुक्तस्य घर्मस्य प्रमितो तत्पयुल्यते॥४९॥ 


तच्वदपप्रकारः। 
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पाठ व्ये होयगोःतथा स्पृतिनको रिल्यो बहन्ञान सबशाखावाठे || 
नकेखिदी हितकारी मानेंगे तो अपनी अपनी शाखाके उपान्‌ | ` 
पदको रिस्योदी बहमज्ञान फलार्थ है या प्रकारकी जो मयांदा हं | 
| ताको भङ्ग होयगो तापं स्मतिनको रिख्यो ब्रह्मज्ञान स्वतन्त्र | 







होपके बेदिकन्नान जेस फृरसाधक नहिं दै किन्तु उपनिषदनके | 
ज्ञानको उपकारक है ॥ वणेधममेदी स्छृति बर्वती है ॥ ४७॥ | 


|| एवं स्मृतिमुपपाद्य पुराणनिणेयमाह ॥ पुराणमिति ॥ तस्य वेदधम- || 
तिदेशः ॥ तेन धमोथंकाममोक्षा भक्तिश्चेति पञ्च नित्याः काम्याश्च || 
विकृतास्तत्नापि देशादीनामङ्कतं॑पञ्चानामपि देशादिषट्‌कमङ्- | 
| म्पथक्‌ ॥ व्यासस्य कतुतवमाश्॑क्य निराकरोति ॥ पूरवसिद्धमिति ॥ | 
| नित्यमित्यथेः ॥ तस्य प्रजोजनमाह ॥ सर्वोपयोगीति ॥ हिविधा हि 
| चत्वारोपि पुरुषाथा इश्वरविचारिता जीवविचारिताश्च ॥ ततरेश्वरविषा- | 
| रिता वैदिका जीवविचारिताः पौराणिका इति| अतः सर्वोपयोगितवम्‌ । | 
वेदिकेऽप्युपयोममाह।)सर्वोपकरणानीवेति ॥ श्रौतो घम देहस्थानीयः | 
स्मता गहस्थानीयः ॥ उपकरणस्थानीयः पौराणिक इति ॥ ४८ ॥ ॥ | 


|| ॥ रल्काठ. इति॥ पराणाथाक्ञाने सवेमैल्यं बहिः पदा्थज्ञानामावात्‌ | | 
|| त्व श्तिस्मृती उमे नेतरे पुराणं हृदयं स्मतम्‌"इति हृदयम्‌ ॥ | 


^ ज ि ५4 „^ 
॥ ५ प 


रि 


| उपयोगस्थानमाह ॥ भावयुक्तस्येति ॥। वेदे यज्ञादय उक्तास्तेषामभि 
| प्रायज्ञानम्पराणदिव कदावित्कतैव्यं कदाचिन्न कर्तव्यम्‌ ॥ “कमणो 
|| ह्यपि बोद्धव्यम्‌” इतिवत्‌ ॥ भावस्य ज्ञानम्पुराणात्‌। ४९ 


| यते तत्र नित्यो परमो यथाऽतियिप्रूजनादिः । “अतियिरविशुखो यातः पुण्यमाद्‌ए्य 


# भवनय 





सर्वनिर्णयाख्यं हितीयं प्रकरणं । [ ७७ ] 





ञावरणभमगः । 


अतःपरम्पौराणप्रमेयस्य बर्विचारणाय तन्निगयाथेमुपक्रमन्ते ॥ ॥ एव- 
मित्यादि ॥ ॥ वेदोपवेहणत््र स्पृतित्वेनैव सूत्रेषु तेषां ग्रहणेन तज्ञन्यत्वात्‌ । | 
तत्र पुराणलक्षणस्य प्रसिद्त्वानाममात्रेणेव निर्दिंशन्ति॥ ॥ पुराणामाति॥ ॥ || 


स्मरतिनिर्णयादेतनिर्णयस्य वैरक्षण्यं ज्ञापयितम्पुराणे कचिद्विशेषमाहु 


॥ तस्येत्यादि ॥ ॥ अतो वेद्वदेषास्य निणंयः कत्तेव्थ इति भावः । एतेन | 
( प्रमाणस्वरूपमुक्तम्‌ ॥ एव्र बृहदारण्यके “दतिहासः पुराणमू दति खदोग्ये च || 
| सनत्कुमारनारदसम्बादे “दतिहासःपुराणम्पेदानाम्पश्चमोवेद्‌ः?? इति श्वुतिरपि यु- | 
ल्यते॥केचित्त भ्रौतान्येवेतिहासादीन्यादाय तेषां पशचमत्वमस्यां श्रुतौ व्याचचाक्षरे || 
तत्तच्छं तस्य वेद चतुष्टयान्तर्गतत्वेन पृथक्पाटपंख्ययो्विरोषात्तवतो वेदभाग | 
| स्य प्र्षिप्त्वापादकत्वाच् ॥ पुराणादीनाम्बेदरूपत्वाभावे तेवेदोपवरहणाभाव- || 
प्रसक्तेध्व ॥ तथानङ्कारे ठ ““दंतिदासपुराणाम्याम्बेद्‌ं समुपतरंहयेत्‌ ॥ बिभेत्यल्प || 
श्ुतादेदो मामयं प्रहरिष्यति" इति बद्माण्डीयप्रथमाध्यायवाक्यस्य “वेदाः प्रति- ` 
ष्िताः सवे पुराणे मार संशयः? इति किष्णुपुराणवाक्यस्य “दतिदासपुराणेस्तु || 
| छृतोयं निश्चरः पुरा? इति स्कान्दप्रभाम्रखण्डीयस्य (नान्यथा ज्ञायते धमे || 
|| बम्टविया च वैदिकी॥ तस्मादर्मःपुराणं च खरद्धातन्यं मनीषिभिः? “शति केमप- | 
| अद्‌ शाध्यायवाक्यस्य च विरोधापत्तेः॥ न चायमथवाद्‌ इति वाच्यम्‌ । “ पुराणे- । 
 प्वथेवादत्वं ये वदन्ति नरधमाः । तैरजिंतानि पुण्यानि तद्देव भवन्ति हि" || 
इति ब्रहनारदीये दोषस्मरणात्‌ । अत इनिह।सपुराणे प्रसिद्धे एव प्रादे तेनात्र || 
|| वेदातिदेशो युक्त एवेति दिक्‌ ॥ तेन यत्िद्धवति तदाहः॥ ॥ तेनेत्यादि ॥ ॥ || 
पृथगिति ॥ ॥ तेन यत्सिध्यति तदाहुः । तेन प्रतिपयत इति ज्ञातन्यमिति | 
| शेषः ॥ तथाच यथा वेदे भिदोत्रादयः पश्चाथो जनेकरूपाः सभेदाःसाङ्गा उक्ता | 
|| स्तथा पुरणे धर्मादयोथां उक्ता त्यथः ॥ तथोक्तं मात्स्ये ¢ धर्मश्चार्थश्च काम- || 
| श्च मोक्षश्च परिकीत्येते ॥ सर्वेष्वेव पुराणेषु तदिरोषेषु यत्फलम्‌? इति भक्तेरपि || 
तथा } यथाचारमाधवे पुराणसारवचने । शैवश्च वैष्णवं श्चाक्तं सौरं वैनायकन्तथा । | 


स्कांदं च भक्तिमारमस्य ददरौनानि षडेवहि'"इति॥ अत्र ग्युत्पच्य्थं किथिदुदाम्दी 
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[ ७८ तद्छदीपनिबन्धः । 





गच्छति? इति ॥ काम्यो यथा पुत्राथन्दितिपयोवतम्‌ ) नित्याथो यथा बाद्यण | 
। स्य यात्रार्थं कुसूरङम्मीधान्यादि ॥ वानप्रस्थस्य “स्वयं संञ्चिनुयत्तवेमातमनो | 
| चत्तिकारणम्‌?ईति \८याबद्धियेत जठरं तावत्स्वत्वं हि दोहिनाम्‌॥अधेक याञभ- 
|| मन्येत स स्तेनो दण्डमहेतिः॥इत्यादिवाक्येस्तस्य निव्यत्वस्‌॥काम्यो यथा इरायाः 
| पुस्त्वादिः ॥ नित्यकाम्यो यथा ऋतौ स्वदारागमनम्‌ ॥ “ऋठ्रातान्तु यो भार्या | 


शक्तःसन्नोपच्छगति॥ घोरायाम्भ्रणहत्यायां युल्यते नात्र संशयः” इत्यादिभिः । 


|| काम्यो यथा आग्रीघरस्य प्रषचिचिसङ्गः । नित्यो मोक्षः सायुज्यम्‌ ॥ काम्यः || 
| सालोक्यादिः । यथा सूतसंहितायां सुक्तिखण्डे । ८ एवं बहुविधाः प्रोक्ता मुक्तयः 

| पुरुषोत्तमे ॥ एतास्वशयुद्धचिचानापिच्छा नित्यम्प्रजायते । सायु्यरूपा परमा || 
। सुक्तिथवि परात्मनि ॥ पारमार्थिकतादारम्यरूपाप्यज्ञाननातः?? इति ॥ दिविधा || 
| भाक्तेर्यथा श्रीभागवते “ अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधीः । || 
,. तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरषम्परम्‌ ॥ सारोक्यसा्टिसामीप्यपारूप्येकत- || 
मप्युत । दीयमानं न गृहन्ति विना मत्तेवनञ्जनाः ॥ स एव भक्तियोगाख्य आत्य- || 
न्तिक उदाहृतः?इति मोक्षस्य भक्तेश्च नित्यत्वन्तद्‌ भवे संसारदुःखानिव्च्या || 
ज्ञेयम्‌ ॥ एवमेतदङ्कान्यपि ॥ तत्र धर्म्यानि यथेकारास्कन्धे “अकृष्णसारो || 
देशानामन्रह्मण्योऽश्युचिभवेत्‌??त्यत्र निषेधमुखेन तदितरो देशो पर्मसाधक्येन || 


बोधितः ॥ एव्र: ! यथा “कमण्यो यणवान्‌ कालो द्रव्यतः स्वत एव वा7द- 
ति।॥तत्र खतो यथाश्रहपवष्टकाभूयः पित्ररोके भविष्यति'?इति मात्स्ये ॥ द्रन्य- 


जक 


|| तो तथा । नवेऽन्नादौ जति आग्रयणस्य । एतेनेव द्रवयं ज्ञेयम्‌ । यथाच पयोव्रेत 


सिनीवाल्यां मदा छिप्य स्नायाक्कडविदीणंयाः?दत्यादि । कत्तो यथा ““एतन्मे 
भगवान्पृष्टः प्रजाकामस्य परद्मजः?इत्यत्र प्रजाकामः एवं नित्येपि जेयः 


| मन्त्रो यथा “लन्देव्यादिषराहेणः "इत्यादि ग्त्तिकास्नानपन्त्रः ॥ कमीप्युक्तप्रा- 
|| यमेव । यथात्रत्यं पयोवताङ्गमूतं स्रत्तिकास्नानं । अथेस्याङ्गानि । तत्र देशो यथा || 
|| मात्स्यं राजघमषु । राजा सहायस्षम्पनः प्रभूतयवसेन्धनम्‌ ॥ रम्यमानतसामन्तम- | 


+ कोक 


|| गम्य देशमाविरोत्‌ इते \ कारो यथा "वणिङ्मुनिनृपाः स्नाता निगेम्याथानपे- | 
| दिर ” इत्यादौ दशमस्कन्धे शरत्कारोऽयैसाधनत्येनोक्तः ॥ यथाच मास्ये || 
| “दपुष्योधा शता भत्याः प्रभूतश्च वरं मर्म ॥ मृररक्नापमर्थोसिम तदा | 
|| यात्रा्रयोजयेत्‌ः"इत्यादिभिः । द्रव्यं यथा विष्णुषर्मोत्तरादिषु । ` “सङ्ग्रह्वात्र 
|| सवेषामायुधानाम्प्रशस्यते"हत्यादिराजधमेकथने ॥ कत्ता यथा मात्स्ये । “यस्मि- 
|| न्कमीणि यस्य स्यादिरेषेण च कौशलम्‌ । तस्मिन्कर्मणि तं राजा परीक्ष्य 
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| विनियोजयेत्‌"'इति । मंत्रो यथा नारायणकवचादयः । कर्म यथा मात्घे “सं- | 


| म्रतिःदत्यादौ । कारो यथर्तरात्रयादिः॥ दरव्यं यथा गारुदे^"मनःञ्षिला पत्रकश्च | 
| सगोरोचनङ्ंङमं ॥ एमिः कृते च तिरक नरः खीवशतापियात्‌इति। कर्ता यथा | 


| छक्षणरेतिंपरीतेस्ठ षण्डकः” इति । मन्त्रो यथा गारुडे ॥ गणपंतिमन््मुक्त्वा || 
| “अयुतञ्जुहुयायस्त शुचिः प्रयतमानसः । दृष्टमात्रे सदा तस्य वश्चमायान्ति | 
| योषितः”? ईति । कमं यथा गारुडे ^रतिकारे महदिव पार्वतीमिय शुर ॥ निजं | 
| शुक गृहीत्वा तु वामहस्तेन यः पुमान्‌ । कापिनीचरनं वामं छिम्पेत्ष स्यात्सि- | 
| याः प्रियः” इति मोक्षसयङ्गानि । तत्र देशो यथाप पुर्यखयो ग्रामा नवारण्या 
। | नवोषराः""इति पुराणान्तरे मोक्षदलरेन गणिताः। यथा वाराहे""काश्यादिपुर्या यदि | 


| धा विदधाति शक्तिम्‌ : इति ॥ कारे यथा “अभरज्यपिरहः शुकः" "दत्यादिना- || 
|| तीयकवाक्यवेषितः ॥ द्रव्यं यथा ¢ वानप्रस्थाश्रमपदेष्वभीकष्ण मकष्यमाचरत्‌ ॥ । 


| यवाक्ये प्रूनाम्भकृत्यएवमन््यर्कतोयाद्‌ावतिथौ हृदये च यः। यजतीन्वरमात्मान | 
| मिरान्धुच्यते हि सः"इति । मक्तयङ्गानि यथा जनकजायन्तेयसंवादे" देशः क~ 
| चन्महाराज द्रवि च भूरिशः? इति । फालो यथा तत्रैव ^ कृतादिषु प्रजा | 
|| राजन्कलाकिच्छन्ति सम्भवं । कड खट भविष्यन्ति नारायणपरायणाः" दति ॥ ' 
| द्रव्यं यथातत्रैव “केरी च महापुण्या प्रतीची च महानदी ॥ ये विन्त 
। जटन्तासा मनुजा मन॒जेश्वर ॥ प्रायो भक्ता भगवति वासुदेवेऽमरारायाः : इति॥ 
| क्ता यथा । “देवोऽपुरो मनुप्यो वा यक्षो गन्धर्प एव वा ॥ भजन्पुङ्कन्द्‌ चरणं | 
| स्वस्तिमान्‌ स्यायथा वयम्‌" दति सप्रमस्कन्पे ॥ मन्त्रो यथा प्रप्रस्कन्धे गद्यरूप ॥ 
| मन्व येन शेषपाक्षात्कारः॥ कर्म यथैकादशो“भक्तियोगं स रभते एवं यः पूजयेत || 
| माम्‌ इति (एवमिदन्दि रभाघ्रम््द रतम्‌ ॥ एवमन्यदपि यथायोग्यमृद्यम्‌ ॥ ए- || 
| तदेवोक्तम्पृथङ पृथगिति । एवं वेदस्य यज्ञाथत्ववत्पुराणस्यैवं पुपर्था्धना सूचिता | 
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| ग्रामरेष्वनिवर्तित्वम््रजानाम्परिपारनं ॥ शरधयूषा ब्राह्मणानाञ्च राज्ञां निःमेयसम्प- 





रम्‌”?इति । कामस्याङ्गानि तत्र देशः। यथाप्रायः प्राकृता छोकासखियं रहसि बि- | 







पुराणान्तरे वररु्षणे “यस्य्यु प्ठवते बीजं ह्यदि मूत्रश्च फेनरम्‌ । पुमान्स्या- 


सन्ति रोके तासान्तु मध्ये मधुरैव घन्या ॥ या जन्यरपौजीवतमृ्युदा्नणाश्तु- || 





संसिद्धयत्यान्वसमोदहः शुदसत्यः शरान्ता? इति ॥ कती यथा । न कामकर्म- | 
वीजानां यस्य चेतसि सम्भवः॥ वासुदेवैकनिरुयः स यै भागवतोत्तमः" 'इत्येका- | 
दरस्कन्ये ॥ मन्त्रो यथा बद्मण्डपुराणे धरिणीरोषपम्बाद्‌ः । '“निर्विय भोगान- | 
नते च कृम्गापायुज्य मापुयात्‌"दत्युपसंहारात्‌ ! कर्मं यथा पकादशस्कन्पे जायने- । 
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|| ॥ व्यासस्य कर्तत्वमाश्ङ्येति ॥ “ अष्टदश्चपुराणानि कृखा सत्यवतीसुतः "| 
|| इति वाक्याद्‌ खेक्येत्य्थैः ॥ ॥ नित्यमिति ॥  ॥ ““ पुराणं सवेशाखाणम्प्रथ- || 
|| मम्बह्मणा स्तं ॥ नित्यं शाद्रमयं बह्म शतकोरिप्रविस्तरम्‌॥ अनन्तरश्च वक्तरम्यो || 
| वेदास्तस्य ` विनिर्गताः } पुराणमेकमेवासीत्तसमिन्‌ कंल्पान्तरेऽनघः ईति मारस्य | 
| वाक्य तथेत्यथ; ॥ एवम्पुराणस्वरूपविषयकः सन्देहो निराकृतः॥. एवच्च व्यासक्- | 
|| तेत्वं त्क सग्रहवत्पुराणसमासकरणाद्रोध्यय्‌ ॥ ॥ तस्येत्याद्‌ ॥ ॥ वेद्व- | 
त्पूवसिद्टत्वे वेद्‌ादेवार्थसिद्धेः किम्पुराणनेत्याशङ्भानिरासाय तंदहित्यथैः॥ | 
॥ सवापयोगीलि ॥ ॥ चतुर्वर्णोपयोगी ॥ तथाच वेदस्तु तरैवणिकोपयोगी || 
| इदन्व॒ सवेपियोगीतीदमेव सर्वोपकाररूपम्प्रयोजनमित्यथेः -॥ ननु नेदम्प्रयो- | 
| जनन्त्रैवर्णिंकानां वेदादेवार्थसिदेः। अतः शद्रोपयोगित्वमात्रं वक्तव्यमिव्याश्च- | 
ङूमयान्तदुपषषाद्यति ॥ ॥ हिविषेत्यादि॥ ॥ वेदिका इति ॥ ॥ प्रकुतिय- || 
ज्ञसाभ्यो षमः । -यज्ञोविक्तिसाष्योथैः । षञ्चाभिवियादिसिदः कामः। परवया- || 
| सिडो मोक्षः॥ पपौर्णिका इति ॥. -॥बतदानादिधर्मे नीतिताधितोथैः। वात्स्या- | 
| यनव्यसदितः कामः । सांस्ययोगैववेष्णवतन्त्रोक्तरीविका मोक्षाः ॥ पुराणानां 
| स्वोपयोभित्वञ् ^“ श्रव्यच्चदरो वणौन्‌ कृत्वा बाद्यणभग्रतः?इत्यादिवाक्येभ्यो- 
|| वगम्यते ! अन्यथा शूद्राणामेव श्रावणं विधीयेतातस्तथेत्यथेः ॥ ॥ वेदिकेपी- | 
| त्यादि ॥ .॥ जीवविचारितानाम्बेदानधिकृताथत्वात्पुराणानान्तारशतदथेत्व- || 
| मायातीति.तनिरयसाय वैदिके यज्ञादिरूपे धर्भऽपि तडपयोगमाहेत्यथेः ॥ ४८ ॥ || 
|| ॥ स्थितिनं भवतीति ॥ ॥ तथाच वैदिकाथेसवान्पहानेवोपयोग इत्यथः ॥ | 
|| ॥ तस्यावङ्यकत्वमाहेति ॥ ॥ उपकरणाभविपि देहादिस्थितेरेके दशेनान | 
| पुराणस्य तद थंत्वमिति शङ्कायन्तदहैत्यथैः ॥ ॥ हृद्यत्वमिति ॥ ॥ घमे- | 
| इदयत्वम्‌ । भावयुक्ूस्येत्यत्र भावपदेनाभिप्राय उच्यते । तदुपपादयन्ति ॥ वेदे || 
|| इस्यादिना ॥ ॥ कद्‌ााचादेत्यादि॥ ॥ यथा ब्रह्माण्डपुराणे कटेवल्यंकथने || 
। .उभ्रिहोत्रादिनिषेवः ॥ यथाच “यवदहणविभागोस्ति यावदेद्‌ः प्रवत्तते। सेन्या- || 
| संञ्चार्भिहोच्रञ्च तावर्छुयोत्क युगे” इति प्रतिप्रसवः । यथाच “ आहिता्ि- | 
| मभ्िभिर्दहन्ति यज्ञपात्रैश्च? इतिश्रुत्या सवस्य साभ्निकस्य भोताभ्निभिरदहि भ्रात्रे | 
| (वेलानम्प्रक्षिवेदप्सु' जवस्षध्यचतुष्पये॥ पात्राणि तु दहैद्भ्रो यजमाने वृथा स्ते | 
| हत्येवञ्ञातीयकेन छते; परतितातिकक्तविषयत्वरूपो. मावो. बोध्यते ॥ यथाच | 
` | श्रीभागवते “तावत्कमाणि कुवीत न नि्ियेत यावता ॥ मत्कथाश्रवणादौ वा || 
: || श्रद्धा यावन्न जायते? इति बोभ्यते तथेत्यथेः. ॥ ` एवम्बेदार्थसन्देहवारकत्वेन मौ- || 
: (| माँस्पवदुपयोमो बोधतः ५४९॥ 9 





































व्रजभषारीका । 
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जसे “ ऋतल्लातान्त. यो भार्यो शक्तः सन्नोपगच्छति॥ घोरायां 
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सवैनिगेयाख्यं हितीयं प्रकरणं । | ८९ | 


अब पुराणनको निर्णय फ द ॥ पराणदै सो वेदवतहै वेदके 
धमनको पएराणमे अतिदेश है, छन्दोग्यउपनिषदर्मे सनत्कमारना- || 
रदसवादमे एराण पच्चमवेद दै पेषी रिखीदै॥ विष्णपएराणमें छ्ि द || 
“वेदाः प्रतिष्ठिताः सर्व एराणेष न संशयः वेद पुराणे स्थित दै || 
यामं सन्देह नहिं है॥ “इतिदासपरणेस्तु कृतोऽयं निश्चलः एरा" | 
इतिदहासष्णनकरके वेद निश्च अथोत्‌ टट कियोदै यह स्कः || 
न्दपराणमे लिखी, इत्यादि अनेकएराणकरिके वेद वल्यता | 
पुराणकं सिद्ध होयदै ॥ जंसे अयिहीनादिक पच्चपदाथं वेदम || 
अनेकरूपवाटे खिलि है तैसेदी प्राणमं धमे अथं काम मोक्षभक्तिये || 
पांचपदाथं नित्य तथा काम्यभेदसों अनेकपरकारकरके वणेनकियि | 
हे ॥ नित्यम जेसे अतिथिको पूजनकरनो॥ “ अतिथिविंसुखो || 
यातः पुण्यमादाय गच्छति " जाघरसो अतिथि विसुख होयके | 
। जाये वाघरवारेको पण्य रेके जावे ह, काम्यधमे जसे पुत्रकी | 
कामनाकेल्यिं दितिने पयोव्रत कियो ॥ नित्य अथं जैसे बाह्मण | 
शरीरनिबीहकेिये ८ सूर ) कोटीभर अथवा घवडाभर धान्य || 
जरूर रखनोचादिये इत्यादि ॥ काम्य अथं जसे इखाखीने भोगकर- | 

स्यि तपश्चंयो किं शिवरसो एरषदेह मांगी .॥ नित्यकाम | 


|| भ्रणहव्यायां दिप्यते ना संशयः " ॥ अथे ॥ ऋतुधमे टोयेवेके | 
अनन्तर स्रानकरीभई अपनी खीकेसाथ जां एर सामथ्यंवालो | 
होयकेभी गमन निकरं हं वदपुरुष घोर भ्रूणहत्याके पाप्म रि- | 
पजवे दै यामं सन्देह नहिं इत्यादि ॥ काम्यकाम जेस आग्नीधरा- | 
जानें पवचित्तीकेस्ाथ सम्भोग कियो ॥ नित्यमोक्ष जसे पायु- 
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 तखदीपनिवन्धः। ` 


 ज्यसुक्ति “ सायुञ्यरूपा परमा खाक्तशवं परात्मान ` ॥ का- | 
| म्यमोक्ष जैत सारोक्यखकिमभति, पएेसंदी निष्काम हकं भक्ति | 
 क्रीजाय वह्‌ नित्यभक्ति काव दै ॥ सवाम अथवा मोक्षकाम | 
|| नाकेल्यि भक्ति करीजाय वो काम्यभकति कदीजावे दै ॥ जेस आभे- || 
|| होादिकनमं देशकालादि छः पदार्थं जङ्ग हे तेप पमौदिपदाथे- | _ 1 
| नकेभी न्यरिर्देशकाखादिक अङ्क है।॥शङ्-अष्टादशष्राणानां | . 
कृतौ सत्यवतीसुतः `" अथे-अगरहपरयाणके कत्त. व्यास्जी हे | 
 इत्यादिवचनसो व्यासजी एराणके बनायवेवारे हँ यह निश्चय 
| होता उनङ वेदठुस्यता केस सम्भवसके ॥ उत्तर-एराण सव | ` 
|| नित्य रै पदिीसोदी सिद द॥।'“एराणं सवेशाश्चाणाम्पथमम््ह्मणा || 
| स्मृतम्‌ ॥ नित्यं शहमयं बह्म शतकोटि प्रविस्तरम्‌ ॥ अनन्तरच्र | 
वक्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिगंताः ॥ पुराणमेव तत्रासीत्तस्मिन्कलये | 
| ५९५६ ” अथे-सवशाख्चनके पदिरी (ब्रह्मान एराणको स्मरणकि- || 
यो तापी बरह्माके सुखसां वेद निकसे वा कल्पमें पहिरी पुराण 
ही हते इत्यादिमात्स्यएराणके वचन या विषयमे प्रमाण । जे 
| सं धमेपिन्धुनिणयपिन्धुआदियन्थनके श्छोकसंगहकखेमाजसो 
कमलाकरभट्आदि अन्थकतां कहावैहे तैसे सोक्रोडपुराणको संक्े- 
|| पसा चारखासश्छोकमात्रके संम्रहकता व्यासजी पराणकती कटा- 
| व है॥ शङ्ा-एराण वेदके समाने तवतो वेद विद्यमोनही दै वाही 
| सदी प्रमेह सिद्ध होयजायगो एराणको कहां प्रयोजन है ॥ 
` || उत्तर-पेद है सो ब्राह्मण क्षभरिय वेदय तीन वणैकोही उपयोमी 
उपयोगी दै तासों सबनको उपकार होनोही एरा- 
|| शङ्का-तीनवणेनको तो . वेदहीसों | 
० | | उपकार होयजायेगो केव शूद्रको उपकार होनोही एराणको 
|| भमान कहनो योग्यै ॥ उत्तर-चा्ोपएरषाथं दोपरकारके द 
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सवनिणयाख्यं हितीयं प्रकरणं । | ८३] 


 विचारेभये धमं अथं काम मोक्ष प्राणमें सिसे है 
च्यिं एराण होय तो “ श्रावयेचतुयो वर्णन्करतवा बाह्मणमयत 
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मूट रहं दं क्य कि पुराणके जानेविना जगतके बादरके पदार्थको 
ज्ञान न्िदोतदे यादसो श्रुनिस्मृति ये दोनो धमके नेच है, पराण 
धमेको हदय है, इत्यादि अनेकवचन दै ॥ वेदम यज्ञादिक कटे 
उनके अभिप्रायको ज्ञान एरराणकेद्वागादी होत ॥ वैदिककमं कव 
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| षत विमय रं अय काम म वेदम सित पा ईभरके विचारेभये धमं अथे काम मोक्ष वेद रिव, याजीवके | 
। यदि शद्रकेदी | 


इत्यादि महाभारतादिकनके वाक्यनमें चाररोवणैकों पएराणको | 
सुनावनो भ्यां विधानकसते ॥ वेदके छितिभये धमेमेभी पएराण- | 
नको उपयोग है, वेदोक्त यज्ञादिकधमं देदस्थानापन्न है, स्मृतिनके || 
| लिलि संस्कार प्रायश्चितादिक धमं घरक स्थानापन्न दै, पराणके | 
ट्ख व्रतदानादिक धमे गरहकी अन्नवख्रादिक सामग्रीके 
विकिाने ह, जेस घम कटक साहित्य नदिं होय तो देहकी स्थिति | 
नदीं होयसके ठेस एराणविना वेदोक्त धमकी स्थिति | 
नहिं होसके तासो एराणकीं अत्यावदयकता ह ॥ ४८ ॥ || 
पुराणके अथको ज्ञान नहिं दोय तदातांई सबप्रकारसों मदुष्य | 
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| करनों कव नर्हिकनो, कमे अकमं विकमं आदिको स्वरुपन्नान 
तथा कमं कहांतांरं कर्णो इत्यादि बोध एराणविना नर्िहोय, | 
|| जसे बह्माण्डण्राणमे अग्निहोनादिकनको निषेध -कथियुगमं है ' 
|| ताकी व्यवस्था छ्सिीदै ॥ “ यावद्वणेविभागोस्ति यावद्दःप्रवत- | 
| ते ॥ सन्यासच्चागिनिहोचश्च तावत्कयात्कर युगे " ॥ अ्ध-ज- 
हतां ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य शृ्र ये चारों वणं न्यारे रहै, जहतां | 
| चायो वेद विद्यमान द कल्युगमं सन्यास अग्निहोत्र तहता 
करनं ॥ जेस वेदर्मे र्दे अथि यज्ञपाच्रकरके सहित 
अगमं जरायदेनों इत्यादिवचनसों सामान्यकरके सबहि अभि- 
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[८५] तंखदीपनिबन्धः । 
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होभीको श्रौताभिकसके दाह प्राप्तभयो तहा “ वैतानम्पक्षिपे 
दप्सु आवसथ्यं चतुष्पथे ।॥ पात्राणि तु दहेद्रा यजमाने व्रथा म~ | 
ते "॥ या वुराणवचनकरकं जो अगरहोत्री पतितन दोय वाहीको 

गिहो्रकी अथिसों दाह करनों ॥ जो अथिहो्ी पतित होयतो ॥ 
वाके वैतान जलम डारनां आवसथ्य अगि चाररस्ताकेमध्यमें 
धरनो पाचनद्क अगमं रने इत्यादि व्यवस्था होते, रेसेदी 
कृम्मं कहातक करना यह्‌ सन्देह भयो तरह “ तावत्कर्माणि ऊ 
| वीत न निर्वियेत यावता "॥ अथे-तहौँ ताहे कमे करतेरहनो 
। जह ता पूरो वैराग्य मनमें हट नर्हिहोय इत्यादि श्रीभागवतप 
राणके वचनसा व्यवस्था हदातदे तासां मीमांसा जसं वेदके। 
सन्देहका दूरकखेवारी दै तेसं पराणभी वेदके सन्देहकों 


दरकरववारा ३४९ ॥ 


सवसुष्टपदाथाना यथाथन्ञापनन्ततः ॥ शा- 
 खार्वेमागवत्तस्य विभागः सोप्यनेकधा॥५० ` 
रातं कलपास्ततोप्यन्ये सन्ति कृष्णेन निर्मि- ` 
ता॥तत्वनरजसा वापि तमसा बाप्यनेकधा५१ 


तच्वद्‌पप्रकडलिः । 
कंच ॥ सृष्ट यन्तः पदाथ।स्तेषां याथाथ्यं पुराणादेवावगन्तव्य- 
|| म्‌ः॥ यथा "प्रन्हादो ह वै का्राथवः'' इति कयाधप्रभतीनां स्वरूपम्‌ ॥ | 
जहद्रापुरणादेसमासख्यायामुपायमाह ॥ च्चाखाविभागव दिति ॥५.०॥ | 
| तत्र यज्ञस्य भगवत्वं सिद्धमिति न सन्देहः॥ प्रदरते कथमित्याश्॑क्य || 
| प्रकारमाह ॥ शतङ्कस्पा इति ॥ ब्रह्मण एकस्मिन्वरष एको मर्यः कर्प 
भह्मजन्माद्वसाद्ः ॥ ततोऽप्यन्ये दैनंदिनाः ॥ दिनमध्येपि.कस्पस 
केचिदाहुः ॥ तथा युगान्ते ॥ तन्न सवत्र भवनात्मको ब्ृक्षो 
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सर्वनिणंयाख्यं हितीयं प्रकरणं । [८५] 


८५.५५ (रसति १ दत 


भगवान्‌ नानारूपो भवति ॥ अतस्तत्पकारप्रतिपाद्‌ कानि पुराणानीति || 
राखाविभागवहिमागः ॥ अवान्तरभेदान्वक्तमाह्‌ ॥ पत्वेनेति ॥५९। 











अवरणभमः # | 

एवं कचिदुपयोगमुक्लवा धममत्रेषु पुराणोपयोगमाहुः॥ कि श्ेत्याष्टेना ॥ मृटे || 
युल्यत इति उपयुज्यत इत्यथः ॥ एतेनावान्तरप्रयो जनमृक्तम्‌ ॥ अषद्‌ शेत्यादि॥ || 
साद्दयेन प्रमेयं विरर्दीकर्ठं वेद तल्यतां टदीकसुभत्रोपायमाहेत्यथः ॥ अष्टादशषु- 
गणादीत्यादिपदेनोपपराणप्हितानाश्च सप्रहः॥ स च विभागो मात्स्ये सलक्षणक || 
उक्तः ॥“ काङेनाग्रहणं दृषा पुराणस्य ततो दिजाः । व्यासरूपमहं कत्वा || 
संहारामि युगे युगे ॥ चतुरेक्षप्रमणिन परे दापरे सदा । तदष्टादशधा कत्वा 
भूरकिऽस्मिनप्रभाष्यते । अयाप्यमत्यंरोकर तच्छतकोटिप्रविस्तरम्‌ ॥ एतदर्थ 
चतरुक्षे संक्षेपेण निवेदितः । पुराणानि दशारे च साम्प्रतन्तदिहोच्यते ॥ नामत- || 
स्तानि वयामि शणुध्यसुषिसत्तमाः । बद्यणाभिहितम्पूर्वं यावन्मात्रं मरीचये ॥ । 
ब्राह्यं तु दशसादस्म्पुराणम्पारंकी तितम्‌ । एतदेव यदा पद्ममभूद्िरण्मयै जग- | 
त्‌ ॥ तदुत्तान्ताश्रयन्तहै पाद्मामित्युच्यते बुधैः । पादमन्ठ पञ्चप्वारत्सहस्नाणीह 
पठयते । वाराहकल्पवृतान्तमधिकृत्य पराशरः । यत्राह धमानास्ररंस्तदुक्तं | 
वैष्णवं विदुः । त्रयोविंशतिसादघ्नन्तत्रमाणं विदुबुवाः । श्वेतकल्पप्रसद्धेन धर्मा- || 
न्वायुरह रवीत्‌ । यत्र तद्ायवीयं स्याट्ुद्रमाहात्म्यसंयुतम्‌ । चतुविरात्सहृष्नराण || 
पुराणन्तदिदीच्यते । यत्राधिरत्य मायी वण्यते धमावेस्तरः ॥ वत्राप्ररवधोपे || 
तन्तद्धागवतमुच्यते । सारस्वतस्य कल्पस्य मध्ये ये स्युनगापराः । तट्‌ वृत्तान्तोद्धव | 
न्त पुराणम्पारकीतितम्‌ ॥ अष्टादशसदस्राणे पुराणन्तसकीर्तितम्‌। यत्राह | 
नारदं धमान्ब्रहत्कल्पाश्रयां स्त्वह । पश्चविंशत्सहसटस्राणि नारदीयन्तदच्यते। | 
यत्राधिकृत्य शकुनीन्‌ धमाघमविचारणम्‌ ॥ व्याख्यातञ्चैमिनिप्रभे पर्तिभिर्धम- | 
चारिभिः ॥ माकंण्डेयेन कथितन्तत्सरथं विस्तरेण ठ्‌ । पुराणं नवसादम्नं वन्दर्थ- || 
न्तदिहोच्यते । यत्तदीशानकल्पस्य वृत्तान्तमयिकृत्य च । वतिष्ठायाभनिना | 
प्रोक्तपाभ्रेयन्तत्यकीतितम्‌ ॥ तच्च षोडगासादसरं सर्वक्रठफलप्रदम्‌। यत्राधिकृत्य || 
माहात्म्यमादत्यस्य चतुपुखः। अधोरकल्पवृत्तान्तप्रसङ्केन गतिं स्थितिम्‌ ॥ || 
मनवं कथयामास भूतग्रामस्य रक्षणम्‌ । चतुदशसदस्राणे तथा पञ्चरातानि | 
च ॥ भविष्यच्रितप्रायम्भवरिप्यन्तदिदहोच्यते । रथन्तरस्य कल्पस्य वृत्तान्तम || 
पकृत्य च । सातहासकथाप्रवं जन्मसम्बन्यवाणनाः"दति। बह्मचारिणा नारायण- । 
रूपिणेत्यथेः ॥ ^ सावर्णिना नारदाय कष्णमाहातम्यसंयुनं ॥ यत्र बह्म्राहस्य | 


१ यो म माभ १८१५८४६ = ५७१-०१५- न् 4४ 





































9 
1 ' ॥( 
|! 








=... $ वि च “ ५4 # न (८ ए प ॐ ् पु पा + 0104 भक्ष 
५ ाषमगनतिठतीतिनिनतन वि थ ५ ८ 
[1 म + ५ ¢ 


1 
१ 


1 











[ ८६ 1 त्वदीपनिबन्धः 








` || चरितम्बरण्यते मुहुः । तदष्टादशसाहस्रं बह्मवैवेपुच्यते । यत्राभिर्टिगमध्यस्थ । 
| प्राह देवो महेश्वरः । धमीर्थकाममोक्षा्थमान्नेयमधिकृत्य च । कल्पान्ते शिङ्गमि- | 
| त्युक्तम्पुराणं बरह्मणा खयम्‌ ॥ तदेकाद्‌ शरादलं फाल्युरन्या यः प्रयच्छति ॥ महाव || 
राह ठु पुनपाहात्म्यमाधेकर्त्य च ॥ विष्णुनाभिहितं क्षोण्यै तद्वाराहमिहोच्यते ।मान- | ( 
वस्य प्रसङेन कल्पन्त सुनिसत्तमाः॥ चतुविंशत्सदस्राणि तत्ुराणमिहोच्यते यत्र || 
महिन्वरान्धमनिधिकत्य च षण्मुखः॥ कल्पे तत्पुरुषे वृत्ते चरितैरुपवृंहितम्‌ ॥ स्का- || 
दंनाम पुराणं तदैकाशीति निगयते ॥ सहस्राणि शतं चैकमिति मर्त्येषु पठ्यते । 
प्रिपिकरमस्य माहात्म्यमधिकृत्य चतुमुखः॥ त्रिवगंमम्यधात्तच वापनम्पारेकात- || 
तम्‌ । पुराणन्दशसाहलं कूर्पकल्पात॒गं रिवम्‌ । यत्र धमाथकामानां मोक्षस्य च || 
। रसातटे । माहात्म्यङ्थयामास कूरषरूपी जनादनः । न्द्रयुप्रप्रसङ्गेम ऋषीर्णा | 
दाक्रसन्निधौ ॥ सप्दशसहस्राणि रह्मीकल्पानुषडधिकं ॥ श्रुतीनां यत्र॒ कल्पादौ 
| प्रवृ्यर्थञ्ननादैनः। मत्स्यरूपी च मनवे नरसिंहोपवणनं ॥ अधिरृत्यात्रवीत्स 
| 





> वक कवक 


। 


| 








॥ 





| प्रकल्पवृत्त मुनित्रतम्‌ ॥ तन्भात्स्यमिति जानीध्वं सह्राणि चतुदश ॥ यदा च 
| गारुडे कल्पे विश्वाण्डद्रुडोद्धवं ॥ जधिक्रत्यात्रवीत्कृण्णो गासडन्तदिदोच्यते । 
तदृष्ादश्च चेकन्तु सहस्राणीह्‌ प्यते 1 बद्यव्रह्माण्डमादार्म्यपाधेकद्यात्रवरात्पु 

| नः । तच्च दादरासाहस्म्पुराणं हि शताधिकम्‌ । भविप्याणाश् कल्पानां श्रूयते || 
यत्र विस्तरः ॥ तद्रह्माण्डपुरणन्तु ब्रह्मणा समुदादृतम्‌ ' इति । पतेषाम्विशे 
| षर्षणान्यपि त्र २ सन्ति ॥ यथा पाद्ये पाद्मस्य । ^“ स्थिताय भवभीताय || 
|| बह्मणे नाभिपङ्कजे ॥ प्रोक्तम्भगवता मुख्यं पादं पश्चोनषष्ठि च । भूपातारोत्तराः || 
| खण्डाः पुराणेस्मिन्‌ रयः स्मृताः? यथाच श्रीभागवतरक्षणं स्कान्दे “श्रन्थो्ट- 
| 

( 

| 
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~~ -. ~. ~ > 





दशसाहस्रो दाद शस्कन्धसंयुतः । हयग्रीवव्रह्मविया यत्र वृत्रवधस्तथा ॥ गायन्या || 
| च समारम्भस्तहै भागवतं विदुः › इति । पाद्ये चोत्तरखण्डे “वद्म्भगवता प्रोक्त- || 
| धतुः्छोक्यां स्वयम्भुवे । नारदाय स वै मद्यपोन्पुनये ददं । श्यकाय बद्मराताय || 
सतु रज्ञेभिमन्यवे॥ शुकोक्तं विप्णुराताय सदसि बह्यवादिनां ॥ श्रीमद्भागवतं 

|| नाम दयुनघान्तपसः परम, इति ॥ एतदेव रक्षणं वारदेपि परीक्षितः शापकथन- | 
प्रसङ्गे छकान्तरेणास्ति । यथाच कूर्मरक्षणं केरमे “दन्द पंचदशमम्पुराणं कौ || 

| ममुत्तमम्‌ ॥ चठुधो संस्थितम्पुण्यं संहितानाम्प्रमेदतः । बाद्मी भागवती सौय | 
वैष्णवीं च प्रकीर्सिताः॥ चतघ्रः संहिताः पुण्याः" हृति ॥ यथाच पाद्ने बरह्माण्ड- | 

 ॥ एराणरक्षणम्‌ ॥ “ बह्माण्डं मोक्षपमोष्यम्‌ ?? इति ॥ यथाच कौर्भे। ^“ वायवी | 
` [| यभनन्तरम्‌ ॥ अष्टाद्गममुदिषटम्बहयण्डमिति संज्ञितम्‌" इति) यथाच व्रह्मववर्ते | 
| बहमप्रकतिगणपतिश्रीकृष्णजन्मास्यखण्डचतुष्क विशिष्टत्वमुक्तं॒स्वस्य \ एवम- || 
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सर्वनिर्णयाख्यं हितीयं प्रकरणं । | ८७ || 


॥ {मत ॥ 0/१ नानानना अतात्प िततमामानरमरण्जसलन पना १ 




































न्यत्र पि ज्ञेयम्‌ ॥ आदित्यपुराणे तु । “ ब्राहम्बुराणन्त्रायं संहिताम्यां || 
विभूषितम्‌ । काडमीरसंहिता यस्थाः पुरुषोत्तमसंदिता । शोकानाम्द सादत | 
नानापुण्यक्रथायुतम्‌ '" इति रक्षणम्बराह्यस्योक्तम्‌ । एव “(ततो भागवतम्रोक्त- || 
म्भागदयविभूषितम्‌ "इति ॥एवं ^ चठरभिः पवेभि :प्रोक्तम्भविष्यन्तद्नम्तरम्‌ ३1५॥ || 
एवम्भागदयेन रेङ्गेति ॥ “सयुक्तपष्टाभेः खण्डः स्कान्द चव्‌ सवचस्तरम्‌ ˆ“. | 
इति । कोमेम्भागदयविराजितमिति । “भागदयेन काथितम्बह्माण्डामितिसाज्ञतम्‌ | 
दति । गणन।क्रमस्तु सर्वत्रैक एव । उपपुतणानि च सरक्षणानि मात्स्य एव || 
कानिचिद्रणितानि । तथाहि । पाद्ये पुराणे यत्प्रोक्तं नरसिंहोपव्रणनं ॥ तचा्टा- || 
दशसाहस्रं नारसिंहमिहोच्यते । नन्दाया यत्र माहात्म्यं कार्तिकेयेन वण्यते ॥ नन्दा ` 
पुराणन्तदपरोक्तं संख्यानमित्ति कथ्यते । यत्र सावं पुरस्कृत्य भव्प्येपि || 
कथानकम्‌ । प्रोच्यते तत्पुनरकि सा्रमेतन्मुनिवताः । पएवमाद्त्यसज्ञश्च | 
तत्रैव परिपग्यते ॥ अष्टादशम्यस्तु पृथक्‌ पुराणं यत्र टड्यते ॥ विजानीध्वं मुनिश्र- || 
छास्तदेतेभ्यो विनिगतम्‌ '; इति ॥ एवमेव स्कान्दप्रभासखण्डेपि । आदित्यपुराणे || 
` सादित्य्य ठक्षणमप्युक्तम्‌ ॥ ““यदुक्तम्भानुना पूवम्पुत्राय मनवे दिजाः । || 
तदहं सम्प्रवक्ष्यामि श्रणुष्वङ्दतो मम ॥ इदम्बद्यपुराणस्य खरु सारमनुत्तमम्‌ । || 
संहितादयसयुक्तम्पुण्यं रिवकथायुतम्‌। आया सनत्कुमारोक्ता द्तीया सयभा- || 
षितादति॥ सर्वैषामुषपुराणानाङ्गणना तु कर्मे प्रथमाध्याये" मायं सनत्कु पारोक्तं || 
नारर्षिंहं ततःपर ॥ ततीयं नादम॒षिषठं पारेण तु भाषितम्‌ ॥ चतुर्थं शिवघपा- || 
ख्यं साक्षानन्दीशभाषितम्‌॥ दुवाससोक्तपाश्चर्यं नारदीयमतःपरम्‌ ॥ कापिरम्पा- || 


रन्तथा सांबं सौरं सवाथंसश्चयम्‌ । पराशरोक्तमपरं मारीचं भागेवाहयम्‌ ?? इति ॥ 

सूतसंदितायान्तु नान्दस्थाने स्कान्दमुक्त्वाग्रे तहक्षणमुक्तम “रक्षन्तु ग्रन्यसंख्या- | 
। मिःसवोवेज्ञानसागरम्‌ 1 स्कान्दपद्याभिवक्ष्याभ पराण श्रुततम्मतम्‌ । षट्विषे 
सोहेतामेदेः पशचा्रत्छण्डमण्डतं॥ आदय सनत्करुमारोक्ता दितीया सूनसदिता । || 
तृतीया शाद्भूरी वरप्राश्चतु्थ। वेष्णवरी पत्ता । तत्परा संहिता वाद्यी सारान्यरा | 
सहिता मताः? इति । एवे" ततः कारीपुराणाण्यं वासिष्ठं मुनिषु ततो व्रा- || 
सिष्ठरिङ्गाख्यम्‌' इति रक्षणपिवोक्तम्‌ ॥ कमस्तु कौर्म क्तरीतिक एव । कर्टका | 
पुराणे तु क्रमों नामानि च भिनान्येव । तर्थाह । शेवं यद्रायुना प्रोक्तं वेरंच || 
 वैष्णवन्तथा । यदिद दालकायख्यश्च मूं भागवत स्मतं ॥ सौर नारदीयञ्च | 
, माकण्डेयं च वन्दिजम्‌ ॥ भविष्ये बद्यतैवर्वं छंगश्चैव त्रयोदशम्‌ ॥ वामनं कौर्मं || 
मात्स्यञ्च सप्तदश च गारुडम्‌ । स्कान्दमष्टादशम्प्रोक्तम्पुराणश्च न संशयः" दात । | 
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नवश्चैव तथेवोानसेरितम्‌ । बद्माण्डं वारणश्चाय काटिकान्हयपेवच । माहिष्- | 







































तदी पनिबन्धः । 
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भविष्यं च सोरपुराणे चहःपर्षुक्त। '“्वतुभिः पवेभिः प्रोक्तं भव्रिषयं तद्‌ नैर्‌” || 
इति॥ भविष्ये तु“पर्वाणि चात्रयंचेव कीर्तितानि स्वयम्भुवाइत्युकत्वा व्रश्च वैष्णवं || 
ञेवन्तवा्टम््ातिसिगल्यिश्चेति तेषां नामान्युक्तानि । यथपि तव्रोपपुराणत्वमेषां । 
कंटतो नोक्तं तथापि पुराणान्तरे उपपुराणत्वेन गतिणगरोः कारिकासोरयोर्निवे- 
शात्करमभेदा् ज्ञेयम्‌ । अन्यथा सवत्र प्रसिद्धे कमं न जद्यात्‌ । नचान्यत्रोपणुरा- || 
गेषु गणितानां शेवादीनां दशंनदितयोः पुराणत्वं शंक्यम्‌ । अप्रयोजकत्वात्‌ । || 
स्कान्दनारदीयब्रह्मण्डेषु नाममत्रस्ाम्यस्य पुराणान्तरपमतत्वादृन्येषां पुष्कराकषि- 
वरहस्यविष्णरदस्यविष्णुधमोदीनान्द शनादेतेष्वप्यु पपुराणलयस्य शाक्यवचनलात्‌। 
अतएव भविष्यपुराणीयप्रथमाध्यायान्ते“सवांण्येव प्राणानि संख्यया भरतपभ॥ ` 
हाद्रैव सहस्राणि प्रोक्तानीह महर्षिभिः ॥ पुनवदिङ्तानीह चाख्यनिहमि- ` 
नुप ॥ यथा स्कान्दन्तथा चैव भविष्यं कुरुनन्दन ॥ स्कांदं शातसदसन्तु शोकानां | 
ज्ञातमेव हि ॥ भविष्यमेतटृषिणा छशा संख्यया स्मृतम्‌ ३ति॥ सन्दर्भ मर्षि- | 
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परोक्तखसंख्याविरोष।म्यामुपपुराणत्वमेव स्कान्दभविप्ययोरुदाटितं । एवं सति | 


८ सुर्गोस्याथ विसर्गध्व वृत्तीरक्षान्तराणि च ॥ वंगो वंश्यानुचरितं संस्थहेतुरपा- 
श्रयः । दशषभिरश्षभेयुंक्तम्पुराणन्तदिदो विदुः । केचित्पश्चपिधं प्रादुमहदरल्प 
उयवस्थयाः" इत्युक्त्वाप्रे सरगादीनान्दशानां रक्षणानि चोक्त्वा “एवं रक्षणरक्ष्या 
णि पुराणानि पुराविदः । मुनयोष्टादश प्राहुः्ु्टकानि महान्ति च" इति । दाद्‌- 
शास्कम्धीयपप्तमाध्यायवाक्यादत्र पचरुक्षणखन्तव्र महापुराणानामसाम्येपि 
न महापुराणत्वं किन्तु पुराणत्वमेव । अतएवादित्यपुराणे उक्तपेतच्रतरुक्नणम्‌ । 
(सर्गश्च प्रति सरगप्व वंशो मन्वन्तराणि च। वंशानुचरिते मेव पुराणम्पं 
चरुक्षणं ॥ बद्यादीनाम्पुराणानमुक्तमेतत्त रक्षणम्‌ । एतच्चोपपुराणानां छिख्त्वा- 
क्षणं स्प्रतम्‌ इति पचरक्षणत्वमेवोक्तम्‌ । “अष्टादशपुराणानि श्रुत्वा प्त्यव- 
तीुतात्‌ । अन्यान्युपपुराणानि सुनिभिः कीर्तितानितु "` इति सृतसंहितावा- 
क्याच । अत्र पाल्घ्यादौ रुक्ितेषु पुराणेषु ब्राह्यणस्य रन्नषणम्प्रापिदे ब्राद्ये न- | 
दश्यते । तेन तदुपपुराणम्‌ । वेप्णवे संख्या न पिरुति । एवमन्यत्रापि काश्षी- | 
माहात्म्यादियुक्तं बद्यवेवतेमन्यदेव रउक्तरक्षणाभावात्‌ । मह'पुराणरक्षणन्त ` 
श्रीभागवत एवं ददते नेतरत्र तेन तेषु पुराणत्वमेव बोध्यमिति प्रसङ्गादुक्तम्‌ ॥ | 
प्रकृतमनुसरामः॥ तथाच व्यासेन सपसनाव्यापकर्तृतवम्पुरागेषृच्यते िभागाच्चा- | 
षछ्ादशत्वादिकन्तेन यथा वेदशाखानां काटकादिसमाख्या तथात्र बाद्यादिसमपा- | 
ख्या यथा तत्र शाखानां सहस्रतमेवमव्राष्टादशत्वम्‌ । तथाच पूर्णो वेदातिदेशोच | 
सिद्ध इहि पश्चाथैकथनमिह युक्तमिति भावः॥ ५० ॥ तत्रेत्यादि ॥ ॥ तत्र वेदे 
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्मनिरणयासयं हितीयं प्रकरणं । [ ८९ ] 

































पि 1 


यज्ञस्य भगव्छं““यन्ञो वै विष्णुः??इति श्त्या शिद्धमिति शाखानां तद्रपप्रतिपाद- | 
| कत्वे सन्देहो न प्रकृते कथमिस्याशंकय पुराणे धमादिपञ्चाथप्रतिपादकत्वेन भगव || 
दरपप्रतिपादकत्वाभावात्कथं शाखाविभागवत्पुराणविभाग इत्याशंक्य पुराणनि- || 
भागप्रकारमर्देनाहेव्य्थः ॥ बह्मण एकस्मिनित्यादि।। ॥ तदुक्तं मास्स्ये कल्पा- | 
नुकीत्तमे उपांत्याघ्याये । ^“ प्रथमःश्वेतकल्पस्तु हितीयो नीररोहितः । बामदेव || 
स्तृत्तीयस्त ततो रथ्यन्तरोऽपरः । रोरवः पञ्चमः परोक्तः षष्ठः प्राण इति स्तः । || 
सप्तमोथ वहत्कल्पःकन्दपोष्टम उच्यते। सद्योथ नवमः प्रोक्त ददानो दशमःस्मनः। || 
व्यान एकादशः प्रोक्तस्तथा सारस्वतोपरः॥त्रयोदश उद्‌नस्तु गारुडाथ चतुद्‌शः। | 
कोः पञ्चदशः प्रोक्तः पौर्णमासी प्रजापतेः॥षोडगाो नारसिंहस्तु समानस्तु ततोप- || 
२६॥आग्रेयोष्टादश्चः प्रोक्तः सोमकल्पस्तथा परः॥मानवो विंशमः प्रोक्त उदान इति | 
। चापरः । वैङकदध्वापरस्तदष्छ्ष्मीकल्पस्तथा परः ॥ चतेविंशतिमः प्रोक्तः सावि- | 
तरीकल्पसंज्ञकः । पञ्चविंशतिमो घोरो वाराहस्त॒ ततः परः ॥ सप्राविशोय वैराजो || 
गोरीकल्पस्तथा पर्‌॥माहेश्वरस्ततः प्रोक्तखिपुरं यत्र घातितम्‌। पित॒कल्पस्तस्थेवा- || 
न्यो यः कुहूबद्यणः स्म्रता । इत्येवं ब्रह्मणो मासः सर्वेपातकनाशनः॥ आद केवान्दि- | 
माहात्म्यं यस्मन्यस्य विधीयते । तप्य कल्पशतं नाम विहितं ब्रह्मणा पुराः"इति॥ || 
तथाच यदा बाद्यक॑ल्पोक्तरीतिकेव स॒ष्टिः किश्चित्किश्िरैरक्ष्यण्येन भवति । | 
अवान्तरेषु कल्पेषु ब्रह्मणः सत्यरोके शयने भूरादीनाश्च चयाणामेव नाशस्पर- || 
णात्‌ । एवं वषदिनपयन्तम्भवने बह्माण्डस्य कारेन श्ीर्ण॑तायां ब्रह्माण्डं सव॑मा- || 
त्मसात्ृत्य जरे आवरणाल्मके स्वपिति ततः प्रनुद्‌ःस्वजन्पदिवसत्वानवं ब्रह्मा- | 
| ण्डं प्रकारान्तरेणोत्पाद्यति तदा तत्रत्या खष्टिः पूरवस्माषिरुक्षणा भवति । सापि || 
पूरेवदषेदिनपयन्तम्भवति । यथा पाद्म कल्पः तत्रेवैकसिमन्वरव पूर्वोक्ताः श्वेता- | 
| दयस्तिथिरूपतवाद्राद शवारम्परिवतन्ते ॥ अतएव पुराणेषु प्रथिन्याः कचिजध- | 
नरू१त्वं कचिदलरूपत्वं कावितपरथय्रपत्वम्‌ । एवं रोकेष्वपि वैरक्षण्यमतः क- | 
ल्पभेदेन तत्सर्वं संगतस्भवति । इदं तृतीयस्कन्धक्षुबोधिन्यायुपपारितं तननिबन्धे । 
च श्रीमदाचार्थेः ॥ दैनन्दिनास्तृक्ता एव ॥ दिनमध्येपीति ॥ ॥ यथा प्रराणा- 
न्तरे कापि मयूरकल्पः । यथाच वाराहपुराणे मेघवादनकन्प उक्तः प्रागिति- 
हासे रुद्रगीतासु । यत्राह भगवान्‌ ^“ त्वेच रुद्र महाबाहो मोहश्लास्राणि कारय ॥ || 
। अतथ्यानि वितय्यानि दश्यंस् मदाभुज'?दति रुद्रमाज्ञप्रवान्‌ । सुद्रश्च तनिर्वादाय | 
। मां वहेति प्रार्थितवान्‌ तदा भगवान्मेघो भूत्वा कल्पमेकं सद्रमबहत्स मेघताहनक || 
। ल्पः। तस्य त्िथिरूपेष्वगणनात्तस्मिन्‌ बह्माण्डकरणानुकतेष्च न जन्मदिवसरूपल्व || 
| म्‌। वराहपुराणरक्षणे पहावाराहकस्पाभितत्वकथनात। एकं सति तस्य टिनमाध्य || 


५ म नस्यम्‌ नोत जण्ण मका वक ककन नवे मन ० ०११, १ ०गागद्‌ भदत ५४ = 











यत्र यतो यस्य यस्मे यययथा यद! । स्यादिदं भगवान्‌ साक्षातप्रधानपुर्षेश्वरः ” | 


|| तुं कल्पषु माहात्म्यमधिकं हरेः ॥ राजतेषु तु माहात्म्यपाधक ब्रह्मणो विद 





 [.९० | तखदीपनिबन्धः । 





पिकत्वमायाति । एवमस्यत्रापि बोध्यम्‌ । देनपध्य इति मन्वन्तरततमाता युगान्त | 
इति चतुर्युगान्ते ॥ ॥ तत्र सर्वत्रेत्यादि ॥ ॥ जन्मदिनं देनन्दिनिदिनमध्यगत- || 


८८०५ 


युगान्तमेदभिन्नेषु कल्पेषु भुवनात्मको वृक्ष ऊष्रमूकमित्यादिनोक्तो भगवान्‌^“'येन || 


इत्यादिवाक्येभरद्यवादे भगवद्रूपो नाना कचित्सवथा वैरक्षण्येन काचद्‌ प्रदर रन्षण्य- || 
न नाना भवति॥ ॥ अतस्तस्रकरेत्यादीति ॥ ॥न पुराणविभागानुपपत्तिरिव्य- || 
धैः॥ ॥ अवान्तरेत्यादि॥ ॥ प्रकारभेदबोधनायेतिेषः । तथाच ˆ सात्वकंषु | 


तददग्नेश्व माहासम्यन्तामसेषु शिवस्य च ॥ सङ्कीर्णेषु सरस्वत्याः पितृणान्रच नि- | 
गतेति मास्स्ये सेख्यानुक्रमणिकाध्याये ॥ तथा तत्रैव कल्पानुकीतनाध्याये | 
शवेतारदीसिशत्कल्पानुक्त्वा “संकीणास्तापसाश्चैव राजसाः सािकास्तथा ॥ रज- || 
स्तमोमयास्तदत्रयख्य उदाहताः । सङ्कीर्णेषु सरस्वत्याः पितृणां म्युष्टिरुच्यते । 
अभेः शिवस्य माहात्म्यन्तामसेषूपवण्येते । सात्विकेष्वधिकन्वदिष्णोमाहातम्यमु- ¦ 
त त्च योगसंसिद्धा गपिष्यंति पराङ्गतिम्‌? इति चोक्तवानितरभेदान्वक्रमि- || 
त्यथः ॥ ५१ ॥ | 





व्रजभाषाटीक्ा । 


| किच्च सुं जितने पदाथ हे उनको यथाथ स्वरूप परशणसां 
|| ही जानना रेस वेदमे छि है। ^ ग्रहादो ह वै कायाधवः " ॥ 

पराद्‌ हँ सो कयाघ्रुको प्र है इतर्नोमात्र वेदम लिखो तां | 
|| कयाघुनामवारी दिरण्यकशिषएकी खी है वाके प्रल्हादजी परह | 
|| इत्यादि यथाथखरूप पराणसोदी जानोजर्वहं ॥ जेस सम्पृणे वेद- || 

|| को अध्ययन नदिं होतो देख्यो तब व्यासजीनें वेदके विभाग कर 
क ऋषिनङ वेद पटायो. जिन जिन ऋषिनरने नितनों वेद प | 
दयो वो वेदभाग शाखानामसा प्रसिद्ध भयो! पेरसदी पएकपगणके 
|| विभाग कं अष्टादशपराण उपषुराण सर्च ॥ मत्स्यषएराणमं म- | 
|| सस्यभगवान्‌ आज्ञाकरं हं “ कारेनाग्रहणं दष्टा परयणस्य तनो द्वि 

जाभान्यासरूपमहं कृता संहरामि युगे । युगेचतुरुक्षपममाणन द्वापरे ' 
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|| ढापे सदा ॥ तदष्टादशधा कतवा भू्ोकिऽस्मिन्ममाप्यते " मत्स्या 
वतार कं है जब मुष्यकी (शतकोरि) सौकरोडषएराण पटवेकी सा- 
मथ्ये निरी तव व्यासजीको रूप धारणकरकें एराणको संहार 
। करु । जव द्वापर आवें तव चारखाखग्रथमे अष्टादशणएराण बनार्ध 
| ह ॥ आग मल्स्यषराणमे छिखिीद अमीभीदेवोकमें सोक्ोड पुराण 
|| है वा एराणको संकषेपकएके अथं इन अष्टादशपुराणनमं है । बह्मा 
जीन मरीचिक्रपिके परति जो एराण दशहनार शटोकसंस्यावालो | 
कह्योहे वह बाह्पएराण है १॥ जब भगवानकी नाभीर्मेसों कमल 
| प्रकटभयो वाके तान्त जामे रिख वह पाद्यएुराण है २ वाके 
पचपनहजार श्छोक ह ॥ वाराहकटपके जामे इतान्तहः जामे सवधम 
नको वणेन हे वह वैष्णवपएुराण ३ है २२००० श्छोकंस्यावाो 
है॥ श्वेतकल्यको प्रसङ्गकपके वायुभगवायनं जामे धमं कटे है श 
| को माहात्म्य शल्यो दै वो वायुपुराण ४ है २४००० शोकं. 
ख्यावारो हे ॥ जहां गायश्रीको अधिकारकरके धरमको विस्तार 
रि्योहे वृत्राुरको वध जामे है वह १८००० अटरह हजारी. 
संख्यावाखो श्रीभागवतपएराण ५ है ॥ वाएराणमें सारस्वतकरपमे , 
ञे मठुप्य देवता हते उनको वृत्तान्त है ॥ जाएराणमें नारदजीनं | ` 
बृहत्कस्पको आश्रय लेक धमेको वणेन कियो है वह पक्चीसहजार 
२५०००अछोककी संख्यावालो नारदीयपएरराण & है ॥ जाएराणमें 
शकुनीनको अधिकार करकं धमे अधमे विचार कियो जेमिनि- 
ऋषिक प्रश्के उपर धमेचारीपक्षिननें जो वणैन कियो है वाको 
विस्तार मार्कैडयक्राषिनें कियोहै वाको नाम मार्कण्डेयपुराण ह ७॥ 
वामं इशानकटपको वृत्तान्त द९०००नोहजाय्छोकको पुरहे॥ जामे 
इशानकपको इततान्त वपिष्ठजीकेमति अभिने वणेन कियो वह | 
| अग्िषुएण है < वह १६ सोरुदहजार्छोककी संस्यावारोरै जामे 


॥ ॥ १ वव मम) ५ ॐ न रो 
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अघोरकलयको तान्त दै अह्माजीने मलुकेमति स्के माहात्मयको 


वणेन कियोदै तथा भूत्रामको रक्षण वणेन कियो है ॥ जामे स्थ- | 
न्तरकल्यको वृत्तान्ते तथाजामं आगे होयवेवारे इत्तान्तको वणेन ||. 
३१४५०० जामे चोदह हजार पांचसोश्छोकनको पूरे वह भविष्य 
पुराण ९ ॥ जाम बरह्मवराहके चण्रिनको वणेन दै, जोम ङष्ण 
का माहाल्य सावर्णिमदुनं नारदजीके अथ वणेनकियो दै वह 
्रह्मववतेएराण १० है वह १८००० अगरहहजार दै ॥ ब्रह्मानं 
पृथ्वी प्रति वणेनकियोहै २४००० श्छोकको परह जामे प्रस 
कूठ मानवकल्यको वणेन कियो वह. वाराहृएराण १२ दै । ॥ 
ओर जामे ब्रह्माजीने मादेशधरधमेकौ वणेन कियो वो स्कान्दणएराण 
१३ है ८०००० अरशीहजास्छोकसंख्यावारो है ॥ जाएराणमें 
अगनिशिष्गमे स्थितभये शिवजीनिं धमीथंकाममोक्षको वणेन कियो 
वह अथिषुराण है ॥ जाम । वामनजीकीं महिमाको वणैन है जामे 
१०००० दशृदजार्छोक हैँ वह वामनणएराण दै १४॥ जाम कमभ 
 गवाननं रक्ष्मीकल्यके अनसार इन्द्र तथा ऋषिनके समक्ष शिवके 
प्रति वणेनकियोरै याको १७००सप्तदशसदहसश्छोकको पूर दै यह 
कोमएण दै १५॥ जाम मत्स्यरूपी भगवानने मदकेथे धमेवण- 
न तथा नरिंहजीको वणेन कियो जाकी चौदहहजार १४०००. 
| श्छोककी संख्या है वाको नाम मत्स्यपुराण १६ दै ॥ जामे 
गरूडजीों ब्ह्मण्डकी उत्यत्ति छिद गरुडकलपको जामे वणन 

| है वह १८००० श्टोककी संख्यावाखो गरुडपुराण १७ हे ॥ जामे 
| बह्मण्डको माहाल्य तथा अगिं होयवेवारे कलपनको विस्तारसां 
बरह्माजीने वणेन योह वह १२०००बारहहजाण्छोकसंख्यावारो 
| ब्रह्मण्डपुराण दै १८॥ विस्तारां एराणनके रक्षण ओरण्राणनमें 


| भीःरित है निबन्धस्थ आदिशब्दके उपषएराणसंहितानकोभी 
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ग्रहण ॥ कूमंपुराणमे उपप्राणनकी गणना करी है, सनत्कमा- | 
रसंहिता नान्दीपुराण शिवधमएयाण कपिटपुराण वारणणएराण | 
साबपराण कािकाण्राण आदित्यएुराण पाराशरएराण मारीच- 
पुराण इत्यादि सगे विसगं स्थान पोषण उती मन्वन्नरवणैन इशा- 
वुकथा निरोध मुक्ति आश्रय ये दशरक्षणवालो दोय तासो परा- 
ण कहन।(॥ सगे प्रतिसगं वंश मन्वन्तर कंशायचरित ये जामे पांच- 
लक्षण होय ताका उपप्रराण कहना ˆअशए्रदश पराणान श्रुत्वा स- 
|| व्यवतीसुतात्‌ ॥ अन्यान्युपडुराणानि स॒निभिः कीर्तितानि व॒'"अ- 
थ-सूतरसहिताम छिखीहं व्यास्जीके सखस अष्टादशपराण सुनके 
स॒निनने ओर उपपराणनङ्क प्रकटक्ियि दँ ॥ तथा मत्स्यए्राण- 
मे छख्ीदहै अष्टादशणराणनसों न्यासो पराण दीखे तो वा 
इनपएराणरससोदही निक्स्यो सस्नी ॥ ५० ॥ जैसे वहं 
वेद यन्नरूपी भागवानको वणेनकरँ है तैसे एराण दै सो भ्रवनात्मक 
मगवानको वणेन करं है, वदा जेस अगरिहोत दशंपूणमासादिमे 
दकरकं यज्ञभगवान्‌ अनेकरूप ह ओर काटककोथुमी आदि 
शाखाभेदनकरके वणेनकियेजवें है पेसही श्रुवनरूप भगवान्‌ | 
बह्मपाद्मवायदादिकल्पभेदनकरकं अनेक रूप दै ओर बाह्मणएरा- | 
णमत्स्यपएुराणादि अष्टदशप्याणकरकं वणैनकियेर्नौयरै, तदा 
विश्वात्मक मगवान्‌की अनेकरूपताको वणेनकरतंहै ॥ बह्मा जीके 
एकवध्मे एक सुख्यकटय पूरो होय उनकल्यनको बह्मकल्प पदय- 
| कल्प आदि नाम है ॥ एकवषके तीनसोमाएदिनके तीनमोसाः 
देनंदिन कलय होय, बह्माजीके महीनाके २० कल्प ह्यय उनके 
नाम मल्स्य एुरौणमें छिस ह ॥ श्वेतकल्य १ नीटखोहितकल्प २ वा- 
मदेवकटप ३ रथन्तर ४ रौरव ५ प्राण ६ वृहत्कल्य ७ कन्द ८ | 
सद्य ° दशान १० व्यान ११ सारस्वत १२ उदान १३ गार्ड | 


पद तत्काकानतनतः 
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नम अवे दै पसे यही तीसकटय बारहमहीनानमे बारहवार किर || 
| फिर अतर ह ॥ बह्माजीके प्रतिदिनके कल्यके अन्तरम सबलो | 
| कनको नाश नर्दिहोय किन्तु भूरोकं शवर्खोकं खरकं इन तीन- | 


प्म ५ | 1 ह न । क भ प 2, 
~> न न ^= ७८ + 
का लि नवय 


| शयनके दँ तब ये तीनो रोक बिगडजाव द, जब जागे दै तब फिर | 

| नतीनखीकनक कटक विरक्षणरीतिसा बनायदेतदं परन्व॒ प्रति- | 

` || दिन ब्ह्याण्डभी शीणेहोतोजावेहे ॥ जातक ब्रह्माजीके वषैभरको | 
|| अन्त आवहं तहत ब्रह्माण्डभी विखरजावेहे तब वैके अन्त- | 

| की रामं ब्रह्माजी सोवं दं तब ब्रह्माण्डको अपने सखरूपमें ख्य | 

|| करक आवरणात्मक जलम सोवं है । जब दूसरोदेन जाग दँ बादिन 
बह्माजीको जन्मदिन आजव ६ वादिन ब्रह्माजी नयो ब्रह्माण्ड | 


| प्रकारसा वषकी ब्रह्माको आयुष्य होय तार्भसो सुस्यकल्प व्यतीत | 
हजातह यादीसां पृथिवीको कोहं कलमे कमररूप, को$कलयमें | 


` ॥ जवनरूपर ; वणेन पुराणम कियो ॥ मयूरकस्प मेषवाहनकल्य | 
प्रभृति सि | 













४ पौर्णमासीके स्थानम कोमेकल्प १५ नारसिंह १६ समान | 


4 

१ 

कट २२ रकष्मीकलय २३ सावित्रीकलय २४ घोरकटपप २५ | 
वाराहकल्य २६ वैराजकंल्य २७ गोरीकल्प २८ महिश्वरकलय २९ || ` 
पितृकल्य० यह पितृकल्य अमावास्याके स्थानम है इन तीस कर्प | 


= ¢ 


नको ब्रह्माजीको एकमदहीना होतंदे ॥ जसे वेदी तिथी द्रसरमहि- | 


¢ (= 


~ ¢. 


रोकनकोही नाश होय तापन प्रतिदिनके कटपनके साथ तो तीन | 
रोकनको रचना बदरूतीं रहं हैः स्याका ब्रह्माजी सत्यरोकम || 






पराम होये ॥ बर्माजीके वधैपरयेत वोदी सृषटिरहे दै . या | 
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७ अग्नेय १८ सोनकस्प १९ मानवकट्य २० उदानकर्य २१ | . 
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| अपराण्कारके समान ब्रह्माजीके दिनके मध्यमे मन्वन्तरसमापि 


>. | तथा चाय युगनकी समा्िके साथ समाप्त होते चलेजर्वि द ॥ इन | 


सषप्रकारके कद्पनमं नानारूपवाले ब्रह्माण्डात्मक भगवाचको 
| वणेन है, क्योकि “यत्रयेन यतो यस्ययस्मे यद्यद्यथा यदा॥ स्या- | 
दिदं भगवान्‌ साक्षायधानपरषेधरः।(इत्यादिवाक्यसों बरह्मवादमे 


| भगवानही अनेकरूप होयजवें दै यह सिद्धान्त है ॥ ५१॥ 


। ` नानासृषिप्रकारा हि नानाधमा ह्यनेकघा॥ स- 
वैस्वरूपी कृष्णस्त्‌ कतां तेषु तथोदितः ॥५२॥ ` 
सात्विकेषुत॒ कल्पेषु तत्प्रकारएराणतः ॥ श्रा- 
चारान्युक्तेमाप्रोति मवस्त्वन्येष केटः 
धमहीनस्तत्सहितो राजपेषु युखन्ततः॥५३२॥ 


तच्वदीपप्रकाडरः। ` 
तामसकस्पषु शिवात्सृष्टिः॥राजसेषु च ब्रह्मणः।साविकेष विष्णोः 
तत्रोच्नीचत्वमव्यवस्थितमतः समाधानमाह ॥ सरव॑स्वरूपी कृष्ण 
इति ॥ ५२॥ सवत्र मुक्तिरिति पक्षे न कोपि सन्देहः ॥ सातिकेष्वेव 
मोक्ष इति पक्षे विशोषमाह ॥ सालिकेषविति । तत्कल्पानसारिपराणो- । 
क्तथमोचरणान्मृक्तिमाधोति तादृश्ञोधिकारी न तु पाषण्डादिधर्मेरित्य- 
थः ॥ अन्येषु तामसेषु जन्मदुःखज्च मवति न सुखन्नापि मोक्षः । राज- 
सेषु तु सुखं न दुखन्नापि मोक्षो यथोक्तधमेकतंणां ॥ ५३ ॥ ` 


आवरणस्मगः। 


तदिशदीङ्क्वति ॥ ॥ तामसकल्पेत्यादि ॥ ॥ तत्र तावच्छिवात्वष्टिः । 
यथाहि केम पूवेभागे चठुथाध्याये । “कुतः सर्वेमिदेञ्जातङ्‌स्पिश्च रुयपेष्यति । 
नियन्ता कथ्व सर्वेषां वदस्व पुरषोत्तम॥शरुत्वा नारायणो वाक्यमृषीणां कूर्मरूपधृक्‌) 
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| एवमन्यत्रापि तामसकल्येषु ज्ञेयम्‌ । भ्रष्ये तु बह्मणः सकाशात्सष्टः । यथा त- 


 ॥ राणेपि (प्रणिपत्य जगयोनिमजमाश्रयमम्ययं ॥ चराचरस्य जगतो धातारम्परम्‌- 


| एवश्च मात्स्योक्तरीत्या कल्पेषु साल्िकराजसतामससद्गीणतवकथनादष्टाद गपुरा- 
| गेषु हयं दयं सालिकसालिकराजसेत्यादिभेदेनैकै कविधं सन्नवधा भवति तेनेषत्ता- 
| रतम्येप्यदोषः। अतएव हरिवह्टभक्तधोदयाख्ये पुराणसमुच्चये पाग्रोत्तरखण्डीयरि 
| चत्वारिशाघ्याये रुद्रोमासम्बादे मात्स्यं कोम तथा ठग शैवं स्कान्दन्तथेव च ॥ || 
| आग्रेयञ्च षडेतानि तामसानि निबोध रे ॥ वैष्णवं नारदीय तथा भागवत शुभम्‌। 
| गारं च तथा पाद्यं वाराहं श्यभददनिम्‌ । सात्विकानि पुराणानि विज्ञेयानि || 
शुभानि वै ॥ ब्रह्माण्डं बह्मवेवतं मारकण्डेयन्तथैव च ॥ भविष्यं वामनं बाक्मं राज । 


|| या परमेशवशः' ? इति वाक्याचोचनीचत्वमन्यवस्थितमतोऽनेकेभ्वरापाताचरनि- 
दृतय समाधानमहित्यथेः ॥ ॥ सवेस्वरूषीस्यादि ॥ ॥ शाख्राथप्रकरणे ( 
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श्वतयूहः सनातनः । अनन्तश्वाप्मेयश्च नियन्ता विष्वतोगुखः"इत्यारभ्य “नि- 
शान्ते प्रतिबुद्धोपी जगदादिरनादिमान्‌) स्ैभूलमयोभ्यक्तादन्तयांमीष्वएः परः। | 
्रकृतिम्पुरुषथैव प्रविहयाशच महेश्वरः । क्षोभयामास योगेन परेण परमेश्वरः” इ- | 


| प्राह गम्भारया वाचा भूतानाम्प्रभवाप्ययौ 1 कूं उवाच । मह्न्वरः पराऽव्यक्त- ` 
| 


यादि चोक्त्वा । ¢ प्रानात्‌ क्षोम्यमानाच्च तथा पसः पुरातनात्‌ । प्रादुरासी- 


 न्महरीजम्प्रधानपुरूषात्मकम्‌'हत्यादिना सष्टिरक्ता । ततःपश्वदशाध्यायात्तरमु- | 


| परिभगे दशभिरभ्ययिरीन्वरणीतीक्ता शिवमाहात्म्यं परत्रह्मरूपता चोक्ता ॥ 


व ““कीर्तितानि स्वयम्भुवादृव्युपक्रम्य “जगदासीत्पुरा तात तपोभूतमलन्षणं ॥ 
अविङ्ञयमतकर्षश्च प्रपुमिव सर्वतः ॥ ततः स भगवानीशो द्यव्यक्तो व्यञ्जय- 
निदं ॥ महामूताष्दप्तोजाः प्रोत्थितस्तमनाशनः ॥ सवेभूतमयो ऽचिन्त्यः स॒ , 
एव स्वयमुस्थितः । योसौ षड्विंशकं रोके तथा यः पुरुषसमः । भास्करश्च म- 
हानाहो परं ब्रह्म च कथ्यते" इत्यादि बरह्मणः सकाशात्खष्टिसक्ता॥ माफण्डेयपु- 








स्पदं॥ ब्रह्माणमादिपुरुषपुत्प्िस्थिति संक्षये॥यत्कारणमने प्यं यत्र सवम्भ्रतिष्टि 


तमूइत्यादिनोपक्रम्य पुरषाधिष्ठितासधानान्मददादिखष्िक्ता ॥ एवमन्येष्वपि 


जेयम्‌। सात्विकेषु ठ विष्णुवाराहश्रीभागवतारिषु विष्णोः सकाशात्स्पषैव खष्टिः॥ 





| सानि निबोध मे ॥ दत्येकैकषट्‌कस्य सालिकादिरूपत्वमुक्तन्तदपि न विरुदधथते ॥ 
| प्ररुतमनुसरामः॥ ततरेत्यादि॥ नानादष्टिप्रकारेषु नानाधर्मेषु पुराणेषु तत्तत्पुराणे 
तस्य तस्ये शवररूपताया माहात्म्यस्य च कथनात्‌ । कछूमेपुराणे विष्णुव्रह्महिवा 
नुधरक्रम्य “अन्योन्यपनुरक्त स्ते दान्योन्यशुपजीषिनः ॥ अन्योन्यम्प्रणतीध्वैव रीर 
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सवनिर्णयाख्यं दितीयं प्रकरण । =` [ ९७1 








र नारी 








| बरह्मणः सर्वाकारता सवकतर॑ता चोपपादिता श्रुतिस्खतिसूत्रानुसारेण ॥ अतस्तद्‌- 

| रिक्तस्य कररभावात्सवौकारो भगवानेव कतां । तेषु पुरागेषु तथा तेन तेन .शिवा || 
|| दिरूपेणोदित इत्यथैः ॥ कृष्णशब्दौऽत्र परबल्वाचकः “कूषिभूवाचकः शब्दो 

` || णश्च निर्वृतिवाचकः ॥ तयोरैक्यं परवर्म छऊूष्ण इत्यभिधीयतेः"इतिशरुतेः ॥ अत- || 
| एव गारुडे «^ एको सारायणो देवो देवानामीश्वरे्वरः ॥ परमात्मा परं ब्रह्म || 
|| जन्मायस्य यतोऽभवत्‌ । तत्रेव द्टतीयाध्याये। ^“ सववेज्ञानान्यहं शंभो बद्मा- | 
| त्माहमहं शिवः ॥ अहं बह्मा मर्वैरोकाः स्वेदेवमयो द्य ”” इति ॥ श्रीभागवते । 
| च दाद्शो शिववाक्यं “न ते मम्यच्युतेऽजे च भिदामण्वपि चक्षते 7 । त- || 
| तरेव दशमेऽनरूरस्तुतौ “ त्वामेवान्ये शिवोक्तेन मार्भण रवरूपिणं । बह्याचाये 

| विभेदेन भगवन्मुषासते" । कोर्मेपि पूवेभगे दितीयाध्याये “ अहं नारायणो 

| देवो पूष्ैमास न मे परै? दत्युक्तवाग्रे “स्य प्रसादजो ब्रह्मा रुद्रः कोधससुद्धवः?' | 
| इत्युक्तम्‌ । “ अहचैव महादेवो न भिन्नो परमाथतः”? इतिच । भविष्ये बह्माण- 

| मुपक्रम्ययोऽसौ षटर्विंशको रोके तथा यः पुरुषोत्तमः।भास्करश्च महानाहो पर || 
| बह्म च कथ्यतेः; इति । अतस्तत्ताघ्ा तत्तद्रपो भगवानेवाच्यत इति व्यवस्था | 
| भावेऽपि न दोष इतिभावः ॥ एतेनापि पूर्तं रदीक्रतं ज्ञेयम्‌। यथा यज्ञस्वरूप- || 
| स्य भगवत एकत्वेन शाखाभेदेषु भिलरूपतायामपि नवीकूतित्वं तथान रवाद्‌ || 
| रूपेण भेदेऽपि नाबद्यरूपत्व । यथा च तत्तच्छाखोक्तेषु कडपायनङपेनादेषु || 
| काम्येषु तिकतित्वन्तथात्र मुष्टितातरदिवष्यति(रक्तप्वेकेकगुणायेष्ठातृस्च तर्द शत्वेन || 
|| विक्रतित्पिति ॥ एवं पुराणध्रतिपायप्रिषयनिश्वायनेन तद्धक्तिस्वरूपमपि ने- 

| श्वायितप्रायं । विक्रतिवल्ये गृणमू्ता भक्तिःसगणा तदाकारं कृष्णे ठु गुणाततिति 

|| प्रमेयमप्येतेनैवोक्तप्रायम्‌ ॥ अतःपरं दि विधवाक्यद्दानात्तदुक्ताचरणफरूभूताया 

| सुक्तो सन्देहः । वाक्यानि त पाद्मो्तरखण्डीयद्विं चत्वारि त्रिविधानि शाच्राण 

| प्रस्थानानि पुराणानि चोक्ता पुराणोक्तयुत्तरमेव ^“ सात्विका मोक्षदा; भाक्ता 

|| राजसाःस्वगेदाः शुभाः ॥ तथेव तापसा देवि नेरयप्राप्तदतवं'' इति \ सूतसाहेता | 
|| यान्त तदुक्ताचारन्क्तिरक्त। मुक्तिखण्डे । एवमन्यव्रापि ॥ ५२॥ तत्र कथ व्यव्‌- | 
| स्थेत्याकाक्षायान्तमपि सन्देहं निराकीपाहुः ॥ ॥ सर्वेतरेत्यादि ॥ . ॥ सवेत 

| प्राणेषु सक्तिबोधकवाक्येरयक्तिरिति पक्षे वाकवान्तरादृषटेवप्रातपत्त्यचदयान || 

| सन्देदः दृ तु पाद्मवाक्ये विप्रातपत्या सन्दरेहोद यात्तनिव्रर्य्थं विशेषमाह । साः 

|. त्विककल्पस्थजीवादिपृत्क्षमाहैत्यर्थः ॥ तथाज्ञानदेव सा शद्धा वक्ष्माचारा 

त्या. नेरस्यत इति भ्रः ॥ उत्कर्षस्य प्रतियोगिसापेक्षल्वाचान्विशदीङ्वेन्त 

(-॥ अन्येषित्यादि ॥ ॥ तामसेषु जन्म दुःखभरत्यत्र देतुभररे उक्त धर्महीनपदेन । | 
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[ ९८ 1 तस्वदीपनिषन्धः । 


तथाच तेषु घर्पीभावात्तयेत्यथः ॥ एवं राजसेषु छखमिच्यव्रापि धमसारित्यं हेत, 
ठे उक्तस्तत्सषहितपदेन । अतो नात्रापि सन्देह इति भावः ॥ ५३ | | 
| त्रजभापार्टका। | | 
ओर अनेक रूप होयवेकेयिये अनेकेकव्प श्रीक्रपणचन््रनं 
| प्रकटक्यि है । तहां ताभसकलयम्‌ शिवम। सृष्टि ह, गजमकत्यमं | 
बह्मासाः सात्वकल्यम विष्णुस चष्ट हाव हं ॥ गुणनकक्‌ ।माश्न- | 
तकलयनमं सरस्वती पितृगण आदि सृ क ६, याहीम प्रद्प्रग- 
णके उत्तरखण्डमं मात्स्य १ कामं २ ठद्क शव ४म्कान्द ५ आ- | 
मेय £ इन एराणनङ् तामस कदे दं ॥ वेप्णव १ नारद २ भागवत | 
३ गरूड ४ पाद्म ५ वाराह ५इन छः प्राणन माविक गिने | 
है ॥ ब्रह्माण्ड १ ब्रह्मववते २ माकष्डय ३ भविष्य ४ वामन ५. 
ब्रह्म ६ ये छः पुराण राजस दै ॥ जिन जिन प्रभणनम्‌ जिन | 
जिन देवतानसों सृषिकीं उत्पतति रिह उन पगणनम 
उनउन देवतानकोदी अधिक माहात्म्य तथा इश्वग्ना छिद 
€, उनरन दवताका स्प श्राङ्रष्णल परणकर्हे ॥ करमप्रया 
णम किषीदै “ अन्योन्यमलरक्तास द्यन्योन्यमुपजीविनः । 
अन्योन्यं प्रणताश्चैव खोट्या परमश्रराः ॥ " अथ-बह्य विष्णु 
रिवादिक देवता परस्पर अनुरागवाटे ह॑ परस्पर एकप पक | 
|| बडा समञ्ञके प्रणाम करतेरहते है, ठीटाकरके परस्पर णक- 
दवता एकका जात्रयकरखत ह, य॑ परमश्वर्‌ हं इत्यादि अनेक 
| शाख देखवेसो. असुकंटेवता वडो दै अयुकटेवता छोटो है || 
| यह [नश्य नादाय ह । जो क्षबादनङ्ग इश्वर मानर तो अ- । 
नेक इश्वर दयगे तहां समाधान करं द ॥ सपैखरूपीति ॥ | 
शाघ्चाथप्रकरणमं यद निश्रय करये बह्ही अनेक || 
आकास्वाखो तथा सबको कत्ताद॑ ओर कदे कत्त निं 
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|| “^ प्रह ष्ण इत्यभिधीयते " इत्यादि शति प्रमाण टे ॥ 





सर्निर्भयास्य हिरतीय प्रकरणं । : [९९] 
| होय तासों ब्हमदी पराणने शिवत्रह्मादिरूप्ो वणेन | 
| कियो द, वह परह्य सदानन्दरूप दै तासं कृष्णशन्दवाच्य द ता | 


| श्रीमागवतमी ङृष्णके प्रति अकरूरकी स्वति दै॥ “ लमवान्ये 
| शिवोक्तेन मार्गेण शिवरूपिणम्‌ ॥ बह्वाचायेविभदेन भगवन्ससु | 
| पासते " ॥ हे कृष्ण शिवादिरूपकःके अनेकमागेदधारा आपकी ` 
| ही सथरपासना कः दै तासो स्वरूप श्रङ्ष्णदी उनपएुराणनमे | 
| सृधिकित्ता िव ब्रह्मादि रूपनसों वणैनकरये दै ॥ ५२ ॥ सबजीवन्‌ | 
| कौ सवुराणनके वतायेभये मेक्षके साधनसों मोक्ष होजर्वहे | 
| एसे पक्षम तो सन्देह प्रादी नदीदोय परन्ठ॒ पद्मएयणादिक || 
| के वचन देखवेस तो सालिकजीवनकीरौ स॒त्विकेकव्पानुसा 
| रिपुराणोक्तध्मके आचरण कसेसौ सक्ति होय हे वेमे अधिकारी | 
| की पापष॑डादिधर्मसों खक्ति नटिहोयंदे, अधमेकतो जीवनको ताम- || 
| सकल्पनमें जन्म होय ओर दुःख मर दोय सुख तथा मक्ष नदिदोय । | 
| धर्मैसदित जीवनके राजसकृरयम्‌ जन्म होय न दुःख होवे न्‌ मोक्ष | 
होवे किन्त॒ सुखकी प्रापि होय पे माविकजीवनकी सातिक- 
पुराणोक्तधमाचरणसों निरणावस्था दयक मोक्ष होवे दै ॥५३॥ | 
अपिक्षितन्तु सर्वत्र सवृक्तं गृदयते कचित्‌ ॥ || 
इदानीं तरिविधा जीवास्तेन त्रितयमीरय॑ते॥५॥ | 
प्ररस्यथन्तु सवत्र यक्त फलमदीयते ॥तदव- | 
स्थापरित्यागाह चनं सत्यमेव हिं ॥ ५५॥ 
तच्चर्द्‌पप्रकाडः। | 

॥ स्वेषु कल्पेषु कब्पन्तरत्ता धमोः पुरुषाथा वा परिग्राह्याः ॥ ` 
|| यदि तत्कस्पानुस्ारिणो जीवा भविष्यन्ति यथा तीर्थं नाना- | 
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| चोत्तर सात्विकत्वं सम्पद्यते ॥ तथा तामसेष्वपि ज्ञातव्यम्‌ { अति- | 
तामसत्वनिवृच्यथमत्कषाथञ्च तामसानि प्राणानीत्यथः ॥ ५८ ॥ | 
| नन तत्तत्परणष तत्तदाचारान्मुक्तिरेव निरूप्यते किमुत्कर्पण साचिक 

एव समच्यन्त इति तु साविककल्पव्यवम्था यथा राज्ञान्तत्तदवसर्‌ ते- 
| षामनुग्रहनि्रहौ । अत इदानीं त्रिविधानां मूक्तयथमेव कथनं तवि~ || 
| धानि पुराणानीत्यारांक्याह ॥ प्रच्यथमिति ॥ मक्त सर्वषामभिर- 
|| भिता ॥ अतस्तदर्थमेव सर्वौऽपि प्रवतते न संसाराथमिति सर्वेषां प्रवू- || 


 [ १९९९1] तक्चदीपनिबन्धः। 


| देरावासिनाम्‌ ॥ तदाह ॥ अपेक्षितमिति | प्रक्रते चिवि 
| घान्यपि पुराणानि सन्तीत्याह ॥ इदानीमिति ॥ राजसादीनाम्परका- 
|| रान्तरेण पराण न हृद यारूटम्भवति ॥ अतस्तषां क्वटर्टाक्रकत्व | 
| कर्पास्तरे तेषान्तामसत्वाद्राजसेच्छेदः स्यात्‌ ॥ गजसघमोनछ्राने | 


| 
| 
|| 
¦ 
| 
| 
। 
1 


्तिसिद्धचर्थ बाानश्चासनन्यायेन मुक्तिः फटमुदीयैते नतु राजसकरम- | 


| णा मुक्तिर्भवति ॥ “मध्ये तिष्टनिति राजसाः”? इति मगवद्याक्यात्‌ ॥ || 
| परमानन्द रक्षणस्य मोक्षस्य वैलात्यामावात्‌ ॥ सात्विकानां नैगण्यं || 
| तेन च मोक्ष; ॥ तत्र साधनता सवथा भगवत्सम्बन्परेनैवावच्छि्यत नत 
ज्ञानितेन भक्ततवेन वा ॥ « मामेव ये प्रप्यन्ते ” इतिवाक्यात्‌ | 


८८ तमेव विदितातिसरव्यमेति ” इत्यादिपरग्परयेति ज्ञातव्यम्‌ ॥ स्था | 
सम्बन्धे पुनबहूनि कारणानि तव्रावान्तरजातिभेदेऽपि न काचित्‌ क्षति | 


देण्डवत्‌ ॥ अतः स एव परमपुरषाथैः ॥ तत्साघनेष्वपि मोक्षपद्प्रयो- ` 
|| गो यथा छेके ॥ नहि तादृशीमवस्थामापन्नो म॒च्यतरै ॥ जतम्तदवस्था ' 
| परित्यागो वक्तभ्य एव ॥ अतो मुक्तिपरातिपाद्‌ कं वाक्ये सत्यमेतत्याह ॥ | 
| तदवस्थेति ॥ ५५ ॥ | 


अावरणभंगः । | 


\ 


॥ सर्वेष्वित्यादि ॥ ॥ सर्वेषु केवटेषु स द्वीर्णेषु च कल्पेषु कल्पान्तरोक्तास्तदितर | 


.कल्पोक्ताःसाधनपुरुषाथोदयःपर्राद्याः।यथा तीये नानदेशनिवासिनान्तचरेश- | 
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स्वैनिर्णयाख्यं दितीयं प्रकरणे । [ ९०१ ] 





निवासिनो हि तीथं जगताथपि तीथस्रनादिकंङकवन्तोऽपि स्वस्वदेरङदवणाश्रप । 
|| सम्प्रदायमनुसत्यैव कुर्वन्ति नठ तदतिक्रमेण तथा सद्गीणांसङ्गीर्णष्र कल्पेष्वपि ता- || 
|| दशा जीदास्तथेव प्रवतेन्त इति तत्सत्वे ते ग्राद्या इत्यथः ॥ मृरे अपेक्षितं मधिकारि- 
|| विरोषणीभूतं श्रद्ादिकं सर्वपुराणेष् सवपुराणोक्तं क्रचित्‌ अङ्गारो ग्रद्यत रत्यथः॥ | 
| प्रकृतदत्यादि ॥ ॥ योयं श्वेतवाराहा्यः कल्पस्तमधिकरत्य शित्रादिभ्यः घ- || 
|| एयकथनादयं सङ्कीणं इति भाति तव्र तरिविधा अपि जीवाः सन्तीति तद्रीजकथ- || 
| नप्रूवकन्िविधपुराणसत्तापाहेत्यथः ॥ तहुपपादयन्ति ॥ राजसादीनामित्या- || 
| दि॥ ॥ केवरुरोकिकततरे इति ॥ ॥ राजसपुराणामाव्रेन स्वेच्छाचातव. 
| इत्यथः ॥ तथेत्यादि ॥ ॥ तापसपुरणासत्वे तामसानां स्वेच्छाचारित्ेऽतिता- ` 
| पसत्वन्ततो नरकः स्यात्‌ । सत्वे तु तटुक्तधर्माचरणे.प्रे राजसस्वे तनम्नद्धमंकर्‌- 
| ण कमात्सात्विकत्वं तततो मोक्ष इत्यथः ॥ ददम्पमेयस्प्रथपस्कन्धान्त्ातत्यम्‌ । 
“-पार्थिवाद्‌ारूणो धूमस्तस्पाद्भिखयीमयः। तमसस्तु रजस्तस्पात्पत्यं यद्रयद्‌- 
| दनम्‌ ' इति वाक्यस्यास्य स्फुटत्वात्‌ ॥ ४ ॥ एव सात पुराणान्तरावरराधपा- | 
| शद्भन्त। ननु त॑त्ताद्‌ात॥ उरत्कष्णात ॥ ॥ तत्तदट्मृणलत्याजनरूपणत्यथं नन्वेवं | | 
|| व्यवस्थानङ्गीकारे पाथिवेत्यादिवाक्यम्विरदहयेतेति चेन्नेत्याह।॥ सात्विका टल्यादि॥ | 
| अष्पिनर्थे दृष्टान्तमाह; ॥ यथेत्याटि ॥ ॥ अत्र समाधिमाहुः ॥ प्रवृत्तीत्यादि ॥ ॥ 
| बारानुश्षासनन्यायेनेति सं दुग्धं पिव ततव केडा दर्पाः भविष्यतीति वारो एनगा | 
| स्यते तत्र नहि तस्य केरारे्यं त्ात्पयमपि तु पयःपाने प्रवृत्त तथाच तनन्माधन | । 
| प्रवृत्तवेव तात्पर्यं न मुक्तावितिं तथेत्यथः ॥ नन्वत्र वाटानुशामनन्याय एवेति । 
| कथमवगन्ठं शक्य इत्याकांक्तायामथापत्तिम्परदश्यन्ति ॥ नन्वित्यादि ॥ ॥ रा- 
| जसेनैव तामसा अपि व्याख्याताः ॥ नच यत्तु कमप्ुनादरभत्यादिना याहगृन्यते | 
| ताटृशत्वाभावे कमणः कथं राजसत्वादिकपिति शंक्यम्‌ } इदगल्वाभवेऽपि ना- | 
|| दक्पुराणोक्तत्वमत्रेणापि राजसत्वादिसिद्देः ॥ नैनसिद्धान्तसिदम््रभूनारिमा | 
| वत्तथात्वोपपत्तो वाधक्राभावरात्‌॥ नन्वेवं हि विधवचनानुरोधात्कारणतरे जाल्ये फलव | 

| 

| 











|| जत्यदशेनान्न मन्न एव वजात्यमङ्धाकायामत्यत आहुः ॥ परमत्यादि ॥ ॥न 
| न्वेवं सति साल्रकदपि कमणः कथं पुक्तगृणनन्यन्दरस्य तत्रापि नान्यादित्य- | 
| त आहुः ॥ सात्विकेत्यादि ॥ तथाच नदि तस्मादपि माक्नान्मुकतिरस्मामिसच्यते मे | 
| नेद दूषणमापयत कितु तस्य कमणो नान्त रायापिक्ाररम्पादक्तवं ऊर्ध्वं गन्दछ- | 
| तीतिवाक्यादङ्गीक्रियते ॥ अधिकारश्च सत्वेनैव सत्यश्च वन्मदशनमिति नेर्मुण्य- | 
| सम्पादकलत्वादतो न दोष दृत्यथमौननु गीतावाक्यस्य कर्तृविगोपफरव्रिरोपयोध- | 








[ १०२] तछदीपनिबन्धः । 





त्वेन कमविरेषपफर्पिशेषनियमबोधकत्वाभावाद विरूदटत्येन पुराणेषच सर्वेष्वेव 


कामगम न थ कामााकिवर ब 


निष्कामकमविशेषान्पोक्तस्य कंगक्तत्वेन भ्रोतकर्मवदेम्योऽपि जनेन भक्तौ वा 
जातायां व्यापारे संपन्ने सर्वेभ्य एव मोक्षो भविप्यति । यद्रा ताने ञानं भक्ति वा 
जनयित्वोपक्षीयंतां तदुकज्ञानभक्तिम्यामेव पुक्तिमविप्यतीत्यङ्गीकायम। मन्यथा 


पुक्तिवाक्यस्य वाधिताथत्वेनाप्रामाण्यं स्यादित्याकांक्षायां वचनस्य सत्यत्वमुप- | 
पादयिहमाहुः॥ तत्रेत्यादि ॥ ॥ तत्रेति॥ ॥ नैरण्ये तथाच निगुंणत्वेन स- | 
म्बन्धत्येन कायकारणभावस्य सावधारणेन गीतावक्येन निश्चयाद्राजसनामसपु- | 
राणीयज्ञानभक्त्यो रूपान्तरविषयकत्येन सवथा भेगवत्सम्बन्धाजनकत्वनिश्च- | 
याजातेऽपि अकिच्चित्करे इत्यथः ॥ नन्विदमप्रयोजकं शरेताश्चनरश्रुतो िवरूप- | 
मप्रकरत्य तमेव विदित्वेति श्रावणादपान्तरविपयकनानस्यापि पक्षमा धनल्व्रादत्य | 
त आहः ॥ तमेवेत्यादि ॥ ॥ इत्यादीति ॥ ॥ दत्यादिवाक्यम्परम्परया ने- | 
गुण्यजनकव्यापारान्तरदारा मोक्षमाघरनताबोधकं ज्ञातव्यम्‌ ॥ तथाच श्रौतस्येव | 
कारस्य कमवाचकपदक्तमभिव्यादृततवान्यापरेणन्यापारिणो न्यथासिद्धयभावा- | 
ख न श्रुतिविरोधः॥॥परम्परानङ्गीकारेतु गीतावाक्यत्रिरोध ईति तथेत्यर्थः ॥ नन्वस्तु । 
रूपन्तरज्ञानस्य परम्पराकारणत्वन्तथापि सवेथा भगवत्सम्बन्प तु तस्य साघ्ता- | 


त्कारणता वाच्या तथेव भक्तेशपिएरवसति रूपाणामनंतत्वानद्िषरयकज्ञानभनयो 


सम्बन्धकारणतायामननुगतादवस्थ्यमित्यत आहः ॥ सर्रभेत्यादि ॥ ॥ =“ कामं | 
कोषम्भयं स्नेहमेक्यं सोहदमेव वा ॥ नित्यं हरौ विदधते यान्ति तन्मयता हि ते 1 । 
सम्बन्धादृष्णयो भक्त्या सत्सङ्गान्माएुपागता :। केवछे न हि भावेन गोप्यो | 
गावः खगा सूगाः ” ॥ दत्यादिवाक्येस्तस्य नानासाधनकतायाः शाख्रसिदत्वा- | 
तत्र सम्बन्धेऽवान्तरजातिभेदे शेवत्वादिजातिमेदेऽपि न काचित्क्षतिः « वृषपर्वी | 


व्वांणो मयश्वाथ बिभीषणः?" इति तचटरपभक्तानुपकम्य ८ बहवो मत्पदम्प्रा- 


पास्त्वाटूकायाधवादयः ”? इत्युपसंहार स्वपद्प्रामिकथनान्न फल्यैजात्यं यथा ¦ 
नानाजातीयदण्डेघंटरूपं फठं तदत्तिद्टमाहुः॥ अत इत्यादि ॥ स इति॥ ॥ उक्त- | 
रूपसम्बन्धः । अयश्च तन्मयत्वरूपः सर्वात्मभावास्यः । यान्ति नन्धयतामिति- | 
बा्वात्‌ । प्पत्तशन्दवाच्योऽप्ययमेद । नच ज्ञानविशेष एव प्रपत्तिरिनि वाच्यं | 
धात्वथाकरोधात्‌ । न चोपसर्गेण तदवगमः प्रा्थर्मस्यापि शक्यवचनत्वात्‌ ॥ नन्‌- 
भवत्वेवं तथापि कमणा सुक्तिवोधकानां वाक्यानां कथं सङ्गतिरित्यत आहः ॥ त- | 
रसधनेतयादि ॥ ॥ कर्मंफटानां तत्दपविषयकज्ञानादीनां पक्तिसाधनलाह्छा- | 
भ्षणिकस्तेषु मोक्षपदप्रयोगः। यथा रेके आरोग्यं प्रथमं सुखं स्वानुकल्येनेद्रियप्रवृ- 


य 
~= म 











ध 


४ 
--# । 











-ाद्कणयकदन िमभत> ० 





सर्वनि्णयाख्यं हितीमे प्रकरणं 1 [ १०३ | 





[क क कः 





| तिकाम इत्यादावित्यर्थः ॥ एवं प्रयोगमुपपाय पूर्वोक्तयुक्त स्मारयन्तः सङ्गति | 
| वदंति ॥ नहीस्यादि ॥ ॥ तादहृशीपिति ॥ ॥ राजसतामसकमरुच्यानामता रान्‌" || 
| सो तामसी ॥ चत्रेदं सिध्यति ॥ सुक्तय्य पाषण्डादिरहितेनाधिकारिणा क्रियमा- || 
| जेस्तामसधर्मेस्तामसावस्थात्यागेन राजसत्वन्ततस्तेन तथा क्रियमाण राजसथर्मः | 
| सालिकत्वन्ततस्ताहयोन कियभाणेस्तैः सर्वथा भगवत्सम्बन्धे नेरुण्यम्‌ ४ । । 
| ज्ञानार्थं कियमाणैस्तु राजसतामसेहुजन्मविपकरेस्ततरपविषयकज्ञानपरिपाके || 
| एकं भक्त्य्थं क्रियमणिस्ताटशभक्तिपारिपाकस्ततः सवथा त्रूप- || 
| भगवत्सम्बन्धे नैगुण्यन्तेन परोक्ष इति तामसानाम्विकंब्राहुल्यं राजसानान्तती 
न्यूनं सात्विकानान्तद भाव दृति पोरािकमक्तिव्यवस्थेति ॥ एवमत्र ऋममु- || 
| क्तिरूपम्फ ख्निरूपितम्‌॥ अयमेवार्थ ब्रह्मपुराणे समापिदद्यायां विप्ण॒मायानुकी- | 
|| तनाध्येऽपि प्रतिपादितो व्यासवाक्येषु “ श्रणुध्वं सुनिशादृदाः प्रव्ष्ाम्य- | 
| नुपूर्वशः ॥ यथा छष्णे भवेद्धाक्तः पुरुषस्य महाफर॥ संसरि ऽस्मिन्महाघेरे सव- || 
|| भूतभयावहे । महाभय दुर नणान्नानादुःखसमाकुले। निययोनितहनरषु जायमानः || 
| पुनः पुनः ॥ कथधिल्छभते जन्म देही मानप्यकं द्विजाः ॥ मनृष्यत ऽपि विप्रस | 
¦ विप्रत्वेऽपि विवेकिता ॥ तरिवेकादपवुद्दिस् नुया त श्रेयसां ग्रहः । | 
| यावत्पक्ष्यम्पुंसां न भवेज्नन्मसञ्चिनम्‌ । तावन्न जायते नुद्धिवामुदेवे जगन्पये ॥ || 
| तस्पाहक्ष्यामि भो विप्राः ऊम्णे भक्तिर्या भवेत्‌ । अन्यदेवेषु या भक्तिः पुरुष्‌ | 
| स्येह जायते॥ कर्मणा मनसा वाचा तद्रतेनान्तरात्मना । तेन तस्य भवेद्धक्तियजने | 
|| स॒निसतच्तमाः॥ स करोति ततो भक्ति यजने मुनिसत्तमाः । स करोति ततौ विप्रा || 
|| भक्ति चाग्नेः समाहितः ॥ तष्टे हुताशने तस्य भक्ति भवति भ।स्करे । परजाङुरोति || 
| सततमादित्यस्य ततो द्विजाः ॥ प्रसन्ने भास्करे तस्य भक्तिभवति तत्वनः ॥ सेवा- || 
| दरोति विधिवत्स ठ्‌ शम्भोः प्रयत्नतः ॥ तुष ्रिखोचने तस्य भक्तिभवनि केशवन । | 
|| सपूल्य तं जगन्नाथं वामुदेवाख्यमव्ययम्‌ ।ततो मक्तिश्च मुक्ति श्च म प्राप्रोति हि- | 
|| जोत्तमाः"दति । गीतायां चये ऽप्यन्यदेवनाभक्ता यजन्ते श्रद्यान्विताः ।तेषपि | 
मिव कौन्तेय यजन्त्यविधिप्रेकम्‌ ॥ अन्तवन्तु फटःनतेपान्तद्धवन्यल्यमधमाम्‌ ॥ || 
| देवान्‌ देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति पामपि"दरूनि ॥ अतो राजसादिपृराणस्धानां || 
| मुक्तिवचनानान्तद्वस्थापरित्याग एव मुक्तिपदं दति निष्कर्षः ॥ अत्रेदं || 
| सिद्धयति ॥ पुराणं वेदवदेवे = भगर्वालिश्वासरूपन्तनत्कल्पीय मुवनटरमात्मकम्य 
|| भगवतो खीरम्प्रतिपादयच्छिवादिरूपस्य मादात्म्यम्पर्‌तरह्मण पव वद्नि श्रीत- 
पर्मकालादिन्यवस्थां सर्वपदर्स्वरूपश्च निद्धारयति । तदुक्तरीत्या तद्धमाचरणे || 
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व तत्तदवस्थानिवृत्तिरूयैव युक्तिःकमेण परमापि सुक्तिर्भवति। तथैव नदुक्तभक्तया- । 
पि तेन तचतत्कल्पात्मककारधीनमेव तद्रकं नतु तननिरपेक्षमिति॥ ५५ ॥ ` 





त्रजभाषार्टाका । 


परन्तु सबकल्यनमं सबकर्पके जीव उतपत्रोतें वे जीव अ~ 
पने अपने कल्यासारी धमी कं जै नानदिशके निवामी | 
एकतीथेमं आवें । सवकल्यनमे सवकत्पको धरम ग्रहणक्रियोजविहे | 
या श्वतवाराहकल्यमें तीनोपरकारके ही प्राण ह. कर्योकी याकल्य- 
मभी ती्नोप्रकारके जीव दै राजमजीवकं तामममाविकषएुगणोनः | 
धमे हदयमं नहिं अवं द उनजीवनङ्कँ राजमधर्म नहिं बनाये | 
जौयगे तो वे जीव केवल रोकिक रहे आर्वेगे तो कत्पानम्से | 
फ्रि तामस होर्जोयगें तो राजमेच्छेद होयगो तासों उनजीवन- 
केलियिदी राजसणुराणह । उनमें रिेभये मेको अनृष्टान कसेमों । 
आर्गेके जीव साविकहोजांयगे । पेद ताममजीवनको अत्य 
तामसपर्णो दरहोयके त्कषै होयेके णि आगे राजभना दोय || 
वेकि तामसपुराण ह ॥ शङ्ा-उन उन पएराणनमें उन २ धर्मक 
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आचरण केसो सुक्तिमापि टिखीदे । साविकजीवनकीदी मुक्ति | 
हाय अरनक नहीहोय ये व्यवस्था तो साविककत्पकीटी होनी- 
 चादिये। जसं राजा प्रजाके उपर उनउन अवसरनप्र अनुमह तथा 
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दण्ड दोना कायक करं हे केवर दण्ड अथवा केवर अनुग्रहमा- । 
बही नर्िकर दै पसं सबही कव्यनमे तत्तत्यगणोक्तं धर्मम मोक्ष 
ओर अधमसां बन्य होनोचादिये तासो या कल्यमेभी तीनोपरका- । 
रे जीवनकी सुक्तके चं ती्नोभकारके पराण हें ॥ उत्तर-मु- 
्तिकी अभिरापषा सबही जीवनके है तासों सबजीवनकी धर्मम । 


मतति-होयवेकेर्यं सवुराणनमे सुति वायो दै । जेस केश | 
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कोभ देके बार्कक दष पिवायोजाय है कट दूष पीतेही | 
बटजायहं सही कमक नियणावस्था भये सों सक्ति | 
अभिप्रायसों राजसतामसए्राणोक्त राजसतामसधम- | 
होन छिस्योहं तासो राजसतामसधमेद मुक्ति करवेवारे | 
सख्नेः क्योकी ““ मध्ये तिष्टन्ति राजसाः ” इत्यादिभग- | 
के अनुसार राजसजीवकी मध्यलोकमे तामसजीवकीं | 
ोकर्मेही स्थिति रदे तहां तामसराजसादिनीवनके खयि | 
री मोक्ष हे यही कल्पना नहिकरसके है, कर्योकी पर- | 
पमोक्षमं वेजात्य नहिं दै अथात मोक्षपदा्थं एकटी हे | 
[मसजोव तामसपुराणोक्तसाधनर्सो अगे राजस दोय, | 
सजीव राजसपएराणोक्तसाधनरसो जगे साविकदोय,सा- | 
ब साविकणएराणोक्तसाधन कखेसो निरयण होय तब मोक्ष | 
म॑ राजसस्ठ तमः पश्चात्तं यद्रह्मदशंनम्‌"इत्यादिभाग- | 
प्माणदै॥५४॥नियणेता भयेसों भगवत्सम्बन्ध होय तव | 
पराजसतामसादिप्राणोक्तरूपान्तरकी भक्ति वारूपान्तर || 
भयेसां सुक्त नर्द होये । “मामेव ये प्रपद्यन्ते"यावाक्यमे | 
प भगवत्सम्बन्ध भयेसोदी मायाको तरणो िस्योरै.शेता- | 
तमेव विदिता अतिमृत्युमेति” यावाक्यके पर्वं शिवदं | 
करके उनके ज्ञानसो मोक्ष लिखी सो परंपराके पूर्वो | 
सार निरोणता होयकं सवथा मगवत्सम्बन्ध होय तब मोक्ष | 
वथा मगवत्सम्बन्ध होयवेमें बहत कारण है जैसे कैसराजा | 
द्वारा सवेथा भगवत्मस्बन्ध भयो । देषके दारा शिश्यपाट | 
तसम्बन्ध होयके तन्मयता भई । भगवत्सम्बन्धरमे अवान्तर 
अथात्‌ पश्य पक्षी मचष्य शैव वैष्णव आदि भेद विद्र- || 
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ष किणो 


कृतां नर्हिहं जैसे चाहे जा काष्टको दण्ड हीय वाके सम्बन्धसां 


क क 


घट बनजावहे पेसंही कोडमकारसोंभी भगवत्मम्बन्ध हनाचाहि- 
ये सुक्त दोयजाे । अतएव बिभीषणभरदहादादिक असुग्भौ मग- | 
वत्पदकः प्राप्तभये तासों भगवत्सम्बन्ध होनोही परमपरुषाथं ह ॥ ¦ 
ओर पुराणनमं जो राजसतामसदेवतानके स्वरुपन्नानॐ मोक्षरुय | 
छिखोहै सो वह ज्ञान मोक्षको साधन पर्वोक्तपरम्पगाकर्कं ह नामों 


४, 


एसेस्थलमं पदिरीकी अवस्थाको छटजानाही म॒निःटे॥मुकिनाम | 
छटवेको दै जेस राजसदेवताकी उपामनापों जहौ मुक्ति व्ह 
तहा पादेरोकी तामसावस्थासां छटनानाहो मुक्त ह यामां ब्रह्म | 
प्राणमं सूयकेदारा शिवभक्ति वाके द्वारा वासुदेवम भक्ति वामो | 


कृताथता लिखीह तासों ख॒क्तिपरतिपादक वाक्यभी संवि ह॥॥५ 


चतुयैगे त॒ग्यासानां नानात्वात्स्वम्बकालजम। 


चतान्तमाहनान्यस्य कटपान्ताम्तन काति 
ताः ॥ ५६ ॥ सवार्नवारणाथोय व्यासा मागन 
स्रक्तवाच ॥ एक कलसुपाश्रत्य खाद्द्राणा 
हत रतः ॥ ५ ॥ 


तस्वद्ापप्रकङ्ः । 


नन्वेककस्पग्रतिपादकत्वम्पुराणानामसङ्कतं यतश्चतुयगवातोमव | 
पुराणानि कथयन्ति करौ सवंषाम्पयवसानात्‌ ॥ अनाऽष्रदृशायगवा- ¦ 
तैव पुराणानामथेः कुतो न भवेदित्याेक्याह ॥ चतु्थुगेति ॥ एक- | 
|| स्मिन्‌ कल्पे सहस व्यासा भवन्ति तेषां दापरान्तेऽधिकारः ॥ ततः | 
पुनः कृतौ सवैविद्यानाम्पूर्ण॑ता ॥ पनरम्यस्य व्य साथ हापरान्त निवे- 
|| नमिति ॥ अतस्ते स्वचत॒यगवातामेव कथयन्तीति न दोषः ॥ ५६ ॥ | 


॥ 
सनित १ निनो म नना [ना ततनणक मम ॥ भगत 
वमन व ~ र द ॥ 
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सर्भूनिणयाख्यं दितीयं प्रकरणं । [ १०७ | 
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भारते मिन्नप्रकार इति तत्रापि कल्पमेदमाह ॥ सवेनिधोरणाथायोन्‌। | 


षैः 


ञावरणभगः । 


कल्पान्ता इति पुराणाथी दृत्यर्थः ॥५६॥ पवम्पुराणप्रमेयन्निश्चत्ये तिहासस्यापि 
पुराणतुल्यत्वात्तत्परमेयं निध्वेतुपाहुः ॥ ॥ भारत इत्यादि ॥ ॥ भिन्न हति 


॥ पुरणोक्तप्रकाराद्धिनः ॥ ॥ सवेनिधारणार्थायेति ॥ ॥ इदानीं धित्रिध- 
पुराणसत्वेन सडीर्णजीवानां किम्पुराणोक्त द्भर्यमिति पुराणार्थतरिषयकग्प्राणा- 


|| नामुपब्रहणत्वेन वेदाधावेषयक्च सन्दृदं ट्र “धम चार्थं च कामे च मोक्षेच 
| भरतषभ ॥ यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्कचित्‌"" इति बाक्यात्पुराणो- 


क्ताथस्वरूपनोधकत्वेन भारतव्यपदेोन “ञाम्रायाथश्च दितः" इति वाक्या- 
दिशेषाथज्ञापकत्वेन च सर्वेषां श्रुत्युक्तर्थे सन्दहनिरासायेत्यर्थः ॥ पवम्प्रयोम- 
नकथनगुखेन सनेदारकन्तस्य प्रमाणस्य स्वरूपपित्युक्तम्‌ ॥ निर्धारणे प्र 
कारमाहुः ॥ पएकामत्याद्‌ ॥ तथा पदाथा एवश्च “खीदयद्राहिजवन्घ्रनान्- 


यौ न श्चुतिगोचरा ॥ कमभ्रेयसि मृटानां श्रेय एवम्भवेदिह्‌ ॥ इति भारतमाख्या- | 


नं कपया मुनिना कृतम्‌!" इति प्रथमस्कन्धे त्रियो धन्याः श्रो धन्य इत्युपा- 
ख्याने व्िष्णुपुरणे च प्रसिद्धम्‌ । स्वनिधारणेन करि ` हितं क्रनवानित्यपक्षा- 


यां धमोनेधारणमिति मूर विवरृण्वन्तस्तदाहुः ॥ तत्रेत्यादि ॥ यनस्ततरेति ॥ | 
| यतो हेताभारत इत्यथः ॥ एतेन साधनमप्युक्तम्‌ ॥ दृत्यादीति ॥ पन्वादुक्तः॥ || 
भारतन्वपदेशेन आस्नायाभश्च द््ितः॥ टक्यते यत्र धर्मादि खीद्रादिभेरप्यु- | 


त" इति वाक्यादित्यथः॥ नन्‌ यदे किश्चेति श्रुतेरनेवमृचितपमित्यतः पक्षान्तरमाह 


॥ कृतयुगेत्यादि ॥ “रते त॒ मानवा धमास्रेतायां दक्षगौतमाः ॥ दापरेशाङ्लि- | 


=+ 
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| एकं यं कञ्चन ॥ यत्र कल्पे तथा पदाथाः ॥ ततः खोडद्राणाम्महच्वं | 
। सिध्यति ॥ यतस्तत्र सर्वेषामाचारो निरूपितः ॥ “ न शरुद्राय मतिन्द्‌ 
| यत्‌?" इत्यादिनिषेवस्तत्र न भवति ॥ कृतयुगे मानवा धमाः परा- | 
| राराक्ष्यात्‌ ॥ ५७ ॥ 





अत्र कल्पात्मककालाधीनत्न्न युल्यत दृस्यारयेन शद्भुते ॥ ॥ नान्वत्या- | 
दि॥ ॥ सपापिग्रन्थस्तु प्रकटाथः। एकेककल्पप्रातपादकत्वं द्वापरान्ते | 
व्यासनिवेराश्ास्माभिः पूर्वं पात्स्यवचनोपन्यासेन प्रदरिनमेव । न दोष | 
| इति चुययुगवात्ताप्र्तिपादकत्वं कपप्रतिपादकतावाधकम्भवतीत्यथः ॥ मरे 


ज ~ ~ क = = 
वि ५ 


~ -~-~ = 


[1 ` 
अ ० प व 0 3 ^ 





[ ९०८] तच्वदीपनिबन्धः। . ` 



























त्रजभषराराका। 

शङ्ा-एक एक एराण एक एक क्यनको प्रतिपादन करदे यं | 
| बात केस सम्भवसके। एराणमं तो चठयुंगको वात्ता रखा तासा | 
| अ्टादशचतुयंगकी वात्ताही अष्टादशण्राणनको अथं कया निहो | 
| यसके॥उत्तर-एककस्पम हजार व्यास होवहं आर उनको दवापरा- | 
| न्त्मेअधिकार हवे दै तापी सत्ययुगमं फेर विद्याकी पृणता हीवेहं | 
| फिर द्रूसरे जीवको व्यासकणेकेियं द्वापरके अन्तमं निवेशकि- | 
| योजवेह तापं वे व्यास अपने २ चारोयुगनको वात्तां करदह | 
यासं न्यारे २ कत्यके प्रतिपादक न्यारे २ पुराण द यानिणेयरमं | 

| कट दोष नहिंआवे है, कर्योकी जारको प्रतिपादक जो पराण | 
| होवे हे वा कल्यके सदख्षव्यास वा कट्पकेदी सहस्रचतुयुंगनके | 
वृत्तान्त वा पुराणम कहे ॥ ५६ ॥ महाभारको तो प्रकारभिन्न | 
| है. अभी तीरनोही णनके पएराण विद्यमान है. सङ्ीणैजीवनङक | 
| कोनएराणके अनसार वतोव कनंचाहिये तथा वेदाथेविषयक | 
| सवे निधोर कखेकेखियं महाभारत व्यासजीने बनायो ॥ जाक | 
म वैसे उत्तम धर्मोपयोगी पदार्थं हते एमे कोई एककत्पको | 

| आश्रयकृरके मारत ॒बनायो है तहां भारतीक्त धमं कखेसों | 
 खीशुद्रादिकन्रेभमी मह सिद्ध हीय दै यादीसों भासते | 
| सबनको धमं वणन कियो दै ॥ “ नशृद्राय मतिं दद्यात्‌ ” | 
या मलुस्मृतिके वाक्यमं जो श्रनकों ज्ञान देवेको निषेध है पो | 


 भातके ज्ञानदेवेको नही क्योकि भारत तो सर्वहितार्थदी ब- | ` 


„ कि 


नायो दै । दूसरो याप्रश्रको ये उत्तर है कि मनुस्मरपिके धमेनङ् | ` 
॥ पराशस्जान्‌ सत्यद्चुगम मानवयाग्य कहटःकाट्युगरम तां पाराशर | 
स्छतिकं धमकी मानवेयोग्य क दै एसे पाराशरसमृतिके वाक्य ||. 





याश्टोकके आबरणभंगर्मे है ॥ ५७॥ 
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| 
| सारि महस्यपुराणे तथा प्रद्शनात्‌ ॥ अयज्र श्वेतवाराहकल्पः अतो- | 








स्वनिर्णयाख्यं दितीयं प्रकरणं । [ १०९ ] 











धमेनिधोरणन्तच्र सर्वेषां सयुदाहतं ॥ प्रत्यहं 
दक्षवत्कट्पा युवनद्मरूपिणः ॥ ५८ ॥ अ- 
न्यकत्पोक्तरीत्यापि काथेतो भगवान्‌ स्वय- 
म्‌॥कल्पेस्मिन्सवेयुत्तयथेमवतीणस्त सकेतः॥ 


तच्वद्‌पप्रकारः। 


| सवतं सर्वगं प्रसङ्गादाह पाण्डवे ॥५९॥ 


कट्पस्वरूपमाह ॥ प्रत्यन्दामातं ॥ ५८ ॥ ननु कभ्णःसवेमुक्तय || 


४ 


थमवताणेस्तस्य स्वरूपकथनाथम्भागवतम्प्रवृत्तन्तन्च सारस्वतकल्पान्‌- । 





क (प 





्रत्यानाङ्थं म॒क्तिरित्याशेक्याह ॥ अन्यकल्येति ॥ अन्यकल्पस्य | 
| रीति गृहीता सवत्र पुराणे तथेव निर्णयात्‌ ॥ नतु राजसानामेव || 
| मोक्षदः ॥ ननु स्वरूपेणैव सवेमृक्तिङ्करिष्यति किम्भागवततेनैवेत्याञ्चक्य || 


+ (कि 


| मगवतोऽमिप्रायकथनाथमाह ॥ सवैतत्वं सरवमूटमिति ॥ अजौनार्थं 
| स्परसङ्कद्रातामाहं ॥ अतौ ज्ञायते शाखहारैव मोचक इति प्रवृत्ति वा || 
| सम्पादृयष्यतात ॥ ५९॥ 


ास्मनचमः। 


. ॥ कल्पैत्थादि ॥ कल्पो नाम पूर्वोक्तरीतिकं बरह्मणो दिनादिकन्तदुपाश्रय- || 
`| णेन धर्मादीनां वैरक्षण्यं कथम्भवति येन ख्यादिहितसिदिरित्याकाक्षायाङःल्प | 
` || स्वरूपमहित्यर्थः॥ ॥ प्रत्यब्दमिति ॥ तथात्र तेषां स्वरूपवैरक्तषण्येन यथा 
|| लोकसंस्थानां नानात्व तथा रौकिकधमदीनामपि नानात्वमिति सखेन ख्यादि || 
|| हितसिद्धिरित्यथेः ॥ तेन काम्यम्फङमप्युक्तम्‌ ॥ ५८ ॥ अतः परं सृख्यप्रमया- 

, || दिकं वक्तव्यं । तच्च गीतायां स्फुटमिति तां विचारयितं तस्याः श्रीभागवतेन || 
. . .. || सहैककोरित्वाय तस्योजनकथनपूवेकं युख्यफरुषिचारयन्त आश्चंकन्ते ॥ ननु 


कृष्णं इत्यादना ॥ अत्रायमथः । खद्युद्रादा्ना मंहत्वसाफल्य -शयःप्रास्या || 


:. || मवति ्रेयस्त॒ “ मोक्षमिच्छेन्ननादैनात्‌ ?› इतिवाक्याद्भगवदधीनमिति निर्णीत | 
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[ १९० 1  तंखदीपनिवन्धः। 


म्भगवांस्त्वस्मिन्कस्पेऽवतीणेः कामादिना सवेथा स्वप्षम्बन्धात्‌ स्वरूपेण मोचित 
वान्‌॥ तदुक्तं श्रीभागवते गोप्यःकामादिति ॥ “बलूभीपपाथन्याजाहुयेन हरिणा- || 
निख्यन्तदीयसःइति गारूडे॥च “अन्ञानिनःसुरषरेशम धिक्षिपन्तो ये पापिनोऽपि | 
| शिद्धुपारष्याधनायाः ॥ पुक्तिङ्गताःस्मरणमात्रविधरूतपापाः कः संशयः परम- | 
| भक्तेमताञ्जनानामः इति । तेन तदानीं व॒ न भारतोपयगः साम्प्रतन्तु नावतार | 
| इतौदानी स्वरूपन्ञाने सति भक्तयादिसाधने भारतसपयुस्येत । ज्ञानन्ठ श्री भागव- 
|| ताधीनन्तचचोक्तरीत्या नैतत्कल्पानुसारीत्येतत्कल्पीयानान्तदुक्तन्ञानादपयोगात्त- 


४2 अ 


| दभवे च मक्त्यायभावादिदानौमपि तेन पुक्तयभावं इतीदानीमपि नोपयोग 
इ्त्याराक्य मारताोक्तप्रकारेण मुक्ते नेरूपणाथ साधन्‌ समाधमाहेति॥ ॥ अन्ये- || 
| त्यादि ॥ ॥ सारस्वतकस्पे उक्ता या रीतिः सेव भारते गीतायां गहीता तत्र || 
गमकम्‌॥ ॥ सवेतरत्यादि ॥ ॥ श्रीभागवते “अयन्तु बह्मणः कल्पःसषिकल्प 

| उदाहृतः ॥ पाद्मद्ुल्पमथो श्रणुः “अयन्तु कथितः कल्पो द्वीतीयस्यापि | 


भारत । वराह इतं ववख्यात यत्रासाच्छरकरा हारः ॥ दातेकल्पान्तराणामपि 


क थनान्पात्स्य सप्तकस्पकथनादन्यष्वाप तथा द्रनात्सवघु पुराणेषु नरामराणां || 


4) ® 


=, € कै 


| यास्पन्दरणा प्राम्यसखाचुवादेनतिगरह(ताच हरः कथायाम्‌? इति त्तीयस्कन्धीयें 
| वङ्रवाक्य स्दृट्म्र्‌॥ ॥ नव स्वरूपण्वेत्यादे॥ ॥ यदि तत्कल्परीतेयवात्र 


वेर) 


| गूर्ता तदात्र नृणां निःमरेयसाथाय व्धक्तिभेगवतो त्र पः१दति वाक्यात्सरूपेणेव 
| मोक्षन्दास्यति । श्रीभागवतन्त॒ तत्कस्पानुसारीत्यस्मिन्‌ कल्पे किन्तेन तदीयस्य- 
| साधनाशस्यात्र ग्रह तिमदयक्यत्वाद्र हणे व्यवस्थाभड्प्रसङ्ादित्यार्यक्यतेन सापे- 
| ननासिमिन्नपि कल्पे भगवतो सुक्तेर्दित्सितेति भगवदभिप्रायकथनार्थन्तद्रमक- 
| माहत्यथः ॥ ॥ मूर सवेतत्वमित्यादि ॥ गोकमोहनिवारणाय सांस्ययोगनि 
|| रूपण्त्रस्ताव स्वभक्तापार्‌ कृपया स्मतस्य कृटस्थस्योपेक्षानहत्वाद्राजप विबाद्‌ 
| कथन मया ततामद्‌ सवेमत्यादेना सवेततवं वेदादीनां निष्कृष्म्प्रमेयं मन्मना भ- 
| व । स सवधमानत्यादना सवगूटं दूतराज्ञातं साधनफर्््खनार्थम्भगवानाहै- 
त्यथः ॥ ॥ प्रवरत्तिमिति ॥ ॥ अत्रापि राखरहारेति सम्बध्यते । तथाचास्मि- 
 पिकल्पे शाखहारा मोचयिष्यति भक्तौ शरणे च प्रवृत्ति वा सम्पादयेष्यता- 


| 





| वृत्तान्तस्य रातिरव गृह्यत इते नेणयततद्रीत्यात्र मगवानुच्यते नठ॒ तत्क- | 
ल्पाया एव जावास्तेषां सुक्ततवादतो न राजसानामेव मोक्षदः केन्॒स्वेषा- || 
मतोऽपस्मन्नपि सवतः कामक्रोधादितो मोचयिष्यततीत्यर्थः ॥ भारतश्रीभागवत- | 
| योरकापेकरण्यञ् । “'ुनिविवल्षुभेगवहुणानां सखापि ते भारतमाह छऊष्णः ॥ || 


2 








सवेनिर्णयाख्यं द्वितीयं प्रकरणं । [ १९९ ] 
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| 
| ति गीतापदेशान्ज्ञायतेऽतो मुख्ये साधने फरे च न सन्देह इति भावः ॥ एतेन 
वेद्‌ पुराणाथनद्धारकमतस्य स्वरूप वेदादिप्रमेयमेव निष्करष्टरूपेण प्रमेयन्तथन | 


साधनम्फरशैति विचारितन्तेनेतस्य प्रमेयस्य बरं सवोधेकमिति निर्णीतिम्‌॥५९॥ | | | 
त्रजभाषाटाका । | 












(५ 


प्रतिवषे जंसं वक्षके पत्र पव्यादिकं नानाभातेकै नय नयं || 
आतेजाव हं एस शवनरुपत्रक्षके कल्पावसार रकन) रचना || 
तथा कक धम नाना हातरहं ह ॥ शङ्का-श्रीकष्णच द्र त। सबन- || 
कैग खु कतकाटयं प्रक्टमये ६ उनक्‌। स्वरूपवणन करषेक। भाग- | 
वत्‌ परञ्तमय। ह वा भागवत मल्स्यपएराणमं सारश्वतकस्पके | 
अदास यताय। हे । अभी शरेतवाराहकत्प हः अभीके जीवनकी || 
भागवतके॥ सवनस्‌। कें सुरक्तं दोवेगी ॥ उत्तर-अन्यकल्पोक्तेति || 
अ्फिल्पके। सोतिकाटा महण ।कैयो हं । सब धराणम्‌ एेसोदी नि- | 
णय ह मत्स्यग्रण्मद सतकटखयनक। वणन हं भागवतर्ममी । || 
अयन्छ नरह्मणः कटः पाद्यकत्पमथाो शृणु "` इत्यादि स्थसमे ॥ 
 मह्मपद्यवारद्यादिकल्पनकोभी वृत्तान्त दं। त।स। याकट्पमं सबन- | 
कें स्वरुपकरकेही सक्ति कसैकेयिय भकटभये श्री ङृन्णचन्धमग || 
वानक। भागवतेम सारस्वतकत्पकों रीतिके अदसारभी वणंनकि || 
था 2॥५८॥ शङ्का खरूपकरकदी श्रीकृप्णचंदर सनक) सक्ति | 
करदग भागवत बनायवेको कहा प्रयोजन हे ॥ उत्तर-उनही | 
भरङ्िष्णचद्रभगवाननं प्रसघगसो अखेनके अथं गूढ सव॑तत्वको 
जाम वणन एस गाताशास्चको वणनकियो तासां माद्धमपडं हे | 
अभाक जावनङ्र शास्द्रारादी सक्ति देह, अवतारसमयमं तो ॥ 
भारतादकशाखविनाही स्वरूपकसकेदी गोपी पशु पक्षी जारिक- || 
नक सुक्त- दीव ६ तासो अभीतो भागवतशाखकी अवद्य | 
अपेक्षा हे ॥ ५९॥ 


| (श † ॥ ५ ॥ (न | 
1 ~= --" -~---~------~-- ~ ~ -" . ~ ~~ ~ ~ . ~ =+ „८१ चकन 
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चः 


खकवत्तव्यासगातं सत्वनास्यावतारतः॥इश- 


वाक्यन्तु तस्यापि दुबाघम्भजनाहते ॥ ६०॥ 


जावा पव [हं सवत्र व्यासाः साम्प्रतमव 1६ ॥ 
स्वयम्भूत्वा दरः कृष्णः स्वार व्वासच्का 


रह ॥ स्वज्ञ पनाय मक्तानाम्पदव्राल्ल ततः 


| 


| 


। 


| 


 पूररम॥ ६१॥ 


तच्खद्‌ पिप्रक्ड 
नन्वेव सति कथ व्यासस्यानिव्ेतिस्तत्राह ॥ शुकवरिति ॥ अ- | 


न 


भिप्रायान्ञाने हेतः॥ सतेनास्येति ॥ सत्वां शव्यवधानेनावतारो यतः ॥ || 


नन वाक्यस्य विद्यमानत्वाह्ाकयार्थविचारकस्य कथम्भ्रमस्त्राह | 


(1 


॥ इशवाक्यमाते ॥ अनेन भजनन्यतिरेकेण भागवताथा नवगम्यत्‌ || 


इति सूचितम्‌ ॥ ६ ०॥ नन्वेताररोऽग्रे कथन्तत्व वक्ष्यती्याश्च कयां 


॥ जीवा एव हीति ॥ भगवदिच्छय! तदथमंशावतारणाल्मयोजन- 


ह ॥ स्वज्ञापनायेतिं ॥ ततःपर रूपखंखातिराभावनानन्तर्‌ | 
नमरीख्या कोडाङ्कतुं व्यासावतार इत्यथः ॥ & १ ॥ 

आवरणभंगः । | 
` तदेतत्सर्वमेव सप्रपच सा्ःपचभिः परिहरति ॥ नन्वित्यादिना ॥ ॥ एवं || 


क [ § षि 


| सतीति ॥ व्यादन भारते गीतोपनिबन्धनादिना सवेनिरोरे छते सति । शुक | 


} क, करक, 


वत्तहयासगीतमिति ॥ ॥ तत्‌ गीतोपनिबन्धनरूपं व्याप्तवाक्यं श्चकवत्‌। शुकस्य || 


पक्षिण इव अथनिवेषेन युददारम्भे गीताया उक्तसेन युद भविबन्धनिवत्तेकतया || 


क, क, क [थ (र ~ अ, क, 


युद्शषत्वेनवोचचारत। एवमादुशासनिक ऽप काट्ादशतत्वन्‌ वर्मत्वन्‌ चाः 


0 क ० 


शितन्तनानिरवतिश्त्य्थः ॥ अभिप्रायाज्ञान इति ॥ ॥ अनिदेतिहेतुमूते तस्मि- | 
नेत्यथः ॥ भागवताय इति ॥ ॥ भगवत्प्रा्तवाक्याथेः ॥६०॥ अग्रं इत ॥ 


सूत्रेषु श्रीभागवते चेत्य्थः ॥ तदथेमिति ॥ ॥ तत्वकथनाथन्तथा चाशा वतार- 


१अदहं यगानां च क्रतं धीराणां दवी ऽतः ॥ द्वेपायनोऽ स्मि व्यासानां कवानां कव्य जाल्म. || 


[| वाच्‌ || १॥ इत्येकाद्स्रीयवाक्यात्‌ ॥ 














| कत्वादक्ष्यतीत्यर्थः ॥ प्रयोजनमिति ॥ ॥ तत्वकथनप्रयोजनम्‌ । पदभरास्या 
त्यत्र दैठ्नामटीर्या कीडाङ्ूठैमिति ॥ ॥ इत्यारंक्याहेति ॥ ॥ एव सी- 
- | वशक्यत्वन्तत्वकथनस्यादक्य तदशक्यत्वमाहैत्यथः॥ ६९ ॥ न 
| | त्रजभापारीका। 


| शंका-सर्वतत्व गीताजीम वणेनक्योदहोतो तो भारत बनाये 
| पीछे व्यापजीको आत्मा क्यो नहि प्रसन्नभयो, भागवत बनयें 

| पदी क्यो भयो क्योकि भारतम तो गीताभी आग दै॥ उत्तर- 

| व्यास्जीनें भारतम गीताजीको वणनकियो दै सो स॒वाकैठस्य अ- 
| भिप्राय जानेविना मगवासके वाक्यनको वेसोको वेसो एण्यपाट 
|| करदियो हतो.क्योकि सत्व्णके प्यवधानककंव्यासजीको ्जव- 
| तार भयो तास गीतावाक्य विद्यमान हते तथापि भगवाचके भजन 

| विना उनक्र अथेको यथाथेन्ञान नहिभयो तहां एसे व्यास्रजी जि- 

| नदर गीतार्थज्नान नदिं दै भागवतरूप तत्को केस वणंनकरगे यह 

| शंका नदिं करनी, क्योकि भगवानकी भक्तिसो सत्वको व्यवध्यान 

| दूरभयो तब भागवत वणेन कियो है ॥ ६०॥ ओर द्वापरयुगमे 

| जीवी व्याम होजादे द या दापय्युगमं तो स्वयं पणेरूप कष्ण- 
चंदर प्रकट होयकँ रूपटीलखकरके कडा फरतेभये रूपटीरखके तिरो- 
माव करपी नामरीखा शब्दात्मक भागवतको स्वरूप धारण- 
|| करके कीडाकसेकरिये पदिरीसोदी अपने अंशकरके व्यासजी- 
र प्रकटाकिये ॥ वेद पुराण विद्यमानदी हैँ जीवभी धमनिणेय 

| करस॒क्तेहते ये संका नर्दिकसनी जाविषयमं व्यासजीद्धं अज्ञान दै 
| तहां जीवनकी कहा चराई, यह बात व्यासजीनं भागवते कही 
| दे किमेनं मारतके मिषसीं वेदकं अथं दिखायो, जाभारतमं 
| स्ीशद्रादिकनकोभी वणेनरिख्यो हे एेसो मारतभी मेने बनायो 
परन्तु मेरो आत्मा संवषट नहिभयो तापे मगवद्धजनद्धारा - जब 


निकमे त 6 कै न 


¢ 


"~ 











[ ११४ | त्छदीपनिबन्धः । 
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| भगवान्‌ प्रसन्नभये तव भगवदिच्छसों व्यवधानकखेवारो सत्व-। 
युण दूर भयो तव श्रीभागवत प्रकटक्रियो सो भागवत भगवान्‌- ' 
को स्वरूप जतायवेकेलियि तथा भगवत्पदकी प्रापि केकरे | 

| प्रकटभयो हे ॥ ६१॥ 
सत्वस्य व्यवघानत्वादात्मा्ञानाच्च योगतः॥ 
व्यास॒कार्य समस्तञ् कतवानधिकन्तथा॥अ- 
नि्ेतिस्ततो जाता तेन भागवतं कृतम्‌ ॥६२॥ 
स्वेगीप्यां हे धमस्तु वेदे युख्यत्यादितः ॥ 

| ब्रह्ममात्रप्रकारास््‌ कृपया सनकादि गः ॥६२॥ 


तरच्वदीपप्रकाराः । 
[ (ऋ [प ५ 


, नन्वस्याथेस्य बुद्धिपरिकट्पितत्वे काव्यवदसत्यता स्यात्‌ ॥ वेद्‌- 
पुराणयोर्वि्यमानववे जीवैरपि कत्त शक्यत इति क्रं व्यासावतरणे- | 
त्याशंक्याह ॥ स॒त्वस्येति सा्धँखिभिः ॥ यत्न व्यासस्याप्यज्ञानं 

|| तत्र जीवानाङ्का वार्तेति निरूपयित॒मनिदेतिमौरतनिमाणं चोक्तन्ततो 
 भगवदिच्छया व्यवधायक अपगते भागवतं कृतमित्यर्थः ॥ ६२ ॥ | 
न ू्तमूवसिद्ोऽ्थौ न वेति ताह ॥ सवेगोप्यो दीति | मवति वे- || 
दाथ एव परं गुप्तः मगवदिच्छया यदा पुनः सरवोद्धारार्थं प्रयत्नं कत. | 
वान्‌ तदा परम्पराया जमावान्नन्येभ्यौसैवक्तं शक्यत इति ग्यासा- 
वतारः ॥' ६३ ॥ | 





| उशवर्णभगः | | 

 सत्वस्येति ॥ ॥ मूर ठः पूवेपक्षनिरासे । (ततः सप्तदयो जातः” इति वाक्येन | 
पुरुषावतारतया सत्वस्य व्यवधानेन स्वस्वरूपाज्ञानात्केवस्योगतो व्यासकार्य वे- || 

देना न्यासं समस्तं पुराणसमसनश कृतवान्‌ 1 तथा तेनैव प्रकरेण स्वरूपाज्ञान- | 

, ॥ सहभूतेन.योगेन अधिकम्भारतश्च कृतवान्‌ । मत्स्यपुराणादिषु पुराणसमसनमेव | 
|| ग्यासकायसवेनोक्त्वा्रे पुराणसंख्यादानफरतछक्षणान्युक्तवा सत्यवती सुतो भार- | 
|| ताख्यानश्चक इत्यनेन सत्यवतीपुतस्यैव भारतकवैतवमुच्यते तेन म्यासान्तरपेक्ष- | 


पितो १ मानो मक नोन = ५४४०.०५ = ^ 














सवैनिणयाख्यं हितीयं प्रकरणं । | १९१५ ] 
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या कार्याधिक्यमुच्यते ॥ तथा सति यतििद्धयति तदाहर्विदृतौ ॥ यत्रेत्यादि ॥ | 
|| व्याप्येति ॥ ॥ उक्तखरूपात्मकस्येत्यथैः ॥ उक्तमिति ॥ ॥ श्रीभागवते || 
| व्यावनैधोक्तपिव्यर्थः ॥ तेन सिद्टपाहः ॥ तत इत्यादि॥ ॥ अतो जीवानां सवं || 
| येवेदमक्यमिति भावः ॥ एवमनिरैतिहेठकथनसुखेनतस्याः सवेतत्वकथने अना- || 
| घकत्वमुक्तम्‌ ॥ ६२॥ उक्तार्थं टदीकर्ुम्पुनः किंञिदाकक्य परिहरति ॥ ननिव- || 
| त्यादि ॥ सवेगोप्यहत्यादि॥ ॥ अत्र सर्द्ेन श्रीभागवतस्य प्रमयमुक्तं | 
| गीतासामानापिकरण्यश्च बोधितम्‌ ॥ सर्वेगोप्यतवश्च ॥ ^“ सववेदोतिहासानां सार | 
| सार समुद्टतम्‌ ?? इति वाक्यात्‌ “ घमेः प्रोञ्ज्ितकेतवोऽत्र "2 इति वाक्याच्च || 
|| ज्ञायते । वेदे सुख्यतया कथितत्वञ्च ¢ भगवान्‌ बह्म कारस्यन †? इति ^“ घमः || 
| स्वनुष्टितः पुंसाम्‌? इत्यादिवाक्यैः ¢“ तसु स्तोतारःपूवम्‌ › दत्यादेश्नुताभेश्च || 
| ज्ञायते ॥ बह्ममात्रप्रकाशत्वश्च दहितीयस्कन्धीयपुरूष<क्ताध्यायात्‌ । कपया || 
|| सनकादिगत्वश्च हंसमीतायां ज्ञेयम्‌ ॥ नन्वेवमन्य्तरापयुच्यत इति नास्य विनिगमने- || 
| त्यत आहुः ॥ यदा पुनरित्यादि ॥ ॥ यदा यद्‌ हि धरमेस्य' दतिवाक्यात्‌“यत | 
|| एतदि च्यते? इति वाक्य च सर्वोद्धाराथमेव भगवदवतारः । तथा यदा पुनरि | 
| च्छा तदेत्यथः ॥ ६३ ॥ ॥ 










व्रनभाषारीका । कयि | 
| इन व्यासजीनं ओर व्यासरको कायं वहभी कियो तथा 
| वासां अधिकभी कियो अथात महाभारत स॒त्यवतीसुतव्यासजी 
| नँ वणैनकियो दै रेस मल्स्यपएरणमें छख दै यह भारत बनानो || 
| ओर व्यासनकी अपेक्षा इननं अधिक कायं कियो ॥ ६२ ॥ | 
| शङ्ा-भागवत पटर चरेवं ह अथवा नवानही प्रकट- || 
| कियोहै ! तथा मागवतको सिद्धान्त पदिरीसोदी सिद्ध ह अथवा | 
| नवीन है ! उत्तर-पेदमें सुख्यधमं अत्यन्तदी यप्त दै बह्मही जाने | 
| एसो द कपाकरकं ईसरूप धारणक्सकं सनकादिकनके अथभी || 
भगवानने वेदोक्त गद्यधमकों वणेन कियो, फिर जब भगवानर्ने 
| इच्छाकरके सर्वोद्धाराथे प्रयलकियो तब परम्परा न रहवेके कारण- । 
| सों जरन्यास य्षवेदाथेको वणेन नहिकरसके तब भगवानरनरी 


| अशकरक व्यास्ावतार वारणाकया ॥ ६ ३॥ - 


(उपम ०४९ गजा सकः ०००५२४३; ४ पन 
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[ ९१६ ]  तत्वदीपनिवन्धः । 
















स इदानीं ठ गीतायां प्रकरो भग्वत्कृतः॥ त 
दयासत्वाद्धागवतं प्रवं मगवतोदेतम्‌ ॥६४॥ 
 विश्वासाथम्प्राणेषु पठितं म॒क्तिहेठकम्‌ ॥ प्र 
 विपाद्यशीखयाः एराणाथन्ततःपएनः ॥६५॥ 
तचखदीषप्रकाराः। 

अमिप्रायक्ञापनाथं गीतायां स एव प्रकटीकृतः ॥ तर्हि तावन्माज्न 

एव वक्तव्यः स्यादित्यत आद्‌ तद्याप्रलादिति ॥ यथा भागवतं गी- | 
ताविस्तारस्तथा नामरीखारूपभगवदहिस्ताे व्यासः परभ्परान्तरम- | 
प्याह ॥ पूरवे भगवतोदितमिति ॥ ६४ ॥ तर्हिं पञ्चराजवत्स्वतन्त्रता 
भवतवित्यारक्याह ॥ विश्वाप्ाथैमिति ॥ आगमवेक्षयापि लोकाना | 
पुराणे विश्वासः ॥ हैन्तरमाह ॥ मक्तिदेतुकमिति ॥ तद्धद्यपासना- || 
विधायकम्‌ ॥ अन्यमपि हेतुमाह ॥ प्रतिपायेति ॥ ईयरीटा सर्गा- | 
दिरूपा ॥ अन्यथा श्रोतुस्तद्धावापत्त्यभवि तत्तत्कम्म॑क्षयामावान्न मोक्षः | 
स्यात््‌॥ जतो दृश ीराः पुराणलक्षणरूपा इति प्राणेषु प्रवेशः ६५॥ 
अब्रणभमः । 


अभिप्रायज्ञानाथेमित्यादि ॥  ॥ स्वस्य भगवद्भिप्रायज्ञातृत्वमस्तीति | 
स्वामिप्रायज्ञापनाय प्रकटीकृत दत्यर्थः ॥ तहीति॥ ॥ यदि व्यवधायकेऽपग- 
ते गीतायै एव श्रीभागवते उक्तस्तदीत्यरथः ॥ तव्यासत्वादिति॥ ॥ तर तापेक्षया 
आधिक्येन कथनं व्यासत्वात्स्वस्य नामटीरात्मक भगवदिस्ताररूपत्वात्‌ । एत- || 
देष विवृण्वंति ॥ययेत्यादि॥ तथाच व्याप्ततरायथ। वेदस्य व्यासः कृतस्तथा गीता- 
या अपीत्यदस्तावन्पात्रनोक्तमित्यर्थः॥ परम्परान्तरमप्याहेति ॥ ॥ आश्मेषि- | 
| के गाता्थो यथा प्रकारान्तरेणानूदितस्तयैवात्र कुतो नोक्तित्याकं क्षायमेतदा- | 
त्यथः ॥ तथा च यथा चठःछछोक्यां यद्गगवतोक्न्तदेव बह्मणा नारदाय त्रिभि. | 
र्यायैरुक्न्तत्रैव तमेतदि टी रवित्यज्ञप्च विषुटीकरणशचैकस्यैवार्थस्य तत्- | 
` || दषिकारिणां इदि प्रवेशाय नानाप्रकारेण'कथनम्‌। यथाच नृर्सिहोत्तरतापनीय ॐ | 
|| कार्यारूयानस्य । अतो नारद्यदेव व्यास्ेनापि विुरीकरणात्परम्परान्तेपीद- | 


। न "र 
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सर्वनिणैयाख्यं हितीयं प्रकरर्णं । [११७ ) 
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म्भागवतङ्कताविस्तार इत्यथः।।यहा “पञ्चरात्रस्य कृत्सस्य वक्ता नारायणः स्वय. 
इति मोक्षम निरूपणाद्धगवदक्तकत्वेऽपि ^तृतीयसूषिसरेतवे देवा्ित्वमुपेत्य | 
सः। तन्तं सात्वतमाचष्टे नैष्कर्म्यदुर्मणां यतः?” इति वाक्यानारद्वक्तृ कत्वात्परम्प- || 
रान्तरेऽपि स एवार्थं एवमत्रापीत्यथः ।६०८॥ एवमस्य प्रमाणस्य स्वरूपमक्तम्‌॥ | 
तर्हीति ॥ ॥ यदि परम्परान्तरेण कथनन्तर्हीत्यर्थः ॥ विश्वासाथेमिति ॥ || 
अतः स्वतन्त्वन्नोकू मित्यर्थः ॥ भक्तिरेतकमिति ॥ ॥ भक्तिदैतद्भायतीति भ- | 
क्तिरेवकम्भक्तिसाधनाभिधायकमिस्यर्थः ॥ दररीरखाकथनप्रयोजनमाहुः ॥ अ- | 
न्यथेत्यादि ॥ ॥ एतेन प्रमेयं विशेषत उक्तम्‌ ॥ ६५॥ | 
भ त्रजभापाटाव्छ । 
व्यासजीद्रै अभिप्राय जतायवेकेियिं वेदक गरूढाथद गीताम | 
प्रकरकियो तौ जितनो गीताम हतो वितर्नोदी वणेनकरते 
व्यासजीनें अधिकं क्यो वणेनकियो एेसी शङ नदिकरनी जं || 
गवत गीताको विस्तार दै तैस नामटीरारूप भगवानको विः || 
स्तार व्यासजी ह तासो इननें गीताको विस्तारकयो, तथा भा- | 
गवतकी ओरभी परम्पार है॥ भगवान चार श्योकनकरकं बह्मा- | 
जीसो क्यो नह्याजीनें तीनअध्यायकरके नारदजीसो कटय आर | 
नारदजीढ विस्तारकखेकी आज्ञा दीनी नाखजान वेदव्यासः | 
जीप कष्मो वेदव्यासजीर्नेभी विस्तारकियो, न्यारे न्यारे अधि- | 
कारीनके हृदयम स्थिरकखेकेटिये एकदी सिद्धतिको अनेकरो- 
तिसों व्णनकणेको नाम विस्तार कहँ हं ॥ ६४ ॥ शंका- | 
^ पन्चरा्स्य स्वस्य वक्ता नारायणः स्वयम्‌ ” इत्यादिवाक्यन- || 
कृरके नादपचयत्रके कतां नारायण हं नारद्‌ प्रामद्धक्त्ता ह ता- | 
सो नारदपच्चरात्र स्वत य॑य है तेसं मागवतके कतोभी नारायण || 
तासो भागवतर्कोभी ख्वतंत्रतादी होनीयोग्यहे ॥ उत्तर-स्वतन्ता || 
होयवेसों नारदपंचराचके तुर्य भागवतभी तत्रमं गिन्योजायगा | 
टोकको (आगम ) तंत्रमरंथकी अपेक्षा पुराणो अधिक विश्वास | 
















[९९१८ ] त्रसदीपनिवन्धः। 


है तासों एराणनमेही श्रीभागवतकी गणना, दरसरो कारण येभी ' क 
हे नारदपंचरात्र उपासनाविधायक है श्रीभागवत भक्तिषिधायक॥ 
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दै। पुराणनमं गणनाको तृतीय देत यह है कि श्रीभागवतमें स । 


 गृविस्षगोदि दशप्रकारकी खीखाको प्रतिपादन है यदि दशप्रका- | 
| रकी मगौदिकीलाको वणन नहि हीय तो सुनवेवारेको कम- | 
क्षय नहीं होय कमनाशविना मोक्षभी नहीदहोय तारो दशविधा | 
| रीरा परराणको रक्षण हे सो श्रीभागवत मिरेदै तासों याको | ` 
| पुराणमे प्रवेशे ॥ ६५ ॥ | 


सवमाक्तनिच्यथ वेदत्वन्तस्य नोक्तवान्‌॥ वे 
दकतोवचस्त्वादि सतां सवेम्भविष्यति॥६६॥ 


| स्वस्यान्यस्य च निवीहवेदः करठंन्न हि क्षमः। 


अत्यन्तमांटेना रोकास्तता भागवतं कृतम्‌॥ | 
एतदभ्यसनाहोको सुच्यतेऽचपजीवनात ॥६७॥ 


तत्वद्‌ापप्रकारीः। 
(^ _ 


ननु पूवसिद्धं वेदत्वमेव कुतो नोक्तवोस्तत्राह ॥ सवेमुक्तेनिवर- | 
। च्यथमिति॥ ग्यासस्येतावान्सङ्कोचोऽभ्रमावतारकार्यसिद्धचर्थ विश्वा- | 


| सामावाय वेद्त्वाकथनं पाक्षिकप्रयोजनसिद्धयर्थं वा वुद्धावतरे वेदा- । 
|| नान्िराकरणात्‌ ॥ अतः पुराणाथेत्वेन वा॒तिष्ठत्विति युक्तमुत्पश्या- | 
| मः ॥ विश्वासस्तु मविष्यतीत्याह ॥ वेदेति ॥ सतां दैत्यविशरहिताना- | 


॥ ६६ ॥ मयादााखपिक्षया मागवतस्योत्कष वक्तुमाह ॥ स्वस्थे- | 


| ति ॥ वेदाथानष्ठाने सिद्धे वेदः सफलो भवति नतु स्वार्थानष्ठानं | 
| सम्पादयितुं शक्तः ॥ अतः खनिर्वहे कुण्ठित ॥ तत्र हेतुः॥ अत्यन्त- | 
| मरना इति॥ तहिं भागवते कथन्न दोषस्तत्राइ ॥ एतदभ्यसनादि- | 
| ति ॥ अभ्यासमा्रेणैव तदथान॒ष्टानाभविऽपि छोको मुच्यते ॥ परमत्रै- | 
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सर्वनिर्णयाख्यं दिती .प्रकरण । [ १५९१९ ] 
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|| को दोषस्तदपजीवनमिति ॥ अतस्तदभावमाह ॥ अबुपजावनाद्‌- 
ति ॥ वृत्यथैमुपायो न केन्य: ॥ ६७ ॥ | 


ञआवरणभमः। 





| पूर्॑सिदधमिति ॥ ॥ वेदसारोदाररूपतवात्पूवसिद्धम्‌॥ सङ्गाचस्वरूपं सप्रयो- | 
| जनमाहः ॥ अग्रमेत्यादि ॥ अभिभ्रायान्तरमाहुः ॥ पाकषिकेत्यादि ॥ ,॥ तच्च 

| प्रयोजनम्पुराणोक्तसीत्या सर्षसुक्तिः । तथा सति मूरुस्थं सवसुक्तिनिवृ्यथपद्‌ वे- । 

| दत्वमित्यस्य विरोषणम्‌ । सर्वपुक्तिमिवर्तिर्थः प्रयोजनं यस्य ताटशं वेदत्व- | 

|| पिति । एतदेव स्पष्टयन्ति ॥ बुदधेत्यादिना ॥ ॥ दत्याव्रशराहेतानामाति ॥ यथा 

|| इुद्ावतारेण कृतेऽपि वेदनिंदने सर्वेषा बादयत्वमपि ठ दत्याद्‌ नामव तथात्रापीति 

|| मावः ॥६६॥ अहिति॥ ॥ श्रीभागवतकरणमित्याहेत्यथः ॥ अभ्यास्मात्रेणेत्या- | 

| दि॥ ॥ वा पेस्वरः सथो दृवरुदयतेऽर कृतिभिः शशषमिस्तक्षणात्‌” 

| इत्यादिवाक्यात्‌ ॥ ८ अस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परमपूरुषे । भक्तिरुत्पद्यते 

। पुंसः शोकमोहभयापहा! "दति वाक्यात्‌ तस्पाद्धारत सवरालपत्यत्र ऋणादसाध- | 

| नत्रयविधानएसखेनावृतिबोषनाच तथेत्यथ; ॥ एतेन साधनम्फरश्चाक्तम्‌ ॥ 


| तर्हि सर्वमुक्तिरेव स्यादिति तदारणाय कारादिरूतम्प्रातिबन्धकमुद्धारयानत ॥ 
| परमत्रापीत्यादि ॥ ६७॥ 


त्रनभाषारीका । 


| ` वेदकं सारर्ूप श्रीभागवत है तासों वेदरूपी है परत व्याप- । 


नरी करायवेकेरियिं वेदत भागवत नहिं क्यो क्योकि आसुरः 
| नद सन्मा्गसों निक्तकरनों उद्धावतारको काम है सो व्यासर्जनिं | 


पदिरीरपोदी कियोहै। दरूसरो प्रयोजन यह दै जो मागवत्‌्र वेदरू- || 
प मानते तो बुद्धभगवाननें वेदनको खंडन कियो तामे श्रीभाग- | 


| वतकोभी खंडन दोयजातो तथा श्रीभागवतकी वेदम गणना 
| होती तो वेदों जस सकी सक्ति नटि दोवेदे बाह्मण कषतर व 














|| सक्ति नहिं होती । तहौँ भागवत वेदरूप नहिमानोगे तो देवजी- | 
| वनकोभी भागवते विश्वास नि रदेगो ये लंका नहिं कनी | 
| क्योकि वेदके कता जो भगवान्‌ है उनहीको वचन श्रीभागवत | 
| हे तासों सजननको तो श्रीभावगतसोंही सब सिद्ध होयजाय- | 


| जो मद्य है वे वेदके अधिकारी नि ह उकं सुक्तकखेमे वेद | 
| ये तो सवके उद्धारकसेके लि प्रकट । अंको अनुष्ठान नहि 


| सक्त दीजावं टै, क्योकि ^ यस्यां र श्रूयमाणायां ” “ शु- | 


कँ सुत्त होनोचाहे वा श्रीभागवतको जीविकाके रि उ 





॥ कालादिसाधनापिक्षारदितः सर्व 
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[ १२० 1 | तवदीपनित्न्धः । 
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र्य इन तीनोवणेनकीही खक्ति होवे एसे भागवतसोभी सबकी | 


गो ॥ ६६ ॥ मयोदाशाघ्रकी अपेक्षा भागवत यह पिका हे | 
कि वेदकं अरथको अनुष्टान्‌ करं सो वेद फल देस दै परन्तु वे. | 
दकी ये सामथ्यं नहिं दै कि_आचारदीन मदप्यनसों अपनो | 
अनुष्ठान कायक फर दसकं तासों “ आचारहीनं न एनंति | 
वेदाः ” इत्यादिवाक्यसों आचार्दीन होयवेसों अल्य॑तमटिन | 
ङंटित अथौत्‌ समथं नहिं ह ये दोष भागवतमे नहि क्यो कि | 
हीयसके तो श्रीभागवत पटवेसुनवेके अभ्यासमा्रसोभी कोक | 


श्रूषभेरतत्षणात्‌" इत्यादि भागवतकेही वचननमें श्रवणकर- 
क मगवान्कमं तथा भक्तिकी प्रापि छिस दै ॥ परत या्मेभी ए- | 
क दोष हं याक जिविका करनं, तारो जो पसप श्रीभागवत | 


पयोग नहिं करनोचािये ॥ ६७ ॥ 


काटादिषमंहेतूनाममावात्सप्रतङ्लो ॥ वेद- 
स्शतिण्याणानामथाः सवं हि बाधिताः॥६<॥ | 
ऽधिकः॥६२ | 





` 











त्वद्‌ षप्रक्छड, 


येर्वैरक्षण्ये युक्तिमाह ॥ काटादीति ॥ कारादयः षट शद्धा: 








घयन्ति ते कड कथमपि न शुद्धा भवन्ति॥ वेदा्यथौ् का- | 
धनपेक्षाः॥ ६ <| भागवताथस्तु न तानपक्षते निव्यत्वात्सर्वायि- | 


तमुर्नत्वच्चत्याह ॥ काटलादत्ताधनापक्षाराहत इति ॥६९॥ | 
ञावरणभगः । | 
गोरित्यादि ॥ ॥ वेदाथापेक्षया श्रीभागवताथेस्य बर्वत्वम्बोधयितुसू- 
क्तश्नीभागवतोक्तसाधनयोरवेरश्तण्ये युक्तिमाहित्यर्थः ॥ ६८ ॥ नित्यत्वा- 
॥ ॥ नित्यत्वन्तु ““ तस्मात्तवात्मना राजन्हरिः सर्वत्र सर्व 
श्रातम्य; काततन्यश्व स्पतन्यां भगवान्रृणापय्र " इत्यादे श्चुकवाक्येन 
सर्वेकारे च कतंन्यतयेनोक्तव्वाञ्जेयम्‌ ॥ सवीधिकारत्वश्च ‹ देवो- । 
नुष्यो वा! इति सप्तमस्कन्धाज्ज्ञेयम्‌ ॥ सुरुभत्वञ्च त्वन्तु सर्वम्परित्यज्यः | 
न्पद्धक्तियुक्तस्यः इत्यादिवाक्येभ्यो ज्ेयम्‌॥ एतेन बाह्यपादयवैष्णवादि- | 
` जगत्कतृतरादिरक्षणकवबद्यत्वेन भगवतः प्रतिपादनेऽपि स्वातन्त्येण 
7:प्रतिपादने शतकोटिविस्तीणेपुराणसातिकभागसमसनरूपत्वमेव तस्य | 
लुभवपूवकत्वं समाध्यभावादतएव वेष्णवादीनापेतच्छेषत्वम्‌। अतएवच | 
म्यम्पुराणान्तर टर्यत गातामाहाटम्यवत्‌ । नत्वन्यषां नाप्यास्मनन्ये- 
मतएव चतस्य परिपक्रवेदफर्रूपत्वं निगमकल्पतरोरितिवाक्यात्‌ । न- | 
तथावाक्याभावादित्यपि श्रष्टवं सूचितं ज्ञेयम्‌ । एवं श्रीभागवतस्य स- || 
उत्कृष्टत्वम्प्रमाणप्रमेयसाघनफरेरुपपादितम्‌। तेन वेदादिसन्देहवारक- || 
पतम्‌ ॥ ६९॥ | 
नरज सषाटाक्छा | 


भागवतमं परस्पर विरक्षणता दिखर्वेहै कार देश द्रव्य || 
न्ति केमयदछः पदाथ शद्ध हाय तब कड पिद्कर्‌ है. 
द्‌ स्मरति एुराणाथं इन छःपदार्थनके आधीन है । कलियुगमें 
दाथ कोई रोतिसामी शद्ध नहिं दोयसकेः करियुग जेसो 
गे-हेतु कार ह देश है वे म्छेच्छनकरके आक्रति द्रव्य जे 
कके सामरुता आदि पदाथं हँ वेभी नहिं मि दै । जे 


~----- *- ~ =-= 
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. ` - तखदीपनिवन्धः । 





तौ) 1 § 


| मिरे बेभी शद्ध नहिं मिरे द । कतो आचारदीन मरिन €, | 
| मंत्रमी बहुतकखें सरअर्थकके दीन दै, कमेकखेकीमी रीति | 
परम्परप्रा् नरिंहै तासो वेदाथौषान अभी हरम दै॥ ६८ ॥ || 
| मागवताथे तो इनकी अक्षा नहिं कं टे क्योकि “टरिः सवत्र | 
| स्वेदा श्रोतव्यः ” इत्यादिवाक्यनसों भागवतको तो सब कारमं | 
| सबदेशमे सुनो कीर्तनकरनो र्वि द तासों नित्ये । तथा देव | 
| आसुर मनुष्य कोई होय सही याके अधिकारी ह ओर सुलम है | 
| सो१००करोड पुराणमं२३ कोड जसभाग दै३३ कोड तामसभाग 
| हे ३३ कोड साविकमाग है तिनमें जो३३ तेतीसकोडके अंदाज | 
| सालिकभाग है वाको संक्षेपकरके भागवतमेदी निरूपण हे स्वत॑- 
| तासो भगवान्के यशको याहीम वणेन है ओर साविक पराण || 
` || याके अग हँ याहीसो मागवतको माहास्य ओर एराणमें है भाग- 
|| वतमं ओर एरणको माहात्म्य नदं है॥ वेदको पक्यो भयो रसमय | 

| फर श्रीभागवत दै ॥ वेदादिकनके सन्देह द्ररकखेवारो है।६९॥ | 
| फर्तः सुगमश्चेव सवेथा फटसाघकः ॥ यो- 
| गसास्ये त॒ ये मुख्ये तयोः सत्वे प्रयोजनम्‌ ॥ | 
| ज्ञानटुवखवादानान्न मनोरथवातंया ॥ सि- | 
| दि यान्ति नरा दुष्टाव्यामोहस्त॒ ततः फरम्‌॥ | 
| ॥५७० ॥ ग्रन्थान्‌ पुराणवाक्यानि वदरूपेण व 
| कचित ॥ कत्वा ठथा वेषधराः कृष्णन्नोपास 
| ते परे ॥ ७१ ॥ इति पराणप्रकरणम्‌ ॥ 

=" तत्वदीपप्रकाङः। 


| नच्वन्योऽपि मागे योगः सांस्यश्च कारादपेकषारहितः । योगेनैव 
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सर्वनि्णेयास्यं हितीयं प्रकरणं । [२१२३1 
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सवौनथेनिवृत्तिक्ञानेन चेत्याशङ्यैतद्यन्दषयन्ति।। योगप्ताख्ये इति। | 


| किं मुख्ये योगसाख्ये तथाभूते आहोस्वि्यादरो तादे ॥ तत्राये ना- ( 


५ 





(9 


|| सिमन्युगे मवतस्तत्सावनानाङ्ारायपेक्षणात्‌ ॥ साधनरहितयोस्त्वप्रयो- । 
| जकत्वं सते सत्यरूपतवे ससाधने उत्कर्टर्ये योगस्य सफठे इत्यर्थः। 
| अन्ये पुनक्ञौनदुबेख्वादसिद्धे।अतस्तेषाम्मनोरथकर्पितत्वान्न ताभ्या- 
| म्फरङ्कन्तु व्यामोहं एव ताभ्याञ्चन्यते ॥ ७० .॥ कथमेवमवगम्यत 
| इत्याकाक्षायामाह ॥ अरन्थानिति ॥ स्थरान्मिथ्याथप्रतिपादकान्‌ 
|| यथा बुद्धिस्तत्रैव रस्ना भवति पुराणवाक्थानि च कल्पयन्ति कचि 
देदरूपेणापि ॥ यथा परमहंसोपनिषत. ॥ एवं करते ` यजातन्तदाह्‌ 
|| । वृथा वेषधरा इति ॥ मृण्डादिपारलौकिंकेवेषान्धत्वा मोहः सिद्ध, 
इति स्वयमपि कृष्णं नोपासते तथा सतिं भजनम्प्रवर्तेतेति ॥ एवम्भा- 
|| गवतेनैव सवेनिस्तार इति पुराणप्रकरणे निरूपितम्‌ ॥ ७१॥ 


मि जान  ण -- =- ाति - म -तममतणययत = ा -क ५ 


ञआावरमभगः। 


| अतः प्रं गीतायां श्रीभागवते च योगसांख्ययोरप्युक्तत्वात्तयेरेतत्साम्यमा- 
| शक्य परिहरन्ति ॥ नन्वित्यादि ॥ ॥ सुख्ययोगसांख्ये इति । पौराणिके पतश्न | 
टिप्रणीते चेत्यथः ॥ मूर प्रयोजनमिति ॥ ॥ सिद्धयतीति शेषः! एतदेव वि- || 
| वृण्वान्ति ॥ ससाधनेत्यादि ॥ ॥ अन्य इति ॥ ॥ पतञ्जरिकपिर्प्रणीतेष वा- 
|| मायागमेषच्यमाने चेत्यथेः ॥ ७० ॥ कल्पयतीति ॥ ॥ यथा आत्पपुराणङ्क- ` 
|| नचिन्मायावादिना कल्पितन्तयेत्वर्थः ॥ परमरहसोपनिषदिति ॥ ॥ उपरक्त 
|| णमेतत्‌॥ वेतथ्यदैतारातशशचात्याख्यम्प्रकरणययं मांदक्यस्थाः शछोकाश्च मौड- 
| पादीयान्येतानीदानीतनेरुपनिषत्छु पव्वन्ते । पवमन्यान्यपि सर्वेोपानषादीनि 
# प्राचीनमायवादिग्रन्थेष्वपि तत्म्पत्यदशनादाकराराभाच ज्ञेयानि । तथास- | 
|| तीति ॥ ॥ उपासने कृते सतीत्यर्थः ॥ ययपि तन्न भजनन्तयापि दारन्तद्ध- || 
वतीति तदपि निरन्धन्तीति भावः॥। प्रस्त॒तप्रासङ्किकसर्मनिरूपणेन सिद्ध मादः । 
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|| एवम्भागव्तेत्यादि ॥ ॥ निरूपितमिति ॥ ॥ बख्वत्वाय निरूपितम्‌ ॥७९॥ | 
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# 4 


इति पुराणप्रकरणम्‌ ॥ 













| सदी बनाये है । जेस आत्मषुराण कोई मायावादीनं बनाय- 
| ख्यो दै वेदर्भी कितिनेक उपनिषत्‌ बनायणयि ह जेस हैसोप॑- 
| निषद्‌ मांडक्यके गोडपादके बनायेभये ्छोक उपनिषदनमे | 
|| पठादेये द । जे सर्वोपनिषदप्राचीनमायावादकेभन्ध्ममी जाकी | 
|| समति नदी दीप दै इत्यादि अनेक शाख बनायङे बनाये. || 
[कर खर्यभौ इष्णकी उपासना नहर है बे क्त हय तो उ- | 


[ १२४ |]  . त्वदीपनिबन्धः । ` 


| कमेनढ़ं भर्म कखेवारो है तारसो इन तीन साधनकरकेमी अनथ | 
| निदत्त होजायगी ॥ उत्तर-पोराणिक तथा पातज्ञर्पिणीत जे | 
| योगाय हं वेही अनेथफी नित्ति कखेवाटे द अथवा जहां 
|| तहां शिवि सवप्रकारकेदी सांख्य योग अनर्थकी नित्राति कखेवारे | 
||ह यह विचार करो योग्ये. तहां पौराणिक पातंजल सांख्य योग | 
| तो कार्देशाद्रि्ाधपनकी अपेक्षावाे हे तासो यायुगमे नहिं सि- | 
| होयसकं। जे देशकालादिसाधनरहित योग सांस्य है े प्रयोजन | 
 पिद्धकएेवारे नहि द किन्तु साधनसदितदी योगसांख्य उत्तम | 
| तथा वाममार्गीनके शाखनमं कहे योगसांख्य तो ज्ञानढूबरुहै तासो | 
| सिद्ध नहि ईं अथात र्गते मनकी कल्यनाके बनेभये हे तासो | 
उनकरके फल सिद्ध नहिं होवे है किन्तु केवर मोहके करेवारे | ` 
| है ॥७०॥ ये बात केस जानी जवे है तहँ आत्ता केर ॥ य- | 
| न्थानिति ॥ वृथा संडादि पार्रोकिक वेषे धारण करके मिथ्या | 
|| अथृके कहवेवारे बड़े बडे अन्थनक् बनायदेहे जिसमे मरष्यकी | 























वरज्भष्टीका । वि 
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शङ्ा-यगसास्यभौ गता तथा भागवतमं रिह तथा 
कालदेशादिकनकीमी अपेक्षा इन नदिं हे तथा ज्ञानभी सरव 


बद्धे शीघ्र खगजाय रेसंदी कितनेक एराणनके वाक्यभी मन- | 
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ओरभी भजनम प्रवृत्त हय तासों भागवत 
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सर्वनिणयास्वै दितीयं परकश = [ ९२५ 
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र होयसकेदेयेदी वात पुराणमकरणरमे निरूप 
इति पराणप्रकरणं संपृणे ॥ 
ङ्गानि यथा वेदे वेदरक्षाफटशनि हि॥ स्व- 
पतोऽथतश्चैव द्यचष्ठानात्रिध। हि तत्‌॥५२॥ 
क्षा छन्दः स्वरूपे त॒ निरु; भ्याकृतिस्त- 
॥ अर्थं ज्योतिस्तथा कट पो यवानि प्र 


जकः ॥ विशेषतो दीदयत; सर्व स्वर चेव- 


॥ ५३ ॥ 
तर्वदीपप्रकाराः ॥ | | 
 श्रुतिस्म्रतिपुराणानि निरूप्य षडड् ननि निरूपयन्ति ॥ षडङ्घा- 
॥ “शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरू क्तञ्छन्दो ज्योतिषम्‌" इति ॥ 
सामान्यफट वेदरक्षा सा च जिवि धा॥ वैदिकशब्दा विसदृदा 
मद्रङ्कर्णभिः"" इत्यादौ पण्डितैरन्यः धाकरणं सम्भवति तन्निराद्कत्य 
तो रक्षणीयाः ॥ अथतोऽपि रक्षर्णं ।याः ॥ अन्यथा यागमेव न जा- 
॥ अतएव साम्प्रतन्दानमेव याग म्मन्यन्ते॥ अनुष्टानाद्पि रक्षा॥ 
7ऽन्यथानुष्ठानं स्यात्कस्पा्यमादे { ॥ ७२ ॥ तच हयो$योरूप- 
ह ॥ शिक्षेति ॥ स्वरादिविधौ ` शब्देऽपि व्याकरणोपयोग इति 
रमाशंक्याह ॥ विरोषत इ 1 ॥७३ ॥ 
| जवर. गः) | 

नीति ॥ ॥ तथाच वेदाङ्गं वेन रूपेणैषाम्प्रामाण्यमित्यर्थः। फ- 
॥ एतेषामित्यादि॥ ॥ त्रिवि परेति ॥ ॥ स्वरूपरक्षार्थ रक्नावुष्ठा- 
त्यथः । तदिरादीङ्वैन्ति ॥ वैर, केत्यादि ॥ अतण्वेति ॥ ॥ याग- 
1ज्ञानादेवेत्यर्थः ॥ सामान्यफरमु क्त्वा विशेषफङं वत्तु यत्र यस्य योग- 
त ॥ ७२ ॥ तत्रेत्यादि ॥ +` शिक्षा छन्द इति । तत्र शिक्षा “ अ- 
प्रवक्ष्यामि ` इत्यादि ॥ पथखः ग्डात्मिका पाणिनिपरकािता -सर्थवेद- 
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ण करीरे।॥७१॥ | 
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[ ९२६ } | त्सदीपनिबन्धः । 
| ५ भममाय मिः 


क का । पिं 0 १1 त [1 





| अनात्मकवणैविशेषक्ञानं उ चारणप्रकारविरोषज्ञानं चेति खरूप उपयोग 
| दभवे मन्वाणामनर्थजनव तवं स्यात्‌ । “ मन्त्रो दीनः स्वरतो वणते वा 


प 





|| हित । अतच्छन्दसोऽपि सू रूपोपयागः ॥ नरुकून्याकरणयल्य(त कल्प 
योश्च यथायथमर्येऽतुष्ठने चोप योगः स्पष्ट एव ॥ किचदाशक्य परिहरन्ति ॥ 


रञ्‌ भाषाटीका 
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अचुष्ठानकीभी रक्षा करनीयोग्य ह अन्यथा कल्पसूत्रकरक कमं 


+~ 
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| साधारणा । तस्याः प्रया नन चोदात्तानुदाचस्वरितहुस्वदीषष्टुतविरिषटसरम्य- 


इतिवाक्यत्‌ । छन्दस्त॒ “मः यरसतजभनर्गसाम्मतम्‌ ' दत्याय््टाघ्यायाल्मकम्पि- | 
इम प्रकारितम्‌ ॥ तत्र अथारकिकमित्यादेनाऽध्यायत्रयेण गायश्युप्मग- || 
ुष्टुए जगतीति सप्छन्दा\ से सावान्नरभेदाने निरूपितानि । अथ र्।केक- || 
| मित्यायष्यायपञ्चके ठ पुरागेतिहासादेषूपयुक्ताने कान्यादपयुक्तान्‌ं च प्रस्त | 
| गतो निरूपितानि ॥। व्याकरणे ' रौकिकपदवच्छदांसि च मन्त्रेपूपयुक्तानि अन्यथा || 
| गायत्यादे वरेणियमिति व्यः्रायेन पाठो न स्यत्तद्भवे च मन्त्रो वणतों || 


| स्वरादीत्यादि ॥ ॥ विशेषत इ ति ॥ ॥ तथाच व्याकरणस्य यः स्वरादुपय(- | 
गः सोथदारकः । यथेन्द्रशतरपदे स्वरभेदेन बहुर्वदिणाऽपस्य वपरत्यमभूृत्तथा- । | 
भूतदिति। अतः परम्परया तिष्व पि षण्णामुपयागाऽत। न दाष दत्यथः ॥७॥ | 
| | 
| 


~= न 


वेदके छः अंगनको निर ष्यण करं हँ ॥ शिक्षा कत्य्‌ व्या- | 
कृण निरुक्त छन्दोमन्थ ज्य }तिष ये छः शाघ्च वेदके अङ्ग हं । | 
| वेदकी रक्षा कए्नो इनको सू मान्य फर हं ॥ वेदकी रक्षा तीन्‌- | 
प्रकारक है स्वरूपरक्ना अथो त वेदके शब्द्‌ छोकके शब्दस | 
| विरुक्षण है स्वखणेनङगे जेसेके तसे बर्नराखने जो याप्रकारकी | 
रक्षा नहिं कीनीजाय तो \†हितरोगभी ““ भद्रकणाभिः "| 
याठिकाने “भद्रं कर्णः एसो प ठ करयदगे तासो अन्यथा पाठ न 


होय यास्य वेदकी खरूपसो सपरा करी॥ एेसेदी वेदके अथेकीभी | 

रक्षा करनी अथेकी सन्ना नहो यगी तो यत्तपदाथङ्घेमी खेग | ,. 
नदिजनेगे जसे अभी यज्ञ्ना द जार्नहं ३ रोग यजधाठुको | ˆ 
दान अथमात्र अरहण करके दाः [ददी यज्ञ मानँ एेसैदी वेदके 
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सर्वनिर्णयाख्यं दितीयं प्रकरणं । [ १२७ 1 


की रक्षा न की जायगी तो यज्ञादिकनको अव्टान नदिं होय- || 
| सककेगो तासों दो दो अंगनको एक एकके रक्षाम उपयोग दै॥।७२॥ || 
| शिक्षा छन्दोेय्‌ वेदके खरूपकी रक्षा कखेवरे दै अथात्‌ स्वर | 
| अक्षरन यथाथ रासवेवारे द । व्याकरण निरुक्त दोनों शाख 
| वेदके अथेकी रक्षा केवरं । ज्योतिष कटपसर वेदके अनुष्ठान- 
की रक्षा केवर ॥ ७२ ॥ | 


ये धातुराव्दा यत्राथं उपदंश प्रकातताः ॥ 
तथवाथा वदराशः कत्तव्या नान्यथा कच 
त्‌॥ ७४५ ॥ साक्षाद मप्रतातस्व कृटपः स्मात्‌ 
षु च।न्ततः॥ दशादकाखनधास ज्यातः- 
राखफट स्तम ॥ ५५ ॥ 
तवदीपप्रकाशः। | 
कथं व्याकरणस्यार्थोपयोग इत्याशंक्याह ॥ ये धावशब्दा इति ॥ | 
| घातुपारायणे नामपारायणे च यत्रार्थ “यज -देवपूजासङ्कतिकरणदाने- ` 
| घु" गौः ग्मा ज्मा क्लेत्यादिप्रकरणेन पृथिव्या इति प्रकीर्तितास्तयैव वे- || 
| दाथौ निर्णेतम्यः॥ यथा कैशिदुक्त“विष्णोःपदे परमे मध्व उत्सः""उत्स- | 
| शब्देन कूपवाचकेन उत्सुको व्याख्यातः ॥ तथा व्याख्याने स्वार्था 
| स्मच्यवेतातस्तन्निषेवाथमाह ॥ कतेव्यो नान्यथा कचिदिति ॥५४॥ || 
| ननु कल्पसूत्रे साङ्यमङ्तं स्म्रतिवन्चेव्याश्ंक्याद ॥ साक्षादिति ।॥ || 
|| तत्र धमः प्रतीयत इति वेदत्वं स्म्रतित्वञ्चोक्तं वस्त॒तस्तवद्खमेव ॥ ज्यो 
[वि तिष उपयोगमाह ॥ दङदीति ॥ ५५॥ | 


अवरणभगः। 




























| ॥ कथपित्यादि ॥ _ ॥ व्याकरणस्य पदाधुताज्ञापनरूपमेव प्रयोजनं || 
|| स्छृटम्प्रतीयते इति कथमित्यथेः ॥ ॥ नामपारायणे इति ॥ ॥ निषण्टुरूपे | 
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९२८] ससदीपनिननधः। ` 


पवितिः 





जभाषारीका । 


| विशेषकरके यादी प्रकारसों रक्षा दै। सामान्यरीतिस। तो सबदी | 
अंग सबप्रकारकी रक्षा करं ६॥ जैस व्याकरणकरके स्वखणेनकी भी | 
| रक्षा दोय व्याकरणक वेदाथ उपयोग दिख द “ ये धावि- | 
त्यादि” उपदेशप्तमयमें वेदनिषण्टुमे जे पातशब्द जाअथम वणे- | 
| नकिये उनके अन्सारी वेदकों अथं करन अथे व्याकरणक 
| उपयाग्‌ जसं यजधाठ॒ देवपूजासगातेकरणदान इन अथनमं ह 
| जसं गाःमान्माक्ष्मा आदि नाम प्रथ्वीकेप्रकरणकरफे कदे दै | 
 वेसेदी वेदाथेको निणेय करनो । जसं “ विष्णोः पदे परमे मध्व 
सः यामत्र्म कपवाचकं उत्सशन्दका उत्क अथं रक्तन 


५, कक । 


पदनिवेचनादेदे निचण्ट विहतावापि ॥ निर्‌ 
कस्याङ्ता प्रोक्ता तथालपस्तस्य सञ्चरः ॥ 
। ५६ ॥ व्याकृतिः प।णिनीयं हि प।तिशा 


¢ र<्वन्तु २ान्दगम्‌ । अआ दमतवादृन्षणान | 


नाङ्खत्वम्पूवे चोदितम्‌ ॥ ७५॥ 


निरी 


क क नान 


0111 "तात ह्जनतनणन, ।7 = । 1, । 





|| कोश दत्यथेः॥ एवश्चाष्टाध्यास्याम्थीपयोगस्यास्पष्टत्वेऽपि घादठपागद्‌ तदुपयोगः | 
| स्फृट इति न दोष इति भावः प्रकटीकृतः ॥ ७४ ॥ स्मृतित्वं चेति चकारो | 
| वेदत्वस्यापि सरुच्चायकः ॥ स्योतिस्तु पश्चसंवत्सरमयमित्यारम्भक साधारणं || 
|| स्पष्टमेव ॥ ७५ ॥ || 





|| क पडतजनने कियो पस कणेमं वेदाथकी हानी दोय तास | 
| वेदको अन्यथा अथं कभी नर्दिकरनो ॥ ७४ ॥ कटघर || 
| साक्षादम यन्नादेक प्रतीत दोयं तास। वेदत स्मृति दोनों | 
` | करदे वस्ठतः अंगनमदी कयघ्रकी गणना ॥ वेदमे दशादि- | 
| कालम यत्नकनो छि है तहा दशे केसे समयको नाम है इत्यादि 
| करारखानेधार्‌ करन। ज्योतिषको फरु दै ॥७५॥ | 


कुभि ण ममम ्धर्यनानमरकमीगानाणभर, \ 
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सर्वनिर्णयास्यं हितीम प्रकरणं । [ १२९] 


तस्वदीर्षप्रकाङाः। ॥ ^. | 

|| निरुक्तस्य विवरणूपस्य कथमङ्गलमित्याश्॑क्याह ॥ पदनिषेच- 
` || नाईिति॥ निषण्डौ यपि कोश्षवच्छ्दा उक्तस्तथापि निवेचनभा- | 
| वाज्ञाङ्त्वम्‌॥ विवृतित्वेऽपि निवेषवनादेव निरुक्तस्याङ्तवं व्याकरणापेक्ष- | 
| या तस्यारपो विषयः ॥७६॥ यद्यपि बहूनि व्याकरणानि सन्ति तथापि | 
| पाणिनीयमेवाङ्गम्‌ ॥ प्रातिश्चाख्यन्तु भ्रतिशाखं भिन्नमिति म साधा- || 
|| रणमङ्गं यद्यपि कल्पेप्यपम्दोषः सम्भवति तथापि कर्पतवेनाङ्गता ॥ 
| प्रातिद्चस्ये तुं क्रपि नाशेज्ञानम्भवति ॥ अतः अब्दोपयोगित्ात्पा- | 
गिनीयान्तभोवेनैवाङ्गता ॥ ७७ ॥ 
भावर्णम॑गः । | 

इरस्यति ॥ हति हितोरद्स्वभयोजकनिश्कस्वरूपमाहेत्यथः । मिस्र || 
यास्ककृतं “समाघ्नायः समाघ्रातः इत्यादित्रयोद्शाष्यायस्पकम्‌ । तत्रच नामा- || 
हयातनिफतोपसगैरूपश्चठर्विधम्पदजातशनिरूप्यं मेत्राणामर्थो ददित: । अन्यथा | 

+ | “सृण्येव जभेरी तुभरी पफरी  दस्यादिदुरूदपदानामर्थो न ज्ञायेतेति तदवड्यक- || 
| त्वान्निषण्दुस्त्‌ निरुकशेषत्वेनोपयुक्त इत्यारायेनाहुः ॥ निषण्टावित्यादि ॥ ७६॥ || 

|| न्याकरणानामनेकस्वात्किशिदाहुः ॥ ॥ वयपिबहूनीति ॥ ब्राह्मरेद्रचान्द्रादनि | 

|| कौमारकारापतारस्वतादीनि च ॥ ५ सेथापीति ॥ ब्रह्मादीनां च रोकमात्रोपयो- | 


|| गितवादित्यर्थः ॥ ७७ ॥ 
| व्रनथाषाटीका । 


। तहौ निरुक्तये मनकी व्याख्या रछिषीदै बादर अङ्गपणो केसे | 
` || सम्भवस्के यह शा नदिंकरनी निषण्टु्मे कोशके समान शब्द || 
-. || कहे परन्तु उनकी व्यु्त्ति नहिं करी तासो निषंट्‌ बेदको अंग- | 
निदे निरक्तकोदी अंगद ॥ निर्क्तम तो शब्दनको निवेचन || 

ॐ || ( ग्यु्त्ति ) कीनी है तास वेदव्याख्यारूपत् है तथापि अंगत् || 
| ३ निरं नदिहोय तो ^ सृण्येव जभेरी भेरी परी ” इत्यादि- | 
| पदनके अथं नर्दिजानेजावं तथापि व्याकरणकी अपेक्षा निरुकत- 

| को संचार वेदे अल्प ॥ ७६ ॥ पेसेदी व्याकरण बहृत द ति- | 


निम नागि १ .४-८०५०८. 


॥; 
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| १३० 1 ॥ त्वदीपनिवन्धः 








जोकि च न+ 


नमे पाणिनीयव्याकरणदी वेदको अय दै प्रातिशास्य वेदभाष्य 

| तो शाखा २ प्रति न्यारो २ है तासों साधारणरीतिसों सवैषेदको | ` 
अङ्ग नहि है शब्दको उपयोगी दै तासो व्याकरणम याको अन्त- | › + 
|| मौव द लक्षणगंथनको प्रातिशाख्य अन्तर्भाव हैमातिशास्यको | ` ` 
| व्याकरणम अन्तमीव है ॥ ७७ ॥ 


अनिड्यादिग्रातिश्षाख्ये विरोदथाकरणे तु 
तत ॥ छन्दसः पाष्हव॒त्व शब्दज्नानापयाः | 
गतः ॥५८ ॥ आरोग्ये धमसिदरिः स्यात्‌ | 
रक्षा च धदठुषो भवेत ॥ उद्रेगहानिर्गान्ध्वे | 
स्थापत्य च सुगादष ॥ ५९ ॥ 
तच्वदीपप्रकर | 

तथा ठक्षणानान्तेषान्मङ् प्रवेशप्रकारमाह ॥ अनिड्यादीति ॥ | ५1 
सबाणि छक्षणानि प्रातिशाख्ये प्रविशन्ति ॥ प्रातिहाख्यं व्याकरणे ॥ | 
| छन्दसोऽनुष्ठानेप्युपयोगो दयत इकति कथम्पाटहेतत्वन्तत्राह ॥ | 
शब्दज्ञानोपयोगत इति॥ अनष्ठानेऽपि शष्दधर्मसेनैव तञ्ज्ञानमपय्‌- | 
| ज्यते नान्ययेत्यथेः॥७८॥ उपवेदानाम्प्योजनमाह | आरोग्य इति॥। | 
| ऋवेदस्यायर्वेद उपवेदः । तस्थारोग्यम्फटन्तेन घर्मः सिद्धयतीत्यारो. | 
| म्य दारा धर्मोपयोगः । एवं रक्षादारा वनुर्वेदस्य । रटेगहानिहारा गा- | 
|| न्थवेस्य ॥ स्थापत्यस्य तु सुगादिषृपयोगः ॥ एवमष्टाद्शवियानान्ध- | 
मोपयोग उक्तः॥मथेस्ाखरस्याथेहारिव तदुपयोगः॥ तच न्याये प्विशति॥ | 
तथा वात्स्यायनादीनाङ्कामोपयोगः स॒ च टष्टन्तो मेोक्षसुखे ॥ | ` 
|| अतो नाष्टाद्विद्यासु निरूपितः ॥ तच्छेषत्वमेव काव्याङङ्कारना- | 
` || रक्रदीनाम्‌ ॥ यथभ्निमथनं योगे दृष्टान्तस्तथा मक्षे काम इति | 
|| सवेमनव्यम्‌ ॥ ७९ ॥ | 
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[१३१] 


कैकषमोनामिति॥ ्रन्थविरोषीणाम्‌ ॥ ॥ अनिडयोदीति ईङंवं  वंग्ररपदम्‌ । || 
|| न इडम्यमनिडन्यनिएवग्रदमित्यादीनीत्ययैः ॥ अवग्रहष्व मात्राकारविदोषः || 
| संहिताविच्छेदरूपः ॥ य॑था “सरस्नवातमम्‌ः इत्यादौ उपयोग इति 1 || 
| कृतस्यापि क्मेणः छन्दो ज्ञानाभावे वेफल्यस्मारणात्सान्नां श॑रकगप्रसङ्ग- | 
|| वारणाच् तयेत्यर्थः । शरदेदाप्रसङ्श्च नैव॑भस्य दितीये विचारितः । तत्रं हि साम || 
| उच गेयमिति वाक्यायत्तिसृषु ऋतु गेबन्तस्कि विषमछन्दस्कप वा || 
|| समच्छन्दस्कास्ु षा यथेच्छङ्गेयमुत समास्वेवेति सन्देहे । यथेच्छङ्धेयान्नेयामकस्या- | 
| भावादिति पूपक्षे समाखेवेति सद्दाम्तितम्‌ । यदि अषिकच्छन्दस्कायापव्युत्प- | 
| नं सामान्यूनच्छन्द॑स्कयोरुत्तरयोर्गेयन्तदा सापभागेनक्पूतेरविष्टः सामभागः | 
|| आश्रयामावार्दिितः स्यात्‌ । यदि सामयोनेरयिकच्छन्दस्कयोगायेत्तदा सान्नो- || 
|| ल्पत्वादवगिष्ट कक्भामः सापरीनःस्यादसमानस्वेवङ्ेयमिति । अतोऽत्र छष्देस्त- | 
|| दारणं उपयोगात्पागेपयोगोऽनुष्ठमे शाब्दधर्मस्रेनेव च स दति ॥ ७८॥ ॥ आयु- || 
| द इति ॥ बह्मप्राजापत्यधिधन्वन्तरीन्दरभरदाजात्रेया पिवेहयभाज मेडादिप्रणी- || 
| तं वैयकशाखमिस्यथेः॥ ॥ धनुवैदस्येति ॥ धनुर्वेदश्च मदादेवभ्रणीतस्ततो || 
| विश्वामित्रपरणीतः पादबठृषटयात्मकः । तत्र प्रथमो दीक्नापाद्‌ः 1 तस्मिन्धनुठंक्नण- || 
| मधिकारिर्केशच कवम्‌ । षनुः र्दश्वापे रूढोपि चतुर्विधायुपेषु वतेते । चदु- || 
| रत्व । मुक्तमधक्तममुक्तीमुक्त यन्त्रमुक्त वेति भदात्‌॥ मुक्तधक्रादि । अमुक्त- || 
|| इ्वादि । सुक्तायक्तं शल्यावान्तरभेदादि । यन्तरणुक्तं श्चरादि । तत्र मुक्तं अख्मि- | 
| त्युच्यते । अमुक्तं शक््मित्युच्यते । असख्रश्च जाद्यवे्णवादिभेदेनानेकबिधम्‌ । || 
| साधिदैयतेषु समन्धरके चतुर्विधायुधेषु येषामधिकारो हस्त्यश्वरथारूढपदाती- | 
नान्ते सवं दीक्षाभिषेकशङुनमङ्गककरणसदिता निरूपिताः ॥ दितीये संग्रह | 
| पादे गुरूषम्प्रदायरिद्ानामखविगषाणामम्यासो निरूपितः ॥ तृतीये पादे | 
|| सदधिनामके मन्धदेवतासिद्धिकरणं निरूपितश्चतूर्े प्रयोमपदे देवतार्चनाम्या- || 
|| सादिभिः सिद्धानामसविंशेषाणाम्प्रयोगो निरूपितः ॥ सचोपवेदो रक्ोपयगीति॥ 
| तया गान्धरवस्येति ॥ सर च भरतेन प्रणीतः । स्थापत्यश्च विश्वकर्मध्रणीतम्‌ \ | 
|| अत स्थापत्यस्योपवेदतवं श्रीभागवृतानुसरेणोक्तम्‌ ॥ ॥ जष्टादशप्रिथानामिि ॥ || 
| ` एरणन्यायमा्माता धमेशाल्राङ्गमिभिताः । वेदाः स्थानानि प्रियानान्धर्स्य च || 
| चदश इति याज्ञवल्क्योक्त नेमुपपरेदेसाहित्येऽ्टाद शत्वम्‌ ॥ अदर एरुकय- | 
| नेनङ्गोपवेदपरमेयवरमुक्तपरायम्‌ । ननु गान्धर चार्थशा्ल रमिति भविष्यवाक्ये | 
|| अयेत्ताखस्योपवेदत्वमुक्तम्तस्य का गतिरित्यतओआहुः॥ ॥ अर्थशाखस्येव्यदि॥ || 


-- 
























[ १३२ 1  सि्ठदीपनिष्ः) = 


| तथा च स्थापत्ये साक्ादुपयुक्रमिदश्तु स्ारकमतंस्तदेव स्षोध्िति भीवः ॥ | 
॥ अर्थशाद्धश्च गजतुरगमण्यादिपरीक्षणशाङ्ञं पारुकाप्ययरारिषहोत्रागस्त्या- [ 
|| दिद्धयम्‌ । तस्य कुतर निश इत्यत आहुः ॥ तच्च म्याये इति न्यायखरूपम || 
| परे वाच्यम्‌ ॥ अन्यान्यपि कामदाख्ादीनि सन्तीति कथमष्टाद्ोव किंा दृस्यत | 
| आहुः ॥ ॥ तथा वात्स्यायनादीनामिति ॥ ॥ आदिपदेन पाकादिशाल्नाण | 
| कामसूश्रङ्गषिधारूपाणि ज्ञेयानि ॥ ॥ निरूपित इति ॥ फापश्चाक्लादिरिंति | 
| शेषः ॥ तथाच धमीनुपयोगादष्टाद विमा तानि न निरूपितानीति दृष्टान्तशेष- || 
|| सेन फया विसमनाडङ्बा मुख्यफरे आगमवदुपयोग इतिभावः ॥ ७९ ॥ | 
व्रजभाषा्रीका । 


| छन्दोग्रंयको अः छानरभेभी उपयोग हे क्योकि अददः; 

| छन्द निजानौ वाके अलुष्टनकोभी फर नहिहोयं तथापि श-| 

| बदद्वारादी अचुष्टानमेँ उपयोग हे तासो शब्दरकषादी छन्दोर्थयको 
|| प्रयोजने ॥ ७८ ॥ उपवेदनको प्रयोजन दिखे है; ( आरोग्य | 
इत्यादि ) ऋण्बेदको उपवेद जो ( आयुवैद › वै्यशाखर दै वा- | 

को पते फल दै । नैरोग्यसों धमे सिद्ध होयहै तासो रोगनि- | 
दृतिद्वारा मेमं वैदयशाञ्चको उपयोग दे धर्मम धवुर्वेदको रघ्रा-। 
दवाय उपयोग दै ॥ ७९॥ 

| कान्यादीनामसत्यत्वान्नोपयोगःक्थञ्रनाधमे | 
कत्तैः कचित्कीर्तिनैपएण्यं पाठतः कचित्‌ ॥८०॥ 

|  रामायणमनन्तं हि पएराणमिव सम्मतम्‌॥ 
'उयासःप्रवेमनेकोक्तो वाल्मीकिःसाम्प्रतड्िस। 
समाधिमाषया प्राह प्रमाणं स्वेथेव तत्‌ ॥८१॥ 


||. कव्यादीनान्धमै नोपयोग इत्याह ॥ काव्यादीनामिति ॥ सत्य- || 
|| त्वमु्परक्षाजन्यतवात्‌ ॥ कीर्तिथेमवत्फषसाधिकेति फं काव्या 
|| दीनामुपयोगमाद ॥ करुः कचित्कीर्तिरिति ॥ नैपुण्यक्नीतिञ्ानञे | 
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यज्यते तश्च पाठात्‌ ॥ रामायणञ्च काव्यमिति सगेबन्धनात्‌ ॥< ० ॥ न । 

| तस्य धर्मोपयोगो भविष्यर्तत्याश्ञक्याहार्‌ मायणामात्‌। चरितं रघु- | 
| नाथस्य शातकोटिप्रविस्तरम्र ॥ एकैकमक्षरं पुंसां मक्षापातकनादानम्‌ ” | 
इति वाक्याद्धमंजनकरमेव अनन्तमपरिमितम्‌ः ॥ प्रतिकरपम्प्रतियुग | 
 राभादतारा भवन्ति तत्रान्यपदा्ैष्विव रामचरित्रस्य स्वरूपन्न भवति | 
|| उत्तरेण पर्वोपचरिताथेरूपमतः पएवेपूवेरामकथाया उक्तया सह्‌ | 
|| कथनादनन्ततवम्‌ ॥ कचित्पुनरुक्तेपि धर्मी भवतीति दिश्ब्देनाह ! | 
आख्यायिकायाः प्रामाण्या्थम्पुराणमिव सताम्मतम्‌, ॥ अस्य व्यास | 
विस्तारः पु्ैमनेकैरुक्तः सम्परते वाल्मीकिः समाबादुपरभ्यः सवमुक्त- |: 

| वानतः सुतरामिदानीन्तनम्प्रमाभम्‌ ॥ ८१ ॥ ॥ 
दप्बरणभगः [` 
|| किञ्िदाशक्य परिहरन्ति ॥ ५ काव्येत्यादि ॥ ति र दूस्वल्स् ॥ 
|| आहुः ॥ ॥ कीरचीत्यादि॥ तप्पच जघ्ल्यफेस्वगोदिके तदुपयोग इतिभावः | 
|| ॥८०॥ किञ्चिदाशंक्य परिहरन्ति ॥॥ रामायणमित्थादि ॥ प्रतियुगमिति ॥ वैवस्व- | 

|| तमन्वन्तरीया्टारविंशतिमत्ेतायामित्यथेः ॥ एवम्प्रेयाप्माणस्वरूपचक्तमू ॥ ` 
|| साधनम्फरुओ्च चरितंरघुनायस्येति शोक एव स्फ़टम्‌ ॥ ॥ अनेकेरिति भाप | 
|| स्तम्बप्रमृतिभिः\ आपस्तंबोक्तस्य रामायणस्य दृकषिगे प्रसिद्धत्वाद्‌ ॥ ८९५ | 
वरनभाषाटीका # | 

गान्धवैवेदको धर्मे रण्छेठ है २,८य९व््े अथोत्‌ खाती- | 

|| के कामको खग सुवा स्तम्भ नतरादि द्रोहे उपयोग हे तारो | 
परम्यराधमैको उपयोगी दै या प्रकर एरणे न्याय मीमांसां धम | 

| शां अङ्ग ६ वेद ४ उपवेद ४ इन अष्टादशविद्याको उपयोग दै 
|| जा शाघ्म हाथी घोडा मणिआदिके रक्षण दँ वा अथेशाख्को | 
|| अथेतिदधिदवारा धमेमें उपयोग है वा जथेशाच्चको न्यायशाष्प । 
|| अन्तमोव है वातस्यायनादिदघादद्ये कामभोगम उपयोग दै 
|| कामसुख दै सो मोक्षः सका दृष्टान्त हे । जें स्वगे सक. | 
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काणि को भूक नो 


| न्त राज्यसुख दै। यद्यपि राज्यों कोडयण अधिक ख्गसुख | 
|| हे तथापि अदृष्ट अथात बिनादेसं स्वगेखुखम प्रत्त होयवेके- | | 
खयि राज्यखको दृष्टान्त दियोजायहै तेसं दी विनादेखं अनन्त | `. 
|| अचर मोक्षसुखम प्रृत्तिकरायवेकेसियि अल्यनाशवारे काम- | 
|| सको दृष्टन्त दै जाकर त॒च्छकामसुखकों छोडके अनन्तमोक्ष- | 
| सुखकी प्ाषिकेियं प्रहृत होय ताम अष्टादशाविद्यामं काम॒शा- | ` 
|| खकी गणना नरदिंहै काव्यनाटकादिक कामशा्केदी अङ्ग दै ॥ | 
| कान्य नाटक अलङ्कारादिकनको धमेमें उपयोग नहि दै स्योकि || 
| मनकी उत्ेक्षाकरके वनायेजाके दे ॥ ८० ॥ परन्तु काव्यादिक- || 
| नसो काव्य बनवेवारेकी कीतिं होवे है ओर जैसे धमसों स्वग- | 





| मरापोवेद तेते मलुप्यकां कीर्िभी खगौदिफरकी देवेवारी दै || 
, | तासो स्रगोदिफलमारिमिं काव्यादिकोभी उपयोग दै मोक्षम उप- | 

| । | योग नहह ॥ये अच्छे काव्यादि बनायवेको एर है काव्यादि- | › 
| | कनके पाठ कणेसो तो निएणता होय निपएणताको नीतिशा- | 
खमे उपयोग है तहँ काव्यादिकर्मेही रामायण दै तासों रामाय- | 


| णकोभी - धमेमें उपयोग नहिं होथगो एसी शङ नर्हिकनी | 
| क्याकी रामायण अनन्त हैँ आपस्तम्बादिकषिननंमी बनाई है [` 
|| दक्षिणमे प्रिद दे. श्रीमान्‌ राजाधिराज चक्रवर्तिचूडामणि श्री- | ` 
|| खुनाथजीके चर्रिको सौकोब्श्छोकम विस्तार है याको एक | 
८3 || एक अक्षर महाएतकको नाश कदे तासो ध्मैको उत्यक्त खे- | | 
 । | वारो दै. प्रतिकरपमे प्रतियुगमे रामावतार होवे ओर पदार्थके | 

| समान श्रीरामचसिको खरूप नहिं है तासो पदिरीको चरसि | 

|| अगेके कल्यके चरमं गताथं नहिं होयसर्कैदै तासों अगेके॥ ` 
` || कत्यकी रामचरििकी कथाके साथ पीठेके कल्की कथाभी वणेन | ` 
 { कीनीहे तासों अनन्त दै बणेन करेभयेकौभी किर वणेन की | 
























सर्धृनिर्णयाख्यं हितीयं प्रकरणं । [ १३५ ] 


१,०५५ \ १११११५५ १ 
कथने 


| कटी धमे सिद्धिके स्यि कियोद तासौ यई एराणके समान स भ | 
| माण माननो ॥ रमचसिको विस्तार पटरी बहत ऋ षिनन 
| यदे पर॒ अभी वाल्मीकि कषिने सुमाधिमं देखकं रामायण || 
| कीरै तासो ये रामायण प्रमाण है ओर कषिननं तो सुनकर 
रामचसिको वेन कियोरै तासो वामीकि रामायणम मिरूती- | 

| भ ओर रामायणकी कथा प्रमाण दै ॥ <१॥ 


वासिष्ठादिस्त संवादात्प्रामाण्यं नान्यथा क 
चित॥ न्यायस्त॒ नीतिशासं हि तका मीमा 
सया युतः ॥ ८२ ॥ मोहाथीन्यन्यश्चाख्राणि 
दे कृष्णे तदिच्छया ॥ देवां शैः काल्पतान्यव 
तदुक्तं सवथा सृषा॥<३।इति प्रमाणप्रकरणम्‌॥ 


। | तखदीपप्रकाराः। | 
(| ` वासिष्ठरामायणादेनं तथात्वमित्याह ॥ वासिष्ठदेरिति ॥ संवादः || 
| प्रमाणेन ॥ पुराणन्याय इत्यत्र साम्प्रतमक्षपादविरचितन्धर्मोपयोगि || 
|| मविष्यतीत्याश्चकय समानशब्दतमेव तत्रेत्याह॥ न्याय स्त्विति ॥ पुरा- | 
|| णन्यायेत्यत्र नीतिश्चाख्मेव न्यायशब्देनोच्यते न तु रोके प्रसिष्टम्‌॥ || 
|| थस्तर्केणानुसन्धत्त' इत्यत्र तक्ैशब्दो वेदानुकूरतकैवाचकमीमांसा- || 
|| परः ॥ ८२ ॥ अन्यानि काणादादिशाखाणि मोहाथोन्येव अतस्तत्न ~ || 
| द्रणीयमित्यथः ॥ < ३ ॥ इतित्रमाणनत्रकर्नस ॥ | 
| + खावरणभंमः । | 
संवादः ॥ प्रमाणेनेति। वास्पीकिना स्वयं षमाधाव नुमूयोक्तत्वादन्यस्ठ शरुस्वो 
॥ क्तस्पेन मध्ये परंपरापति दोषस्यापि सम्भवात्‌॥ ॥ प्रमाणेन: ॥ वास्मीकौपरेन | 
|| संवाद एव वासिष्ठः प्रामाण्यपरयोजक इत्यर्थः ॥ अर्ैशास्लस्य न्याये प्रवेश 
|| उक्तः। म्यायध्वतर्दशवियाछ निरूपित इति तननिष्वेतुमाहपुराणेत्यादि ॥ नीति- || 
|| शाक्लमिति बाह्यबरिस्पत्यादिरूपम्भारते राजधर्म प्रसिद्धमिति ॥ भ्ये न्यायसार- | 
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[९३६ 1 ` क्छदीपनिबम्धः 1 ` ` ` 
 म्प्वक्ष्यामीति प्रतिज्ञाय नीतिश्राखतारस्यैव कथनात्‌। मात्स्यतृतपयाष्याये “मी- | 
| मांसा न्यायविया च प्रमाणाटकंयुताः? इतिवाक्येप्यष्टममाणयोगरिङ्गाच नाक्ष- 
| पादप्रणीतस्पुराणन्यायेत्यत्र विवक्षितमित्य्थः ॥ एवमेव पुरामानक्रमणा- 
 ध्यायेपि 'पुराणेन्यायविस्तरः इत्यत्रापि ज्ञेयम्‌ । प्रमाणाष्टकन्तु प्रत्यक्षानुमानो- | 
| पमानशब्दाथोपत्यनुपकन्धिसम्भवेतिद्यभेदेन जेयम्‌ ॥ ॥ मीमापापर इति ॥ 
| निबन्धेषु वेतरमीमांसयेव ध्मैनिणेयदकशवात््‌ ॥ तकेविावाचकस्यान्वीक्षिकी- | 


4) # क 


वान्भीमातान (६५ धिकरणात्मकस्त्कं इत्येवार्थः । एवचोपाङ्कानामपि षड्‌- 
त्वादङ्गः समानैव सेख्या भवतीत्येतदाभिसन्धायोक्तं मीमांसाफर इति ॥ ८२॥ 


| नन्वक्षपादीयं न्यायत्वेन कुतो न गृह्यत दृत्यत आहुः ॥ ॥ अन्यानीत्यादि ४ 
| तदुक्तम्पाद्मोत्रखण्डीयगुणत्रयवविश्णाघ्याये पार्तीं प्रति शङ्करेण । तथाहि । | 
| “^ श्ण देवि प्रवक्ष्यामि तापसानि यथाक्रमम्‌ । येषां श्रवणमात्रेण पातित्यं ज्ञानि. 
<| नामपि । प्रथमं हि मयेवोक्ते रोवपाद्चपतादिकम्‌ । मच्छक्यवेरितैविमैः रम्भो. | 
क्तानि ततःपरम्‌ । कणदेन ठु -सम्भोक्तं शासं वैशेषिकम्महत्‌ । गौतमेन तथाः || 
न्याय सस्त्यन्तु कपिटेन वै । षिषर्णेन तु सम्प्रोक्त्ार्वाकमतिगर्हितम्‌ । दैत्यानां । 
| मायावादमसच्छास्ं प्रच्छम्नम्बोदमुष्यते । मयैव कथितन्देदि कटो आद्मण- || 
रूपिणा ॥ ”इत्याञुक्त्वा « मयेव वध्यते देवि जगतान्नाशकारणात्‌। दिजन्मना || 
जोमिनिना पूर्व वेदमपार्थतः ॥ निरीग्धेरेण ब्रन कृत शाह्णं महरम ॥"; इति ॥ | 


नाश्मनाथोय विष्णुना बुद्टरूपिणा । बौदशाख्रपसतोक्तं नग्रनीरुपादिकश 
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| पदस्य “वियामान्वीिकीं हित्वा? इत्यादौ तथा दु्हनाचेव्यथः ॥ केचि । “अआ- || 
| अन्वीक्षिकीमरुकाय प्रहादादिम्य ऊचिवान्‌ ?› दति प्रथमस्कन्धवास्याटसत्रेयो- 
1 क्तयोगपरमान्धीक्षिकीपदं माकेण्डेयेऽरुकंस्य योगोपदेशाद्दीनादिन्याहुः ४ || 
क्षि । मनौ आन्यीक्षिकीात्मविद्भब इति वाक्यान्मिताक्षरायां स्वरन्धगो- | 
| पतान्वीकिस्यामित्यत्रात्मविापरत्वेन व्याख्यानाचोचरपीपांसापि तदान्या ॥ क~ | 
| धिन । प्रतिपदमनुपदेखन्दो भाषाधर्मो मीमांसान्यायस्तकै इत्युपाङकर्यतिच- | 
| रणब्यृहे वेदोपा्निरूषणे यौ न्यायतकीवुकौ तावक्षपादकणादप्रणीतशास्- | 
| प्रो । तयोरप्यास्तिकशाखत्वात्‌ । नेषा तर्केणेत्यादौ निन्दा तु अधर्मस्येद || 
| निरु्टत्वादिति वदति । तदापि श्रुतिषिरधाशत्य गस्य तत्रावरयकल्वायस्तके- || 
| णाकुसन्धक्त इत्यत्र तकंपदम्मीमांसापरमेव सेत्स्यति ! किञ्च निन्दा्रयोजको | 
| निष्कर्षोऽपि क इति विचायं । स यदि पुराणोक्तभोहकत्वरूपस्तदा ठु षरम- || 
| स्थानत्वाभावान्न्‌ वियात निवेटमहेति । यदि रोकतत्वविचारणरूपस्तदापि तथा || 
धमेस्य चोदनारक्षणस्यालौकिकस्वादिति । वस्ठतस्तपाङ्ोक्तौ सेख्याया अभा- || 
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। ॥ पराशसोपपुराणे च ॥ ॥ अक्षपादप्रणीति च काणादे सांख्ययोगयोः ॥ || 
| त्याज्यः श्युतिविश््ः सः श्रुत्यैकशरणेन्रोभिः ॥ जैमिनीय च वैयासे न विरो- || 
| धोऽह्िति कश्चनेति ॥ जेमिन^यपदम्पूवारदऽन्वेति ॥ ॥ रपाद्मस्वारस्यात्‌ ॥ || 
॥ हयश्ीर्षपश्चरात्रे च । “कपिरुश्चक्षपादश्च नास्तिको नग्न एव च॥ कष यरता मसा || 
| दयेते शाद्खमेषां विमोहनम्‌ ?› इति ॥ एतेन एतद्िरुदधं यत्सर्वं न तन्मासङययनेति || 
| पूरैप्रकरणोक्ते निणीतिं जेयम्‌ ॥ ८२ ॥ इति प्रमाणप्रकरणम्‌ ॥ | 
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वजभाषाटीका । | 
| अगरह तट ।५ अक्षपादको बनायो न्यायशाच्च नहं है किन्तु 
बृहस्पति आदिको बनायो नीतिशाख्ही न्याय शाके नामो || 
| रहण करनोँ बारीकी अष्टादश विद्याम गणना है ““ यस्तरकेणा- | 
| वसन्धत्ते ” इत्यारि स्थलमे तकेशाघ्च करे विचार करनो खिख्यो | 
हे तक तककैशाश्चके मीमांसाशाघ्च रेन ॥ ८२ ॥ ओर का- | 
णाद आदिकनके बनयेभये सव शाख जीवकी बदर मोह 
| करायवेकेखिये दँ स्योकि कृष्णकी इच्छा करके देवांश प्रकट हो- | 
| यके उनने शाश्च बनाये है वे सष शाख मिथ्या है प्द्मएराणमे | 
| छेणविवरणाध्यायमें िवनें आज्ञा करी है। ^“ श्रणु देवि प्रब- || 
| क्ष्यामि तामसानि यथाक्रमः ॥ येषां श्रवणमात्रेण पतनं ज्ञा- | 
 निनामपि॥ काणादेन ठ यत्मोक्तं शाखं वैशेषिक वृहत ॥ गोत्तमेन || 
| तथा न्यायं संलयन. त्श वै॥ पिषणेन व॒ सम्पोक्तश्चाषौक- || 
| मततम ॥ "इत्यादि प्रमाण आवरणभदमे खिति ै॥ ८३ ॥ || 
| इति प्रमाणः केरणम्‌ ॥ 
प्रमेयं हारियेकः सगणो नियेणश्च सः ॥ गणा 
| कायेन्तथा धमेः क्रियोत्पच्यादयश्च सः॥८४॥ 
| बुदिोकयेसिद यर्थ त्रिरूपेणोपवण्येते॥कार- | 
` णेन च कायण स्वरूपेण विशेषतः॥ <५॥ 
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तच्वदप्िप्रकाश्ः 


| एवम्प्रमाणन्निरूप्य तत्सन्देहान्निरकृत्य प्रमेयञ्निरूपयति ॥ प्र- | 
|| मेयमिति ॥ यथा शब्द्‌ एव प्रमाणन्तन्नापि वेदादिभावापन्नं तथा 
हरिरेव प्रमेयं सवैभावापन्नमिति॥. सवमेव गणयति॥सरणइत्यादिना | 
|| क्रिय उ्पत्यादयश्च ॥ स हरिरेव ॥ ८४ ॥ एवमुक्ते सम्यकू्ञानं न | 
| मवतीति विषं वक्तुमाह ॥ बुद्धीति ॥ सथा बुद्धिः सर्व प्रमेयजातं || 

| कोडीकरोति तदथ बिरूपेणोपवण्यते ॥ तदैव तरतमभावो भक्ति॥८५॥ || 


घातस्णभगः। 


| . दवम्भमाणप्रकरणे प्रासङिकसदितम्प्रमाणानुसेषि प्रमेयं निर्णतिं तेन पूषैप्रकरणे || 
| यत्तरूषो हरिरिति भिचारितः ॥ अतःपरं बह्मतनुः्पर इत्यादि पादोनश्टोकहयोक्त | 
|| वरिचारयिदुम्परमेयप्रकरणमारसभन्ते ॥ तत्र पुराणस्योपत्रुहणत्वात्तदुक्तप्रमेय पूवकमेव || 
 षिच्छरयम्ति ॥ एवमित्यादि ॥ उक्तप्रकारेण प्रमेयक्छनिरूपणार्थं दिविधप्रमेयम- || 

| ध्ये प्रमाणानुरोषि प्रमेयननिरूपयेतं मगरुकारिकाव्यतिरक्ताभिनेवतिभिः कारि- | 
काभिर्वदादिरूपम्परमाणन्तततत्स्वरूपं तत्प्रमेय वदुक्तपाधनतर्फरर्निणीय तेन | 
| तत्स्वरूपादिविषयान्पन्देदान्निराकृत्य स्वतन्त्रप्रपेयस्यापि बशनेरूपणायन्त- 
|| स्पराषान्येन प्रमेयनिरूपयतीत्यथेः ॥ ननु कथं हरिरेव प्रमेयन्चगतोऽपि. वियमा- | 
॥ नत्वादित्यत आहुः ॥ ॥ यथेत्यादि. ॥ ॥ वेदादिभावापन्नपिति सामान्येन || 
॥| पुंसकम्‌ ॥ ॥ उत्पत्त्यादय इति # उत्पत्तिस्थितिवृदिविपरिंणामापक्षयना- | 
शाख्याः षड्भावविकारा । अत्र मृरे सगुणनिगणपदम्यामपरम्परश्च व्रह्म | 
गुणपदेन सत्वरजस्तमांसि मायाप्रकृत्यादयः कायंपदेन महदादिपरपा पव- || 
न्तनदरव्यन््भपदेन जातिगुणविशेषसमवायायाः क्रियापदेन रोकिकवेदिककम- | 
णी उत्पस्यादय दत्यादिपदेनाभावाध्व संगररीतास्तेन शाखान्तर क्तानपि पदाथान | 
सवांन्भगवत्येवान्त माव्य शुद्ध दैतम्बोधितम्‌। तथा च यदपि जगदतते तयापि तन || 
| जगच्ेन रूपेण प्रमेयङ्धिन्द हरितेन रूपेण । जगच्छेन द. रोकिकज्ञानविष्य- 
|| त्वान्मेयमेवेस्यथः ॥ ८४॥ मूड विशेषत इति व्यावर्तैकधर्मादित्यथैः \ अनेनैव | 
प्रकारेण क्रोडीकरणस्यावश्यकत्वायाहुः ॥ ॥ तदेवेस्यादि॥ यदेवन्त्रूपेण जाय | 
ते तदेव पुराणोपव्रंहितः प्रजायेयेतीच्छया कृतर्तरतपभावः भवति स्फयो बुद्धौ | 
वतीत्य्थः ॥ एतेन व्रहमवादे सर्वस्य भगवदरषत्वेपि भजनं फरमूररूप एव कर्त- || 
/ ठमिति सेत्स्यतीति सूचितम्‌.॥ ८५ ॥ | 





भवत 


छि अम जत यज नम सनित 
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` सवनिणयाख्यं हितीयं प्रकरणं ¢ [ १३९] 


7 श 1 नानि ८०७७७१५ क) रो निनि किनि 1110 0 1 


त्रजनमबिदङ। 


| नेसे शब्द प्रमाण ह तामे भी वेदादिभावद्ै आप्तभये | 
 शृब्दही प्रफणण है एेसेदी सवे जगद्रमावदै प्राप होयद्हे एसे 
| हरि भगवाम्‌ ही एक प्रमेय है सयण अपररूप, नियेण पर- | 
| रूप, तथा सतय॒ण रजोखण तमोयणरूप , तथा महत्तत्वरसो | 
| सेके परमाणपयेन्त कायेरूप, तथा जातियणविशेषसम- || 
वायादि धमे रूप लोकिकं वैदिक क्रियारूप तथा उत्पन्न दोनो ¦ 

| बटनो परिणामकों प्राप्रहोनां क्षीणहोनां नाशङ् प्राप्र दोनो | 
इत्यादि ६ भावरूपः एक भगवानूही है यासो ओर शाखर्मं कदे । 
जे पदायथं हँ उन सवनकोभी मगवानर्मही अन्तभीव दै तापो | 
| शुद्ध्वित मत सिद्धभयो ॥ ८४ ॥ भगवानही स्वरुप है 
| 











कटवेसां अच्छे प्रकार ज्ञान नदिं होय है तासं बुद्धिम जमाय- 
 वेकेरिये तीनरूपकरकं भगवानको षणेन करे है ॥ एक तो मूरु 
स्वरूप; दितीय कारणरूप, तृतीय का्रूप इन तीनरूपन करै । 
| भगवानङ्क जानवेसेदी पुराणम जाको विस्तार करयो एसो जो 
| वेदोक्त बहूतरूप क प्रगट होयवेकी इच्छाको कियोभयो उच | 
|| नीचभाष है बह हृदयम जमजावें ह याप बह्मवादमे सब भग- 
४ । षाण भजन मूलस्रूपकोदी कनो यह बात सिद्‌- 
दषु | 
अष्टार्िंशतिमेदास्व॒ कारणे तुत्वभेदतः ॥ 
| भगवच्चं यतस्तेषान्तस्मात्तत्वानि तानि ठ ॥ 
|| ॥ <£ ॥ अण्डसृष्टेः प्रवैभावात्‌ कारणत्वन्न 
॥ चान्यथा ॥ कारणत्वन्न चैवास्ति चिदानन्दां 
+ रायाः स्वतः॥८७॥ 

















[५०] तखदीपनिबन्धः॥ ` 


`  तत्वदीपभकाशः। ` 7 
` प्रथमेऽष्टाविंशतिमेदाः ॥ तेषां च कारणत्वा्त्वपदवाच्यत्वचच 
समथैयति॥ मगव्वमिति॥८६॥ सचिदानन्दभेदेषु सद्धदा एवैते ॥ 


| मित्याह ॥ कारणत्वं न चेवास्तीति ॥ ८७ ॥ 

।  „. `. . | .बावरणभंगः). क 
“ श्रथम इत्यादि ॥ परथमे कारणे अष्ा्पिंशतिभेदाः। नवैकादशपन्रीण्यात्यत्व- 
मिति शुश्रुम इत्येकाददावाक्येना्टाविंदातितत्वपषस्य भगवत्संमतत्वात्‌ ॥ कड 


नसत न ५ रि न न ^ षे एत 
= 0तािमयनानक------> -----9+------=” ~ ~ निः 


|| गवतः सवन्प्रिति या सामान्यकारणता सेति यावद । तृतीयस्कन्धे तथाङ्गीकारात्‌॥ 
। ष्‌ ` कष @ 4 + भके क 
] यतस्तेषान्तथातवन्तस्माच्तानि तत्वानि न तु सांख्यान्तरवत्पृथक्पदाथत्वेन तत्वानि। 


ह क क ह 





| एकादशस्य चतू्तेऽध्याये कपिकादिविनिध्ितं साख्यं ददता भगवता“ असी | 
1 ज्ज्ञानपथो हाथ एकपेवाविकल्पितम्‌ ॥ इत्युपक्रम्य“तन्मायाफरूपेण केवङ- | 


 निर्विकल्पितम ॥ शङ्मगो गोचरे सत्ये हिधा समभवद्बृहत्‌ ” इति ब्रह्मण एव 

| हिषा भवनमुक्ला “तयोरेकतरो द्यैः प्रकृतिः सोभयात्मिका ॥ जानं त्वन्यतमो 
[स्‌ भिधीयं | [श तिदस्य भ, 

भावः पुरुषः सोऽभिधीयतेःदत्यादि “श्रकुतिदयस्यापादानमाधारः पुरुषः परः । 


चिदानन्दयोः ॥ कारणत्वाभावात्‌ ॥ एकस्य फर्तव मपरस्य खरूपत्व- | 


शात्यादिपक्ानामतरैवान्तभावादतस्तेषान्तथात्वं समथेयंति । षास्योक्त द्धिनरीत्या || 
| एवन श्टोकेनोपपादयंतीत्ययैः॥ भगवच्मित्थादि ॥ भगवतो खावो भगवत्छम्भ- || 





~ ~ 


| सतोऽभिव्यञ्ञकः कारो ब्रह्म तत्रियन्त्वहम्‌' ति च वास्यात्‌। तथा सगेः कार- | 
॥ गसम्मूतिरिति निबन्धङ्िखितसगेकक्षणवाक्यादेतेषु कारणतवन्यवहार इत्यं ड- | 


खटः पूर्वभावात्‌ पूर्वीर ्त्वात्कारणलम्‌ ॥ नचाऽन्यथा न बहमवनिरंङ्ग- 
| श्रापि ृदादिवद्वटादिकारणत्वेन “ मया सथओदितः भावाः सव सहत्यकारिणः। 
|| अण्डमुत्पादयामासुमंमायतनयुचतमम”इति भगवहक्यात्‌॥ तथाच भवता त्ष 





|| मध्यपातिषु सचचिदानन्देषु सजातीयत्वस्वगतत्वाम्याशचिदानन्द्‌ रत्वेन प्रसिद्ध- 


दित्युपक्रम्य ततेजोस॒जतेत्यादिना कमसत पहेः.पि कमसुषटस्तयेव बोड- 





॥ पस्तीति 
| मस्तीति 


१ "~ ~ ----~---~---------~---------------- 





| व्यमित्यथैः ॥ ८६ ॥ ॥ एकस्येत्यादि ॥ ॥ ननु केवरानां जडानान्तत्वाना- 
| अतन विनान्त्यौमिमरेरणश्च विना कार्थजयनासामय्येकयसचयोरपि निमित 
कथमकारणतमित्याकाकषायान्तयोपध्य एकस्थं चिदशस्य  करत्वम- 


ङीकारात्कारणेऽटा्विशतिभेदा युक्ता एवेत्यथैः ॥ सचिदानन्देत्यादि ॥ प्रपञ्च | 


| योरी£िन्त्कीमिणोः सपबारित्वस्य शुतिपुरन्थनात्सदेव सोम्येदमग्र आसी- 


प 


स 


1 
१ 
 . 





पर्वनिर्णयार्यं दिती प्रकरणं । [ ९५९] 





५ ^ ~~ प् न न ननन तननाृ" क 


| परस्याऽपनन्दीश्य स्वरूपल्वमतो न स्वक्ूपेण निमिसस्वमिदेति हैतोः कारण ¦ 
तानिषेभमाहित्ययैः ॥ ॥ कारणत्वं न चैवास्तीति ॥ ॥ प्रप्वातःपातिनो- || 
प्िहानम्दांशयोः कारणत्वं समवायितवधाकारान्नेपित्तवश्च स्वतस्तस्वासंवरकि- || 
तेन रूपेण नाति ॥ ५ तत्पषट तदेवानुप्राविशत्‌ तदनु प्रविश्य सच्वत्यचाभ- | 
वत्‌ › “ अनेन जीवेनास्मनानुप्रविर्य नामरूपे व्याकरवागे न “4 गुहाम्परविषट | 
| परमे परार” इति श्वुतौ कोशानुप्रवेशोतैरमेव नामन्याकरणादिरूपकायेस्यो- | 
तत्वादित्यर्थः । अत्र विदेशस्य फरुत्वं मात्वर्णिकसूत्रमाप्ये विज्ञानमयस्य || 
विविधयागादिसाधनफरुत्वेन धिः तत्वाल्स्वरूपावस्यानस्य बुक्तेतवाञ्च ॥ आन 
 र्दांशस्य स्वूपत्वन्त्वन्तयामिणि बरह्मधमौणामतिरोदितत्वान्तातभ्यम्‌ “ हानं | 
स्वम्यतमो भावः इति वाक्यास्पुरुषस्य चिदंशत्वं शक्यं “ मया सक्नोदितां | 
भावाः सव वैहत्यकारिणः ? हत्यप्निमवाक्ये सर्मपदेन पुरुषमन्तभांभ्य संदत्य- | 
कारित्वोक्तेरत्रापि सम्देहस्यैव तस्य विवक्षितत्वात्‌ ॥ अतएव तृतीये “ कारनवृच्या 
तु मायायां गुणमय्यामधोक्तजः । पुरुषेण त्मभूतेन वीयेमाधक्त वीयवान्‌॥'› इति 
|| मैत्रेयेण वीयोधाने करणत्वमेवोक्तं नतु कत्वं केवरात्मभूतस्य स्वतो निवीयेत्वा- || 
दिति ॥ ८७ ॥ 













प 





त्रजभाषारीका । | 
कारणरूप भगवानंको स्वरूपवणेन करं द कारण अष- | 
विंशति मेदवाखो है प्रकृति १ एएरुष २ हत्तत्वं ३ अर्हकार | 
|| ४ सूप ५ रस गन्ध ७ स्शे ८ शब्द्‌ ९ नेत्र १९ 
| जिह्वा ११ नाभिका १२ त्वचा १३ कणे १४ मन १५ बाणी | 
| १६ हस्त १७ चरण १८ उपस्थ १९ गुदा २० पृथ्वी २१ जर | 
|| २२ तेज २२३ वायु २४ आकाश २५ स॒त्रयुण २६ रजोयणं || 
२७ तमोुण २८ ये अह्वाई॑स कारणके भेद दै सोद ततव 
कृं हँ “ तस्य भगवतो भावः सरामान्यकारणता तत्वम्‌ ' ॥ 
` | भगवानको कारणरूपकसे प्रकट्दोनो तत्र कहावेहै ॥ ८& ॥ ये 
| तल बरह्माडके पदिरी प्रकट भये तासो कारण कहे है भग- 


|| वान्‌ सविदानंद द तत्व २८ भगवानके कारणरूपके भेद है | 








[1 
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॥ 
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|| विवर. आनंद ये दोनों कोरकेभी कारण नर्हि ह अथात्‌ तल- सो 
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[ ९४२ ]  तंलर्दापनिबन्धः १ 





म्ये हयक करं पदाथेकेभी निमित्तकारण अथव समवायि / 
कारण नहिं ई ॥ ८७॥ 


ञ्जौनन्त्यमेव मेदानान्तयोः कार्ये तथेव च 
अतस्तषीन्त ये मेदा नोक्तस्ते हि विरोषतः 
॥ << ॥ स्वस्येव जयो मेदाः कियाज्ञानषिमे 


दतः॥ विशिष्टेन स्वस्पेण फियाज्ञानवतो हरेः८९ 


तस्वदीषभ्रकःक्षेः । 


तयोभेदा अनेन्तास्तेनं विदोषतो न वक्तव्यौ हति भविः ॥ कायऽ्पि 
| | मेदानामानत्यं घटादौ तथै देनात्‌॥ ननु स्वस्यासामथ्यौदेतदुच्यते ` 
|| नेत्याह।अतस्तेषामिति॥भतएव भागवतादौ तेषां संख्या नोक्त।८८॥ 
|| तसवसहेमावाचिदनन्द्योः खरूपंमूतयोरपि प्रथमपक्ष एव निवेशनमु- 
1 क्त्वा ठ॒तीयमेदानाह ॥ खरूपेविति॥ क्रियारूपे घम्म प्रविष्टो धर्मी | 
|| यज्ञ एकः तथा कतौनरूपे धरम प्रविष्टो धर्म्म ब्रह्महितीयः ॥ जीन॑क्रि 





॥ तयोरित्यादि ॥ ॥ दाुपर्भेत्यादिश्रुत्या प्रतिशरीरञ्जीवान्तथौपिप्तर 


॥| शश्नावगेन नानात्वात्तपेत्पर्थः ॥ ॥ कार्येत्यादि ॥ ॥ एतेनाऽनियतपदाथ- | 
|| वादोत्राप्यनुमत इति बोधितं श्ुतिपुराणादिषु तथाङ्गीकारादिति । मूढे ॥ नोक्तास्ते | 
॥| रि विशेषत दत्थनेन सामान्यत उक्ता इति ज्ञापितं । ते एव्र गणभेदेनें वकन्या | 
| इति बोध्यम्‌ । तस्वगणमवयय्यंशद्भाप्येतेनैव परिहृता बोध्या ॥ ८८ ॥ | 
॥| ॥ तत्वसहमभर्वादिति ॥ ॥ ततश्षरीरे प्रवेदेन तथात्वात्‌ । एतेन कार्थ- | 
|| कोटयनिषेो बीजमुक्तम्‌ । मूरे ॥ क्रिया्ञानविंभेदत इति ल्यन्छोपे पश्चमी ॥ | 
|| तथाच कयां ज्ञानं च विभि ताभ्यमेकेक विरिष्टेन चैकमेवं । 
| ननुं क्रियाज्ञानयोषमत्वाव्कथं स्वरूपभेदत्वमित्यत आहुः ॥ ॥ क्रियारूपः | 
| इत्यादि एवं षड्भिः प्रमेयखरूपेण प्रपेयनिंणंयं उक्त र कः ण कायरूपेण || 
| स्वरूपेण च भगवान्‌ प्रमातुं शक्ष्य इति ॥ ८९॥ म 
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॥ 
यो | | 
॥ | 
॥ भययुतःश्ृष्णस्तृतीय इति त्रधो ेदाः॥यतःक्रियाज्ञानवान्‌ हरिः॥८९॥ 
घ्ावरणभंगः। 
। 


त्रय इत्यर्थः । | 
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सर्वनिर्भयारुयं दितीयं प्रकरणं । [ १४१1 


, ~~~. 


्रजभाषाटीका 1 । 
विवे अनन्तं भेद द जितने अनेतजीव दै पृब चिते भेद | 
ह चित्‌ फलरूप दै देसेदी आनंदकेभी अनेक्‌ भेदं द॑ जितने || 
अंतर्यामी ह वे सब आनंदके मेद दँ आनंद दै सो स्वरूपभूत 
| हे अंतयामीमे ब्रहम धमे कट है तासों अन्तयोमीसवरूपात्मकहा | 
समुन्ञे जवे दै क्षादिषरपदादिरूप कायेभी अनेत द तारो कायै- | 
| ढे भेदभी नि कहे दँ ॥८८॥ चिद आनंदकोभी तनके सां || 
| सहमाव दै यासो इनको शरीस्म प्रवेश दै तास तत्वसदित चित्‌ | 
| आनंदकोकारणकोिदी प्रवेश कहके स्रुपके भेदनको वणेनकर | 
[है खरूपके तीन भेदै वैदिकं क्रियारूप धर्मम मरविष्टमयो धरम | 
| खरप य्गशब्दसों प्रसिद्ध दै तथा ज्ञानरूपधमेमे प्रविष्टमयो धर्म | 
| सरूप ब्रह्मनाम सों प्रसिद्धै ओर ज्ञान क्रिया इन दोनो सहित | 
श्रीकृष्ण तृतीय खरूपे, अथोत्‌ यज्ञनारायण क्रियावान्‌ पर्दे | 
क्रियाम प्रविष्ट होयके यप्रीतिसों विराजे है तासो करयाशब्दसों 
| दी व्यवहारम अविर बह्म केवर ज्ञानवाखो दै परन्तु ज्ञानम 
|| य्रीतया प्रद हे तास ज्ञानशब्दसोही व्यवशरम अवि दै श्रीः | 
| कृष्ण तो पूणेक्रिया तथा पृणेज्ञानवारे दै ॥ <९॥ | 
| विशिष्टे वाचकङ्गीता ॥ श्रीभागवतमेव च॥ 
| केवले काण्डदितयं वेदो धरमप्रेशतः ॥ ९०॥ 
| तस्येवोद्रूतरूपत्वाक्कियाज्ाने अपि स्वतः॥ 
| अविकार विकार्ये ठं यष्टवे कार्यवन्मते ॥९१॥ 
क तच्खदीपप्रकादाः । 
|| अस्य प्रमेयतलवसिष्धर्थ प्रमेयबविचारेण प्रमाणमाद॥ वि 
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॥ 
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ज्ञानवोन्वो 1 तत्कथमुच्यते एकेकस्मिज्नश् एकैकङ्ाण्डमिति तत्रह | ॑ 
धमप्रवेशेत इति ॥ करियावाम्‌ क्रियायाम्परविष्टः अतः क्रियैव प्रतीयते 
। वस्तुतस्तु कियावाहे ॥ “यज्ञो ब विष्णुः" इति श्रुतेः । तत्र हेतुः॥९ ०॥ 
तुस्येवोदतरुपत्वारिति ॥ णमे एवोद्भतो नतु धर्मी ॥ नन्‌ जेन्य- 
त्वान्न तद्धगवत्खरूपमित्याचक्याह ॥ क्रियाज्ञाने अपि स्वत इति ॥ 
लीकिकक्रियथा शस्या च अमिभ्यज्येते एष नतु जन्येते इत्यर्थः ॥ 
| तत्र हेतुः ॥ अरिकार्ये इति ॥ तर्हि रोकेऽपि क्रियाक्ञानयोनित्यता | 
1 स्यादत आह ॥ बिकार्येष्विति ॥ किञ्चे कार्यमप्यस्मन्मते अभिन्यक्त- 
|| मेव ॥ अतो नेदं दुषणमित्यथैः ॥ ९१ ॥ 


अधरणभंमः | 


| अस्येत्यादि ॥ ॥ श्वरूपस्य रीषिकप्रभाविषयत्वाभोवेऽपि प्रमेयत्वसि- 

|| दवयेम्भमेयस्य सदरूपस्य बरविचारेणं प्रमाणमेवुरुद्धयेव प्रागटयफरुदायक- 
 स्वरूपबखवि करेण अमाणमनुरुदयेष भ्रागरंफरदायकष्वरूपवरुस्थं विचारेण 

|| तदाहत्यथेः ॥ ॥ विदिषट इत्यादि ॥ ॥ अत्रं गीता्ेवीचकत्वं वाक्ये वै 

॥ धाकरणवत्‌ शक्स्यह्ीकाराद्रोदवय्‌ । तदय स्फुषटयिष्यति । गीताश्रीभागवक्षयो- 

|| दिशिष्टवाचकत्वं गुरुत्वेन जेयतवेनो पास्यस्वेन भजनीयत्वेन कपतवेनोपादानस्वेन 

|| पुरुषो्तमस्पेने फरुष्वेन ५ ४०५ च कियाज्ञानविदिष्टस्य भगवतं एष 

॥| शर्यतया प्रतिपादमीत्सवेमोन्परित्यन्येत्यादौ स्वस्थ साधनरोषतानिराकरणाच्च 

॥| हेयम ॥॥ -५ पअरतिपाथतःति ॥ ॥ मुख्यतया प्रतिपाथते ॥ ॥ यन्न इति- | 

॥| ॥ भे तथाच यञतेत्याद्‌ कियायाः स्फुटत्वेऽपि तत्रं धर्मिणः क्रियावतो वाच्यव्व- | 

॥ म्ततकरियास्वरूपनिणोयकादाक्योषादेवावगम्यत इस्यंथः ॥ ९४ ॥ नन्वेवं 

| सति श्रियावानेवार्थोऽस्तु धर्मिणोतःप्रविष्स्वे किम्मानमत आहुः ॥ ॥ तत्र- | 

स्यादि ४. ॥. तत्रेति धर्मिणोंऽतःश्रवेशे ॥ ॥ उद्धूत इति ॥ ॥ यजेत्या- 

|  धरय्वेन.परतीयमानः। तथाच यथा चकषुरादिभिरालोकादिप्रतीतावप्यारोका- || 
. || देषेम्यं विना भूतस्वेन तत्र धर्मिसत्ता .तथा. .यजेत्यादौ शक्त्या क्रियाप्रतीता- || 
|| वपि दाश्यरेषेण विष्णुत्वबोधनात्तत्रानृद्धतरूषधर्मिसेति- लक्षणां विनैवोभ- || 
|| यसोमेञजस्यमिति भावः ॥ उचरकाण्डे तु विषयस्वेनं जानरोषरनेवं -बद्योच्यते | 
इति इने क्गानवतः प्रविष्टं त्वसफुटमिति तदत्र नोक्तमु ॥ ` ५ वृस्येति. ॥ - ५ ॥ 
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| वृतिरूपेण ज्ञानेन । तथाच यथा. वृत्या आवरणभङ्ग ` विषयचेतन्याभिव्य- 
। क्तिस्तया क्रियया आवरणभङ्क क्रियारूपस्याप्याभव्य।क्तारति भावः॥ ॥ जत | 
| आहेति ॥ ॥ उक्ताशङ्घानिवृत्यर्थं व्यवहारे तयोरानित्यत्वमाहित्यथः ॥ मूड | | 
| विकार्ये तु द्यदृष्ुवे इति । कारणाद्रहिभावः कारणेतभवश्च तयोरिति ते विरिया- || 
स्पराप्वुपस्तेनोत्पत्तिनाशवतीव्यर्थः । अत्र ज्ञानक्रेययोचखिक्षणावस्थायेत्वपन् || 
। उत्पत्तिस्थितिनाशाख्यविकारत्रयवत्वात्‌ ॥ वचेरस्थावत्वपन् `दृद्धचऽपन्षयव- || 
सखेन प क्पिकारवचाष्िकार्थखम्बोध्यम्‌ । एवं प्रमाणेन प्रमेयनिणेय उक्तः५९९॥ | 


 त्रजभाषारक्र 
(~. 


| उन करियाज्ञानविशिष्ट श्रीकृष्णचन्द्रको वणेन करवेवारे 
| गीताभागवत ह ओर केवर क्रियावान्‌ यज्ञात्मक विष्णुको | 
| वणेन करेवारो वेदको पू्काण्ड ह तह _प्वकाण्डम त्‌ || 
| क्रियाको वणेन हे करियावानकों वणेन नदि है एसी शङ्का नहि | 
| कनी क्योकी आप क्रियाम परविष्टोयर्दे द तासौ क्रियाहि || 
| प्रतीत हषे है वस्तुतः आप क्रियावान्‌ ह याहा सा < यज्ञा व || 
| विष्णुः > या श्चुतिमं यज्ञभगवानको विष्णुरूपता छिस रेसदी || 
| उत्तरकाण्डवेदान्तमेभी ज्ञानवारे ब्ह्मकोंही प्रतिपादनह परन्व॒ | 
| ज्ञानरूपधमेमे प्रविष्टभयो स्वरूप तो प्रकट नर्दिहे ज्ञानहो प्रकट | 
| र तासो वर्ही बह्मरुप मानके वणेनकियो दै वस्तुतः उत्तर | 
| काण्ड ज्ञानवाच्‌ ब्रह्मस्वरूपकाही वणेन ह ॥ तहां खाकेकाकर- | 
| यासं यज्ञ यन्न होय दै तथा वर्तिरुप ज्ञानसो बहमज्ञान्‌ होय ह | 
| उनके! भगवदरूपता कैप सम्भवसके एसो सन्देह नाहं करनो || 
| जेस वशङक दर्कखेसों टकीमई वस्तु प्रकट होजवे दै एसे | 
| र किकक्रियाकरकं आवरणमात्र दर होवे तथ सवेदा विद्यमान || 
| यज्ञ स्वरूप प्रकट होजावं दै ए्दी इत्तिरूप ज्ञानकरक. आचरण || 
दहो दे तव्‌ सवेदा विद्यमान बह्मस्वरूप प्रकट हो हे अथात । 


|| साघनकरके चि भये यज्ञ रूप तथा ब्रह्मरूप को प्रकटहोन्ते मात | 
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|| क्रियाविशिष्ट य्गस्वरूपको प्रादुभव होवे है उत्तरकाण्ड वेदान्तमें 


| कायभेदविभेदान हिकल्पयित्वा विभाग्चः९३। 


|| तर्हि रोकतुस्यत्वात्‌ क्रियाक्ञानप्रतिपादनाथद्किं महता वेदेनेव्याश्चं - 
| क्याह ॥ वेद्वाच्ये ठु ये रूप इति ॥ तयोरभिव्यक्तिमात्रेणेवोक्तम्फ- || 


|| सफरुतवातको विदोष इ्यांक्याह ॥ रौकिकं फलमिति ॥ अन्यतः 
| फसिद्धिरित्यथः ॥ विषिष्टाभिव्यक्ती हेतुमाह ॥ ९२ ॥ प्रेमसेवात | 
|| इति।(भक्तिदाब्दस्य प्रत्ययाथेःप्रेमधातव्थैः। सेवाभक्तयैव तुष्टिमभ्येतीति- | 


गि ००००1००0 00 कक 
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| ९६ ] तत्वदीपनिवभ्यः । 
हे उलन्रदोनो नहि दै याहीसो वेदके क्रिया ज्ञान ( अविकाये ) 


अथौत्‌ निलय दै रोकिककरिया ज्ञान ( विकाये › अथीत्‌ अकव 
दै यदि वेदके क्रियात्नानके दृष्टान्तसों इनका भी नित्य मने । 


तथापि दूषण नहिं दै क्योकि हमरे सिद्धान्तमं कायेभी कारण | 


रुपकरके सवेदा रदे है च्िभये काके प्रकट होयवेसोही रोकमें 
उत्पत्ति कहे दै तौ रोकिककरेयाज्ञान तथा वैदिककरियाज्ञान 
दोर्नाही नित्य है तब वेदकं कहा प्रयोजन दै ! एेसी शङ 
नहिं करनी खोकिक क्रियाज्ञानं तो खोकिककायैकी सिद्धि | 
होये वेदोक्तकियाज्ञानकरकं यज्ञ तथा बह्यको प्रकट होनो फट , 
है तासों वेदकी आवद्यकता दै पूवेकाण्डमे क्रियाके अव्॒टानसो 


मनन 


प्रिचयाकरके परसन्नभये यस्की अनुग्रहसो ज्ञान विशिषवह्यस्वरूप | 
की प्राहुभोव हीयं ॥ ९१॥ 
वेदवाच्ये ठु ये रूपे तदभिन्यक्तितः फलम ॥ 
अबुष्टानाहरोवापि खीकिंकंखोकिकं फरमरर्‌ ` 
प्रेमसेवात्‌ एव स्याहिरिष्टव्यक्तेरुत्तमा ॥ 





तच्छदीपप्रकाराः । 


[1 





रुम्भवति ॥ अतः फङाये्ीतनमित्यथेः ॥ अभिव्यक्तिहेतुमाह ॥ || 
अनुष्ठानाहरोबीपीति ॥ गरोर्तरकाण्डे लौकिकेऽपि क्रयाज्ञानयोः || 





| गि 













सवेनिणेयास्यं हितीयं प्रकरणं । [ १४७ ] 


९. स 


५ ना भि 


वाक्यात्‌ ॥ पक्यन्ति ते म इति च॥ विद्चिष्ठस्य कृष्णस्य कृताथेत्वज्ञाप- | | 
नायाभिव्यक्तिरुत्तमा नतु दैत्यवधार्थमिव ॥ ननु क्चित्षोटशपदाथोः || 
कचित्सत्त तथा त्वयापि कार्यषु कथन्न भदाःकरप्यन्त इत्याशक्याह ॥ | 


€ "> = (५. 


कारयैभेदेति॥ “मुख्यमेकम्प्रथकूकृत्यसाधनानाननिरूपणम्‌॥ युक्तन्नलु- || 
ल्यस॑ख्या हि फरकारणयोः कचेत्‌॥ अतो ह रिम्प्ृथक्करत्य तत्वान्येव 
| कारणत्वेन कथितानि नववेकीङ्कत्यश्चाखान्तरवन्निरूपेतानि ॥ ९३ ॥ | 
आवरगभंगः। | 
। तर्हीति ॥ ॥ यदि स्वरूपतः स्ैस्य मित्यत्वन्त्दीत्यथेः ॥ ॥ अभिन्य- | 
क्तिहेतमाहेति ॥ ॥ साधनतो निर्णेतुमादेत्यथः॥ ॥ गुरोरिति ॥ उपसच्यादि- | 
| ना प्रसनत्तस्मादित्यथेः ॥ ॥ अन्यत इति॥ ॥ तथाऽत्र पराघीनत्वात्त- | 
| व्नघन्यामिति विरोष इत्यथः । एवं वैदिके प्रमेये फरतो विशेष उक्तः । एतेनैव || 
| वैदिकशेषभूतस्मार्तपौराणभारतराम(यणप्रमेयमपि व्याख्यातं जेयन्तत्रापि घर्म- | 
| प्रकरणे क्रियाया बह्यप्रकरणे च ज्ञानस्यव प्रमेयत्वात्‌ । तयोः श्रोतङेषतयेव || 
| स॒ख्ये फठे उपयोगः ॥ गोणन्तु श्रोत इव कमेसचिवदवतोषात्‌ ॥ गौणतरन्त्वपूवे | 
| दरेत्यायृ्यम्‌ । सांख्ययोगयोस्त॒ प्रमेयद्भारणकोरा निविशति ॥ तथा फरुमपि । | 

तद्र उटशतो वक्तव्यम्‌। अङ्खोपवेदादेस्ठ प्रागेवोक्तेन चरिताथंमिति परथगत्र | 
| न विचारितम्‌ ॥ अतः परङ्गीताश्रीभागवतयोः प्रमेयमेव रिष्यते त्घा- || 

धनतो निणेयन्ति ॥ विशिष्टेत्यादि ॥ ननु भक्त्या त्वनन्ययेतिवाक्याद्धाक्त- 

रेवाभिव्यक्तेरेठत्वेन वाच्या नतु सेवापीत्यत आहुः ॥ भक्तिशब्दस्येत्यादि ॥ || 
| अयमथः । प्रकृतिप्रत्ययो सहार्थं ब्रूतस्तयोस्तु प्रत्ययः प्राधान्येनेति मियमादत्र | 
| धातुसामान्यार्थे शक्तोप्यक्तिन्‌ प्रत्ययो भजिसमभिन्याहारालपाधान्येन भजन- || 

क्रियां वक्ति सा च सेवात्मिका । सेवापद्‌्च सातत्याभीक्षण्यान्यतरपूररैककायिकः- | 
| घ्यापार विदोषे रूटमु । स्रीसेवा आषवस्वत्याद्‌प्रयागदद्नात्‌ । तारराव्या- | | 

पारविरोषपरिचयारूप एव स्वतन्त्रसेवाबोधकम॑त्तेवया प्रतीत्रेत्यादिवाक्यैर्‌- | 
| वगम्यते तेषु सेवायाः प्रणेत्वादिकथनातपेमपूवेकत्वमपि रम्यते । अन्यथा तस्याः || 
कायद्धेशजनकत्वेन स्वतः पुरूषाथत्वोक्तमङ्गप्रसङ्कात्‌ । एवं सति परेम्ण एब | 
प्रयोजकत्वेन तस्य प्राधान्यङ्म्यते भक्तरक्नणवाक्येभत्त्येवेति वाक्याच । अतः || 
स एव प्रत्ययार्थः । कायिक्यादिरूपा्छप्रपानत्वात्मकृत्यथः ॥ सापि मत्यारसे- ॥ 
वाभिर तामदीहा इति सेवनमुपक्रम्योक्तेति पश्यंति त इति वाक्येनावगम्यते ~ ` 
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[ १४८ ]  तच्छदीपनिबन्धः, 








| एतेनैव पुरणान्तरपमेयग्यवस्थापि बोधिता ज्ञेया । एवं सवरूपविचारेण शाखा- 
नुरोधेप्रमेयं साद्धश्वतुभिः सरूपप्रमाणप्ताधनफरेनिंर्मीतम्‌ । अतःपरं स्वतन्त्र- 
प्रमेयमध्ये कायेरूपं विचारयन्ति ॥ नन्वित्यादि ॥ कार्यभेदेति ॥ बह्यातिश््रस्य । 
। सवस्य कायेत्वा्तद्धेदान्द्रव्यादीन्‌ तद्विमेदान्‌ प्रथिवीशब्दादीन्‌ हि निश्वेयेन 
एतावत एव नियताः पदाथा नाधिका इत्याकारकेण पिभागदाः परथिवी नित्या 
|| कायां इन्द्रियानेन्द्रयरूपेत्यायव।न्तरविभगेन कल्पयित्वा तज्ज्ञानेन तत्साध- 
म्ये वेधम्यज्ञानेन स॒क्तिम्भदश्यं शाखपरवृतिर्देथा । न फर्साधिका यस्मादेतोः | 
कायमतिढरथावाचारम्भणश्ुत्याकायवुद्धिरेव न फर्जनिनत्युक्तन्तस्मादि 
| | त्यथः ॥ तस्मात्तत्कायेतथा हेया ॥ तथेव कीडयं नतु फकयेतिभावः। ननु यथे- 
| वन्तदा तत्वगणनाप्यपाथो तेष(पपि कायेल्वादित्थत आहुः ॥ युख्यवेकमित्या- 
द्रे ॥ तथाच कायेत्वेऽपि बोधप्ाधनत्वं पुराणेषृक्तत्बाद्धगवदुक्तम्पक्षमाभित्य 
|| कारणत्वेनोपगण्यन्ते तेन न पूर्वोक्तदोष इत्यथः ॥ ९२ ॥ ९३ ॥ 
त्रजभषिरक्छा। 


पणं क्रया ज्ञानविशिष्ट श्रीङृष्णचंद्रको प्रभाव तो परेम 
हिव देहेन्दियादिकनकरके सेवाकखेसोदी होय है प्रेम सेवासों 


| जो इम्णके प्राहुभोव दोय है सो भक्तद् कताथं कखेके स्यि 

| हीं ह्येय हे वहा प्रादुभांव देत्यवधाथं नहिं ह प्रेमसेवाको दी 

नाम भक्ते दे तथा देह इद्धियनके जो भगवानकी पारच- 

| या केना बादहीसों सेवा कं है या विषयकों आवरणर्भगमें 

| विस्तार शिस्यो हे सो अवदय जाणवे योग्य ह । शंका--क पोड- 

| || श पदाथः; कहिं सप्तदश पदाथ मानं हँ या प्रकार भगवान 
| | अतिरिक्त सब पदाथेको कायं मानक कायेके अनेक भेद बताये है 
| आपनं वा रीतिसों क्ष्या नदि वणेन कियो ! उत्त--कायैको बह्मसों 
। | आतेररेक्त मानके वामं सात पदाथं की कल्पना करके उन सात 
ध पदाथनमे सो एक एकके अनेक पथिव्यादिक तथा शब्दादिकके 
| भेद कृहकं उनम नित्यानित्यविचार करके इतनेदी पदाथ दै इनके 
| ज्ञानसो मोक्ष होय दं या प्रकारकी जो शाख्रकी . रचना हे सो 
बथा ह.क्योकि वाचारंभणश्चतिम कायेबुद्धि` फरुजनक नहिं दै | 


~= -~-- 
वा ए "~~~ जणणाकायकायायवाकान 























पर्वनिर्णयाख्यं हितीयं प्रकरणं । [ १५९ | 








यह वात सूचित की दै कायैकी सत्यताभी कारणरूपता करके 
ही कही है ॥ ९२।॥ ९३ ॥ 
था शासरप्रत्तर्हिं यस्मात्कायैमतिचेथा ॥ | 
सत्वं रजस्तमश्चैव पुरुषः प्रकृतिमंहान्‌॥ ९५४॥ | 
अहङ्ारः पथमात्राः शब्दः स्पस्शाकृती रस्‌ः॥ | 
गन्धो भूतानि पञ्चैव खं वायुर्ज्योतिरपप्षि 
तिः ॥९५॥ क्रियामयानीन्द्रियाणि वाग्दा- | 
मदांघ्रिपायवः॥ श्रोत्रं त्वर्‌ प्राणटहक्‌ 1जहा- ` 
मनः षट्चेति मेदतः ॥ ९६॥ | 


तच्वदापप्रकाडयः। | 
तत्वानि गणयति ॥ सत्वमिति । मनः षडिव्यन्तेन मनसः 
क्रियामयत्वे ज्ञानमयचज्चाह ॥ भेदत इति । मनसा सदह क्रियायां पडि- | 
| ॥ ९५ ॥ ९६॥ 
| ञआवरणभगः। | 
गणयतीति॥प्सस्यायाउक्तत्वात्तत्पूरणाय गणयतीत्यथेः॥ अत्र तत्वमित्या- || 
| दि ॥ सार्ददयेनाष्टाविंशतीनासुदेशमात्रं कृतं रक्षणन्तु सतवादिगुणानाम्‌ ॥ तत्र || 
सत्वनिर्मरुत्वादित्यादिभ्यो गीतावाक्येभ्यो ज्ञेयम्‌ । पुरूषादीनाम्पश्र्वि- || 
| शतीनान्तु तूतीयस्कन्धस्थकापिङेयवाक्येभ्यः । तत्सर्वं सुबोधिन्यां विवृतम्‌ । || 
तत्र यैकैकस्य क्षणव्रितयमुक्तन्तेभ्यो व्यवहारोपयोगाय मया प्रस्थानरत्नाकरे || 
उद्धत्यानूदितानि परी्षितानि चेति तत्मपश्चस्ततोऽवपेयः॥ उद्रन्थविस्तराभेया- || 
त्र न छिख्यते ॥ ९४॥ ९५॥ ९६ ॥ | 
व्रजभाषारटीका । 


` तारो या अन्मे भगवत्सवरूपको पृथक्‌ वणेन करकं तलन्‌- | 
ही जगतके कारण बताये द मोर शाघ्चकी तरह रत्त्वननटौ || 
ूलस्वरूप सामिरु नि रास्यो है । अब भगवानके सिद्धान्तके || 
अनुसार तत्नकी गणनाकरं है । सत्वयुण ९ = | २.तमो- | 


पजक वापदाक ण १०, = 
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[ १५० | तत्वदीपनिवम्धः । 
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२८ ये अद्राइस तत्व दँ ॥ ९४ ॥ ९५॥ ९६ ॥ 
ञअ ह (भे त नि ८ पोऽ वे "^ दे | 
आध्यात्मिकस्तु यः प्रोक्तः मोऽसाविवाधिदैः 
क च द 7 भि | 
विकः॥ अतो हि देवतावगे इन्द्रियेभ्यो नमि- , 
यते ॥ ९७ ॥ माया तु खणरूपा हि कारस्तु | 
ग स॒ १, ४५८। थ्‌ क (^ 
भगवान्‌ परः॥ सूत्र महस्तथा प्राणो बुदिश्चा- 
हमभदतः॥९८ ॥ 
वि ह तत्वदीपप्रकादाः । स्व | 
देवतावर्गेणाधिकसंख्यामारांक्य परिहरन्ति ॥ आध्यातिकस्वि- 
|| ति ॥ ९७ ॥ माया मिन्नेतयाशंक्याह ॥ मायालिति ॥ कारस्तु | 
| भगवत्यन्तभूतः ॥ सूत्रन्तु महत्तत्वमेव ॥ तथा प्राणो बुद्धिश्च अहङ्कार , 
एव तस्माद्टविङतिसंस्याकान्येव ॥ ९८ ॥ | । 
| | सातरणभगः । | 
देवतावर्गणेति॥ ॥ तैजसा्दिद्रियाणित्विति तैजसरब्द्वाच्याद्राजसाद ्ा- | 
र्दिद्वियोत्पतिः ““ वेकारिकान्मनो जज्ञे देवा वैकारिका दश । दिग्वातार्प्रचेतो- 
श्वर द्रोपेनद्रमित्रकाः ॥ 77 इति वैकारिकशब्दवाच्यात्षालिकाहङ्कारारेवतोत्प- | 
तिभेदादुक्तरूपेण तेनेत्यर्थः ॥ आध्यात्मिका इति ॥ ॥ दितीयस्कन्धस्य दामे | 
“ आध्यात्मिकोयं पुरुषः सोसविवाधिदेविकः ? इत्यत्र जीवान्तर्यामिणोः का- | 
| येभेदेपि पाचकपाठकवदेव प्रतिपादितः। प्रकृतेऽपि तृतीयस्कन्धस्य षष्ठे “ध्रयोवि- , 
शतितत्वानाङ्गणं युगपदाविशत्‌ ” इति प्राधानिकस्य गणस्य संस्यासुक्तवाऽर | 
| “ तस्याभ्निरास्यं निर्भिन्नं लोकपारोविशत्पदम्‌ । वाचा स्वां वक्तन्यं ययासौ | 
|| प्रतियत्‌" इत्यादिषिन्दरियाणान्देवांशत्वङ्कण्ठत एवोक्तम्‌ ॥ श्रुतौ चाभिर्वग्मूता | 
सखम्भराविशदित्युक्तनतेनेन्दियाणान्देवांशत्वादेवाभिन्नववम्‌ ॥ आध्यात्मिकादि- 
पदश्च । आत्मनीत्यध्यात्मं तत्र भव आध्यातिमिकः । एवापि | 
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स्वनिर्णयाख्यं द्वितीयं प्रकरणं । ( ५५५ 1 








न र न +~ -~ -=-्् ~= ------ ~ -~---- । ` = ~ 


काकिका 


एवं सति देव्येषु भोगादिष॒ देषतावर्भस्य स्वातन्त्येपि देहमधिष्टाय कायकारण इन्दि | 
याणामेव प्रधन्यस्य पूर्ववाक्य उक्तत्वा्तदाधिदैविकानामपि तेष्वेव निवेश इत्यत || 
आध्यात्मिकेभ्य इन्द्रियेभ्यः स न भिवत इत्यथः ॥९७॥ ॥मायामिननत्यरक्ये- || 
ति॥ ॥ “भजःसत्वं तम इति निगणस्य गुणाख्यः । समेस्थितिनिरोषेषु ““ग्ही- | 
ता मायया विभोः ” इतिवाक्ये मायागुणये्रद्यग्राहकभावोक्तेर्भिननेत्यशक्येत्य- | 
थैः ॥ गुणरूपत्वन्तु देवी देषा गणमयीतिवाक्यात्‌ । ननु तथा सति कथमनयो- 
वौक्ययोरविरोष इतिचेत्‌ ॥ त्थम्‌ । सामथ्येरूपा हि सा। यथा पुरुषस्य कमकर- || 
णादौ शक्तिः । अतएव कायेकोनेया “किमावरीवः”? इतिश्रुतेशच । एवं सति सिख्‌ | 
षया गुणानुत्पाय तेषु ताननिक्षिपतीति तदात्मकेव सोच्यते । कीर्तेन्यायाच् न- | 
भगवच्छक्तित्वहानिरतो नानुपपत्तिः कापि। कालो वेरोषिकादिमते द्रव्यान्तरम्‌ । | 
अनीश्वरकपिरे तु"्दिक्षारावाकारादिभ्यःइति सूत्रादाकारओेन्तभावितः॥एकदेशि- 
मते त्वतिरिक्तम्प्ाकृनिकम्तत्वम्‌ । अपरेकदेरिमते त्वहङ्कारमृटस्य कर्तर्भेय जनकः || 
| पुरुषस्य धमेः साम्येविरेषो वा कार इति । तदेकमपि स्वाभिपरेतश्नभवति। किन्तु | 
श्रुतो कायंकोटावगणनादुद्रमस्यापि श्रवणात्‌ “सतोऽभिव्यञ्जकः कालो बह्मतत्रि- | 
तयन्त्वहम्‌दुतिप्श्रकतेगोणसाम्यस्य निरविदषस्य मानवि । नेष्टा यतः स भगवान्‌ || 
काक इत्युपर्ष्यते '› इति वाक्याच्च स भगवदात्मक एवेत्याशयेनाहुः॥ काल | 
स्त्वत्यादि ॥ ॥ ननु तेभ्यः समभवत्सत्रमिति वाक्यात्सूत्रसाम तत्वं भिन्नमे- || 
| वेत्यत आहुः ॥ सूतन्ठ महत्तत्वमेवेति ॥ ° तेभ्यः षमभवत्सूरं पहान्‌ मूत्रेण संयु- 
तः? । इति वाक्यादेव तथेत्यथंः । एतद्राक्यार्थस्तु । सूत्र सूचनात्‌ । करियाशक्ति- | 
मान्‌ प्रथमो विकारः । ततो महान्‌ ज्ञानशाक्तिमान्‌ सच सूत्रेण संयुतः सम्यङ्मि- || 
| भ्रितस्ततः पृथद्धन । कित्वेकमेव तत्वम्‌ । ज्ञानक्रियाशक्तेम्यां दवेधोच्यत इति । || 
दि्ीयस्कन्धेत्‌। ततः प्राणोमहानसुरिति प्राणात्मकत्वमप्यस्योक्तम्‌ । वेदे य॒ आप | 
| (१) न्यत्वेन प्रसिद्धो भगवद्रूपस्तस्य सूब्रेऽवतारात्‌। एतदरूपता च नामसष्ादुपयो- 
ष्यते । प्राणुद्धिम्यान्तत्वाधिक्यमाशंक्य परिहरति। तथा प्राणो बुद्धिश्वेति। बुदह्ि- | 
प्राणस्तु तेजस इति वाक्यात्‌ ॥ तैजसो राजसाह ्ाराभिन हत्यर्थः । अस्मिन्पपते | 
तेजसाहद्कार एवासत्यावतारो ज्ञेयः ॥ अतो नानुपपत्तिः । भगवदीयसास्ये तयो. | 
शत्पततिनेकतेत्यत्रापि तत्वान्तरता नोक्ता । अतो न तत्वापिक्यमित्यर्थः । एतेन [ 
तृतीयस्कन्धे तेजसा विकुर्वाणाद्‌ नृद्धितत्वमभूत्सतीति यदुक्तन्तर्कल्पान्तरानु- || 
सारिमतान्तरमिति ज्ञापितम्‌ । प्राणस्य नायुरूपत्वं वादायेत्यप्यवपेयम्‌ । अन्यथा | | 
| तापर ष्टं वदन्‌ शाख रस्ते नसानामिन्दरियाणामात्मत्वद्थं वदेत्‌ । ननु । 
| कचिदाकाशादिपेचकसत्वाशेम्यो बुद्धयुत्पत्तिकथनात्सातििकत्वम्परतीयते।'्ासो- || 
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चटासाम्या वायुत्वेन प्राणस्य तामसत्वमतः कथसुभयो राजसत्वपमितिचेन । जनन- 
क्रयायामुभयोन्यापृतत्वालनननस्य च रजोधमत्वात्तदुपपत्तेरिति । प्राणरक्षणन्तु 
| सर्वद्रेयबख्द्‌ातृत्वम्‌ । अतएव जओजःसहोवरानि प्राणधमाः । ओज दन्दियराक्ति 
सहो मनःराक्तवरुश देहशक्तारति । अयश्चाणः सामर्थ्येन शरीरे सकटे प्राणा- 
| पानव्यानोदानसमानमेदात्पश्चधा तिष्ठति। कचित्तु नागकुर्मकृकर्देवदत्तथनश्च- | 
यभेदेन दशधाप्युक्तः । एतेषां स्थानकायादिकं विस्तरभयानोच्यते । सावेजनीन- 
त्वासममाणमपि। बुद्धिस्तु बुद्धिश्च बादव्यश्वेति श्चुत करणानुक्रमणे सिद्द हृदय- 
स्था विशिषटज्ञानरक्षणकायानुमेया च ॥ तत्सायितमानार्भैः । यो बुद्धिमान्‌ तस्य | 
पदाथज्ञानम्भवताति । छवुद्धरयं पदाथान्‌ जानातीति च ज्ञानकारणत्वेन बद्ध 
| व्येपदेश्यते । कयकारणयोरभेदोपचाराच्च बुहिज्ञानयोः पयोयत्वन्यवहारः ॥ 
अन्यया बारुस्य बुद्धयभवेन न पदाथज्ञानं सम्यग्भवति तत्स्यादिति बुेरुक्षणा 
। नि ठ त्रीणि तत्र द्रव्यस्फुरणविक्ञानतवं स्वरूपरक्षणम्‌। दइन्द्रियानृग्राहकलत्वं संदाय 
विपयोसनि्वयस्परतिस्वप्रवृचचिकतवश्चति द्रयद्भायरक्नणम्‌॥ तदुक्तम्‌ '्रग्यस्फुरण- 
विज्ञानमिन्दरियाणामनुग्रहः । संशयोऽथ विपयासो निश्चयः स्ति च । स्वाप || 
र्युच्यते बुद्धेकक्षणं वृत्तितः पथक्‌ ?? इति ॥ प्रथमक्षणे द्रव्यपदं विषयपात्रो- | | 
पठक्षकम्‌ । तेन विषयनिर्विकल्पको्रं शब्दादिना यदिरिष्ज्ञनन्ताटगकारा || 
नुद्धिरित्याध्यात्मिकन्तद्क्षणं निर्विकल्पकाकारा तु न बुदिः। तारतम्याक्नापने. || 
 नेन्द्रियाननुग्राहकत्वाच्च । योगजधर्मजन्यविज्ञानस्यापि विशिष्रज्ञानरूपत्वा्त- | 
दारणाय समुदितमुपात्त्‌ । तेनेदम्फटति योगजधमाजन्या विशिष्ज्ञानसमाना || 
कारो ज्ञानेन्द्रियानग्राहकः पदार्थो बुद्धिरिति । तृतीयलक्षणोक्तावृत्तयस्तु कार्य. | 
ज्ञाननिरूपणे संदायादीनां स्वरूपकथने तच्तत्समानाकारत्वेनैव ज्ञाता भविष्य | 
| न्तीति प्रस्थानरत्नाकर एव ता विवृता इत्यतो नात्र रक्ष्यन्ते ॥ प्रकृतमनुसशम 
एवन्तत्वाधिक्यम्पारहत्य नेगमयन्ति ॥ तस्मादित्यादि ॥ ९८ ॥ 


त्रनभाषाराक्रा । 


| रादि पीस तत्वके रक्षण तृतीयस्कन्धे सिति है, तीनों | 
युणनकं रक्षण ( ततर सतं निमेरुत्वात्‌ ) इत्यादि गीतावास्यमे || 
रिते है, मन क्रियामयहै तथा ज्ञानमयभी है; दिशा, वायु, सूरय, | 
चेता, आधिनीङ्मार, अभि, इन्र, उपेन्द्र, मित्र ये दश इन्दिय- || 
के देकर ( वहिवाग॒भ्रत्वा सुखम्पाविशत्‌ ) इत्यादि श्तिमे | 


[ जन ॥ योगिनि ५ ४ "4 22 पकषया्यानतकावत उकम वाण्यो तततव चनापादसममकसयो या 
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 देवर्तौको ही इन्धियरूप होजानो रिते है तासो आध्यामिकके | 
| साथ आपिदैविकको अभेद्‌ मानके इन्दियनमे दी इन्दियनके | 
| देवतानको अन्तमौव होवे हे ॥ ९७ ॥ (देवी हयेषा खणमयी मम 
माया दुरत्यया 3 इत्यादि वाक्यसों मायाको तीना णनर्मे अन्त्‌- | 
भाव है ( सत्वं रजस्तम इति नियणेस्य यणास्रयः । स्थिातिसगे- . 
| निरोधेषु गृहीता मायया विभोः ॥ ) इत्यादिवा्या्सार जब 

| भगवान्‌ सृष्टिकी इच्छा करं है तब अपनी सामथेरूप मायार्को | 
| अपने यणनमें डारदं दै तासों वो माया यणमयी कारव दै (स॒ | 
| भगवान्‌ काल इत्युपर्यते ) इत्यादिवाक्यनसो कार मगवदरूपदै 
| तार्सो कारूकी तलनमेँ गणना नहिं ह सूप्रात्मक प्राणको मह- | 
| तत्तम अन्तमोव है प्राण तथा बुद्धि इनको अङ्क अन्तमः | 
| व है ॥ ९८ ॥ | 
प्रकृतिः परषश्चोभो परमात्मामवत्पुरा॥ यद्रूपं 
समाधाय तदक्षरखदीयते ॥ ९९ ॥ आनन्दां 
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| शतिरोभावः सत्वमात्रेण तत्र हि ॥ युख्यजी- 
| वस्ततः प्रोक्तः खष्टीच्छावशगो हरिः ॥ १००॥ 
तस्वदीपप्रकारः। ॥ 
| अक्षरकालकमंस्वभावान्निरूपयन्‌ प्रथममक्षरमाह ॥ प्रकृतिः पुर्ष- | 
| श्रेति ॥ मगवान्यदा येन रूपेण कायं्कतुमिच्छति तद्र पमेव व्यापार- 
| यति ॥ तत्र ज्ञानेन मोक्षो देय इति यदा विचारयति तदाक्षरमेव । 
| ब्रह्मस्वरूपम्पुरुषोत्तमस्याधारभागः चरणस्थानीयः । तमादौ चतुमू- 
्तिड्रोति । अक्षररूपं ब्रह्मरूपम्‌ । काटरूपं स्वभावरूपन्च तत्र यस्य | 
| रूपस्य दैरूप्यम्भवति प्रकृतिपुरुषभेदेन तदक्षरम्‌ ॥ ९९ ॥ ननु || 
पुरुषोत्तमस्वरूपात्तत्र को विरोष इति चेत्तत्राह ॥ आनन्दांशतिरोभा- 
व्इति।।अग्रेऽहमेवम्भविष्यामीतीच्छामातरेणान्तःसम॒प्थितसत्वेनान न्दा | 
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श्िदरूपे स्वयोग्ये ब्रह्मणि प्रवेशः ॥ १० ° ॥ 
अवरणभगः। 





भावे गमकमाहुः ॥ अत एवोडरोमीत्यादि ॥ १५००॥ 
त्रजभारीका 1 
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रारितरोहित इव भवति । तेन सष्टीच्छया व्यापृतो भगवान्मृख्यजवि- 
राब्दावाच्योऽपि भवति ! अत एव ओडुखोमिमते जीवानां चिद्रूपाणा- | 





बह्मतनुः। पर इत्यत्रोक्तं यत्तदिचारयन्ति ॥ अक्षरेव्यादि ॥ तदाहुरक्षरं बह्म सवे 
कारणकारणमिति तृततीयस्कन्धवाक्यादक्षरस्य कार्म स्वभावञ्च मायेशो माय | 
याऽसजत ।आत्मन्यटच्छया प्राप्रं विबुभूषुरुपाददे । कारादगुणव्यतिकरः परिणा- | 
मस्वभावतः। कमणो जन्ममहतः पुरुषाधिष्टितादभृत्‌ `? इतिहितीयस्कन्धवाक्या- | 
। त्कार्कमेस्वभावानामपि ब्रह्माण्डसष्िपूवेभावित्वात्तेभविष्यंतीति कथपष्टरविंश- । 
| तिरेव तत्वानीत्यारा कायामेतेषान्तत्वतानिराकरणार्थमेतच्चवष्टयस्वरूपं निरूपयि- | 
 ष्यन्‌ प्रथममक्षरं ठक्षयतीत्यथेः ॥ अत्राक्षरकर्मस्वभावानीत्यप्र मध्ये कारराब्द- || 
स्ुटित इति प्रतिभाति । तथग्नि ब्रह्मरूपमित्यत्र कैरूपमिति पाटश्च ॥ व्याख्या- || 
। न्रन्थस्वारस्यादिति बोध्यम्‌ । नन्वेवमधिष्ठानस्य किम्प्रयोजनमत आहुः ॥ | 

भगवानित्यादि ॥ ॥ तथाचाप्षरज्ञाने श्वुतौ मोक्षस्योक्तत्वा्तस्यान्यक्तस्वेन || 
 दुज्ेयत्वात्तस्य ज्ञानाथमेव तदधितिष्ठतीस्यथेः ॥ एवं प्रयोजनसुक्त्वा रक्षणं न्या- || 
। कुवेन्ति । तत्र यस्य रूपस्येत्यादि ॥ ॥ दृदमेव च श्रीभागवते सर्वकारणकारण- | 

पदेनोक्तम्‌ । सवेकारणयोः प्रकृतिपुरुषयोः कारणमितिन्याख्यानात्‌ । द्विधास । 
। मभव दरहदिति वाक्याच्च । अत्र मूरे समधिष्ठायेति कथनात्सष्टिकारणे आधारा- | 

कलापि पूरिता ॥ तेन शाखे ऊर्णनाभदृष्ान्ते यानुपपत्तिः सापि परिहृता बो- | 

ध्या ॥ ९९ ॥ भवतीति ॥ ॥ तथा च पुरुषो्मस्तु रीख्या इच्छां करोति न तु | 
| तया व्याप्रियत इत्यतिरोहितानन्दः ॥ अक्षरं तु तया व्यापृतं सन्मरभूतेन सत्वेन | 
तिरोहितानन्दमुख्यजीवपदवाच्यतान्धत्त दृत्येष विशेष दत्य्थः॥ आनन्दांशतिरे- | 


अक्षर कार कमं स्वभाव इन चारकीभी तत्वनमं गणना हो- | 
नीचािये क्योकि तत्वनके समान येभी ब्रह्माण्डे पूर्वै प्रक || 
भये हँ तथा इनके काये भी परिणामादिकं प्रत्यक्ष ह इसी शैका- 
करतेभये प्रथम -अक्षर- | 

















नाका 


पर्वनिर्णयास्यं दितीयं प्रकरणं । [ १५५ ] 





| कायं कनो चिद वा रप्र ही ( व्याप्त >) अथात्‌ विस्तारयु- | 
` | क्त क्रं है जब भगवान्‌ ज्ञानकरके मोक्ष देनो चाहे दँ तब पएरूषो- | 

“ | त्तम भगवान्‌ अपने चरणस्थानीय आधारभागके चार स्वरूप । 
करं है अक्षरस्वरूप १ काररूप २ कमेरूप ३ स्वभावरूप ४ ८ इन | 
चार मूर्विनमें अक्षर दो रूपवाछो है प्रकृति १ एष २ ये दोनो || 
अक्षरके रूप द ॥ ९९ ॥ पुरुपोत्तमे स्वरूपसों इनम इतनी वि- 
रुक्षणता दै आगे मँ जगद्रूप होरगो एसी इच्छामा्रकरके बव्यो- || 
भयो जो सत ताकरकं आनन्दां ( तिरोहित इव › च्ि भये | 
के समान प्त होजावे दै तासां सृष्टि उ्यन्न केकी इच्छाकरके | 
व्यापारवाठे भगवान्‌ सुख्य जीवशब्दवाच्य होवे है याहीसों ओड- | 
लोमिमतमें चिद्रपजीवनको चिदरप ब्रह्मम दी प्रवेशरिख्यो है अ- 
| थात्‌ सृष्टीच्छकरकं व्यापारे बह्मको आनन्द तिरोक्किक्रीर || 
रह्यो है तासो चिद्रूप ब्रहममं ही ख्य रिख्यो हे ॥ १००॥ | 


इच्छामात्रस्तिरोभावस्तस्यायमुपचयते॥ व्रह्म 
कूटस्थाग्यक्तादिशब्देवाच्यो निरन्तरम्‌ १०१ 
सव विरणयु्ान तास्मन्नण्डानन कारशः॥ | 
म्ूलाविच्छदरूपेण तदाषारतया स्थितेः १०२। 
तच्वदीपप्रकाराः। | 

नन्वानन्दांश्चतिरोभावे जीवत्वमेव स्यात्‌ । यथा महदादीनामित्या- || 
रोक्याह ॥ इच्छामातादिति | इच्छायाम्प्रविष्टायाङ्कायेव्यापृत्या तिरो- 
भाव इवोच्यते ॥ वस्तुतस्त्वानन्दमय एव ॥ अत एव पुरूषोऽवतारो 
|| भविष्यति ॥ इच्छारूपायाः प्रकृतेर्िंञ्नतेवाचक्रेरपि तस्य न जीवत्वमि- 
त्यभिप्रायेणाह ॥ ब्रद्येति ॥ आदिशब्देनासत्सत्तमः शब्दादयो 
|| गह्यन्ते ॥ तथापि न पुरुषोत्तमात्‌ भिन्नतया व्यवस्थितिः । किन्तु निर- 
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[ १५६ ] तच्वर्दापिनिबन्धः । 
 न्तरमेव तस्यैव कारणत्वं ज्ञापयितुं तत्रेव कायेस्थितिमाह ॥ १०१॥ | 


सवावरणयुक्तनीति ॥ तदाहुरक्षरं ब्रह्येतिवाक्यात्‌ ॥ एतस्याक्षरस्थ 
पुरुषोत्तमे अभेदेन यथा निवेशस्तथा प्रकारा उच्यन्ते ॥ तदाह ॥ 
मूलाविच्छेदेति ॥ मदेन पुरुषोत्तमेन सह अविच्छिन्नतया तिष्ठति | 
नतु कायतवेनेत्याह ॥ तदाधारतयेति ॥ १०२ ॥ 
अवरणभगः। 

अक्षरस्यानन्दमयत्वे गमकमाहुः ॥ अतएवेत्यादि ॥ ॥ अत्रेदु हृदयं प्रक- 
तभतुः पुरुषस्य नवरेतात्मन दृत्यनेनानन्दमयत्वसुक्तम्र ॥ बद्माण्डदेहप्रविष्टपु- । 
रुषस्य च प्रथमस्कन्धे वाराहादयोऽवतारा उक्ताः ॥ त एव च दितीयस्कन्पे | 
रीङावतारत्वेनानन्दाकारा उक्ताः ॥ तत्र तत्र तेषान्तथात्वश्च साधितम्‌ । एवं सति । 
यद्वताराणामानन्दमयत्वन्तद्वतारिणः पुरुषस्याप्यानन्दपयतवं सिद्धम्‌ ॥ तथा । 
सति तदवतारिणोऽक्षरस्यानन्द्मयस्वे कः सन्देह इति ॥ एषा च बाद्याण्डस्य | 
[| बह्मशरीरत्वं यत्र कल्पे तत्रत्या व्यवस्था ॥ गमकान्तरमप्याहुः ॥ इच्छारूपाया | 
| इत्यादे ॥ ॥ भिन्नत्वे इति ॥ या पूं प्रजायेयेतीच्छारूपा तस्या एव पिंडित- | 
| तया घनींभावेन भ्रकृतिरूपतया पृथकूस्थितावित्यर्थः॥अत्र वाचकनिर्देशेन प्रमा- | 
| णानुरोधित्वमक्षरस्य स्फुरीकृतम्‌ । बद्यशब्दवाच्यत्वन्तु “ तदाहुरक्षरं बरह्म? इत्य- | 
। ्रोक्तम्‌ ॥ एवै श्वुतावपि तथा “ कटस्थोक्षर उच्यते । अव्यक्तोक्षर ल्युः ” || 
|| इति ॥ कूटवनिर्विकारतया स्थितं कूटस्थम्‌ । कूरस्थशब्दस्याक्षरपयीयत्वकथनेन || 
| स्थूरगदेहदयावच्छिन्नचैतन्ंदरटस्थपद्वाच्यमित्य्गीुन्तो त्रियारण्याया | 
|| निरस्ताः शक्तग्राहकस्याराभादिति॥ रोषं स्पष्टम्‌ ॥ तदाहुरिति ॥ ॥ ¢ विका- | 
| रः सहितो युकतर्विशेषादिभिरावृतः। आण्डकोशो बहिरयं पश्चाशत्कोखिवस्तत 
| दशोत्तराधिकेयेत्र प्रविष्टः परमाणुवत्‌ । रक्ष्यन्तेतर्गताश्वान्ये कोटिदोप्यण्डश- 
रायः ॥ ? तदाहुरक्षरं बह्म सवेकारणकारणम्‌ इति "" । एवमस्य प्रमाणानिर्णय 
| उक्तः।प्रमेयादकुमाहुः ॥ एतस्येत्यादि ॥ ॥ उच्यन्त इति-श्रीभागवतादाबुच्य- 
| न्त इत्यथः ॥ ९०९॥ १०२॥ 
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व्रजमाषाराका 
| आनन्दांशको सवेथा तिरोभाव नहिं होयेदै किन्तु तिरो 
| समान होजावेहे वस्तुतः आनन्दमयदी है तादीसों अगे-अक्षरसों 
| पएर्षाक्तार होये पवेथादी जो आनन्दकों तिरोभाव होय तो 
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व 


कट्योजाव ह सृष्टिकी आदिमे ( सदेवेदमग्रसीत्‌ अर्देवेदमग्र- 
आसीत्‌ तमएवेदमग्र आसीत्‌ ) इत्यादिकनमं असत्‌ सत्‌ तम 
आदि डब्दनसौ भी अक्षरहीको अर्ण करनो ॥ १०१॥ अक्षर || 
हसो पसषोत्तमसों न्यारो होयकरके स्थिरं है बो अक्षख्रह्मही | 
जगतको कारणे वाम दी कायं रहेहे अथात्‌ प्रथ्वी जखादिकनके | 
आवरणसहित कोडन ब्रह्माण्ड वा अक्षर ब्रह्ममे स्थित रहे रै वे | 
अक्षएबह् मूर परपोत्तममें अभेदसम्बन्धरसो रं है ॥ १०२॥ || 


प्रथत्वेन्‌ हरेः स्पतो लखोकत्वेन तदुद्धवः ॥ 
अन्तयोम्यवतारादिरूपे पादत्वमस्य हि ॥ 
। १०३ ॥ हसाकतित्वकथने परच्छत्वम्प- 
रमात्मनः॥ तदपासनया ज्ञानात्परमात्मत्व- 
मस्य हि ॥ १०४॥ ज्ञानमार्गे त्वेतदेव सेव्यं 
कृष्णस्ततोऽधिकः ॥ रूपान्तरन्त तस्येव स्वं 
सामथ्यंसंयुतम्‌ ॥ १०५॥ 


तच्वदीपप्रकाशः । 


एषा स्थितिः सवेदा कदाचित्पुनः पुरुषोत्तमश्चेदाविभवति तदाक्षर- 


मपि बहुधा भवतीत्याह ॥ प्रभुत्वेन ति ॥ प्रसर्वैकुण्टवासी छाकेो वैकण्ठ 
जीवजडाकारेण प्रदुभेवतीत्य्थः ॥ अतएव वैक्रण्टवासिनो मक्ताः ॥ 
ततोऽपि पुरुषोत्तमो महान्‌ ॥ अतएवाभेदश्चास्मदादीनामिति वाक्यं 


संगच्छते । अंतरूपासनायामन्तर्यामिरूपेण प्रकटो मवति तदा सदयो 





~ ` ' "~~~ ------- जक ८ कामण थाः ५ ५ कणा 


महत्तत्वाहङ्ारके समान अक्षरभी जडदी होजाय ^ छ्रक्तटटेकी 
इच्छा सघन होय प्रथक्‌ स्थित होये वाकोदी नाम प्रकृतिहे | 
अक्षरब्रह्म जीव नरि काव बह्म क्टस्थ अव्यक्त आदिशब्दनसों | 
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| म्तौ क्ञानिनस्त्वचरणारविन्दमेव प्रविशन्ति तदृक्षरस्य पादत्वम्‌ ॥ 


तत्र ब्रह्मपुच्छम्परतिष्ठेति ब्रह्माक्षरमानन्दमयस्य पुच्छमिति॥ निसन्दे.- 


| नच पुरुषोत्तपस्याप्याधारान्तरमपेक्षणीयम्‌ । मूर मूराभावादमूरम्मूरमिति || 


| 'ूटमुक्तम्‌ ॥ अत एवेति ॥ ॥ सुक्तत आयिक्यादेव अभेद्‌ इति वाक्यन्तु स्कान्द- | 


माणा 





[ १५८ | तचखदीपकिबन्धः । 












भमभगमणति  थि मोतातो  ि जनन १-१५ ०५४ 


तथावतरेपि ॥ चेद च सात्वतपतेश्चरणम्प्रविष्ट इति ॥ आदिशब्देना- 
धिदैवाधिषूपेष्वपि॥ 9 ° ३॥आनन्दमयनिरूपणे हंसाक्रतित्वकथनम्‌॥ 


हाय परमात्मपदम्‌॥ एवमनेकभावापञ्नमपि ज्ञानमार्भीऽक्षरतेनेव सेव्य- 
मित्याह ॥ तदुपास्नयेति ॥ प्रथमतस्तस्येव निदिध्यासनेन यत्‌ ज्ञान- 
मुत्पद्यते तेनास्याधिकारिणः परमात्मत्वमेव नत्वक्षरमात्रतेति ॥ भग- 
वह चनाद्वगम्यते ॥ ते प्राभ्ुवन्ति मामेवेति हिराब्दाथंः ॥ भक्तिमागी 
त्वारम्भत एव परमानन्दः । ज्ञानमा्भे त्वन्तत इति विशेषः । तथापि 
ज्ञानमार्गे अक्षरमेव सेव्यम्‌॥ एवमभेदेपि वैरुक्षण्यन्निरूप्य यद्थेमत- | 
ननिरूपितन्तदाह ॥ कृष्णस्ततोधिक इति ॥ अक्षरादपि चोत्तम इत्या- | 
द्वाक्यं सम्थितम्भवति तस्यैव रूपान्तरङ्कार इत्याह ॥ रूपान्तर | 
मिति ॥ तस्य रूपान्तरते हेतुमाह ॥ सवंसामथ्यंसंयुतमिति ॥ सवौ | 
कारेण भवनातिरिक्तं यावक्किञ्चित्सामथ्यं मायाविदेषः॥ तत्संयुतन्तना- । 
स्य सवोधिकारित्वन्निरूपितम्‌ ॥ १०४॥ १०५ ॥ | 
| आवरणभगः । | 
एषास्थितिरिति ॥ ॥ मूरम्पुरूषोत्तमस्तमाधारं कृत्वा या स्थितिः; सेत्यथेः। | 
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न्यायात्‌ ॥ एवंसति तद्धामपरमम्ममेत्यादिभिर्धमभेदे स्मरते तद्धिनत्वशङ्ोदेति | 
मा चाक्षरमबरान्तधृतेरित्यत्राक्षरशम्दवाच्यत्वस्य बद्णि व्यवस्थापनात्परिहता । | 
स्वस्येवाधारत्वमाधेयतवश्ेति तु विरुद्धधर्माश्रयत्वादेव सिद्मिति न शंकावकाराः । | 
जीवजडाकरिणाविभेतीति । इद श्च दहितीयस्कन्धनवमाध्याये प्रसिद्धम्‌ ॥ ततोपी- | | 
ति ॥ ॥ प्रभुत्वादपीत्यथः ॥ एवै स्वरूपकोरिस्थत्वेपि न्यूनत्वं समर्थितं शोषं ` 
स्फुटम्‌ ॥ अत एवेति ॥ ॥ अक्षरात्मतवदिवेत्यथैः ॥ एतेन एकात्मवादस्यापि | 


भारततात्पये मध्वाचार्येरुपन्यस्तम्‌ । “ अमेदश्वास्मदादीनां युक्तानां हरिणा ¦ 
तथा । इत्यादि सर्वं मोहाय कथ्यते पुत्र नान्यथा ॥ ?; इति ॥ एवम्प्मेयानिर्णय उ- | 


11 क , ॥ पिागनयकानधपरतेशनीपीतत 
५ 9 ॥ ह 9 त ह [षि 771 9 ८१५१।५१।०७ ५1 ११ 0 प णि 
* 1 "^ शि ॥ १ 
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सर्वनिर्भयाख्यं टितीयं प्रकरणं । . [ ९५९ | 


॥ त [काक का त ७-७७५७०५० न क न १०५५० 


क्तः ॥९०३॥ साधनफराभ्यानिर्णेतुमाहुः ॥ एवमनेकेत्यादि ॥ ॥ शेषं स्पष्टम्‌। 
अथकाटस्य तद्रपत्वेपि स्वतन्त्रत्वाय रक्षणारेकं वक्तुमाहु; ॥ तस्य स्वरूपान्त- 
रमित्यादि ॥ ८ प्रकृतिर्स्योपादानमाधारः पुरुषः परः ॥ सतोभेव्यञ्जकः का- | 
रो बह्मतत्रितयं हम्‌ ॥ 7 इतिवाक्ये कास्य बह्मपदेना्षरवद्यरूपतोक्ता ॥ | 
हिषासमभवदहादित्युपक्रमात्‌ नतु तदुत्पत्तिः ॥ तेन रूपान्तरम्‌ ॥ हेतमिति॥ ॥ | 
गमकमित्यर्थः॥प्रकृतेरुपादानतवसुक्लवा सदभिव्यञ्चकत्वमात्रमुक्तमित्यनेन नाप- | 
सरूपतया कारणत्वमित्यभिप्रेत्याहः ॥ सवाकारेत्यादि ॥ ॥ एवम्प्रमाणतां | 
निर्णय उक्तः ॥ १०४ ॥ १०५॥ 
्रजभाषाराका । 

वामे प्रकार दिखावें है एरषोत्तमको सवेदा आधारकरकं अक्षर || 
रेथत रेह जब एरषोत्तम प्रकट दोवेहं तब॒ अक्षस्य भी बहत || 
प्रकारको होवेहै अथात्‌ परश्च वैककंठम॑ निवास केरेदै तब अक्षखह्य || 
वैकैटलोकरूप तथा वैके जडजीवरूप होयके प्रकटदोयहे या- | 
 हीसों वेकंठवासी जीव सक्त कदेजावे हे पुरषोत्तम तो अक्षरसं | 
भी बडेहे यादीसों ( अभेदश्चास्मदादीनाम्‌ ) इत्यादिवाक्य संगत || 
होये उपासनाकखेसो जब अन्तयौमीरूप कख प्रकट होये | 
तब ज्ञानी आपके चरणारविन्दमं प्रवेश दोवेहे अक्षख्रह्म आपके | 
चरणरूपे रेस ही अवतार धारण कर हे तब भी अक्षर ब्य | 
आपके चरणरूपदी रदँ दै आधिदेविकरूपनमे भी अक्षरन पाद्‌- | 
रूप रहेहै ॥ १०३ ॥ वेदभी आन॑दमय पणरह्यकों जौँ हैसरूप- | 
करके वणेनकर है तहँ ८ ब्रह्मएच्छं प्रतिष्ठा ) या श्रुतिमे आनन्द्‌- | 
मय पखह्यरूप हसकी पूंछ अक्षर ब्रह्मरूप बतायोहे रेस अक्षस्य | 
अनेकरूप तथापि ज्ञानमाेमे तो अचिन्य अथात्‌ जाको वि | 
चारकरषेमें नहिं जआयसकै जाको वणेन नदिं करसके पसे रुपसों | 
ही अक्ष्रह्मकी उपाप्नना केटि उन ङ्श अत्यन्त दोवेहै जब 
उपासनासों ज्ञानहोयदं तब परमात्मा प्ाघहोवेहे भक्तिमाभैमे तो | 


मिनामि नि जिििभकितनमनन पनतननतवीयमभमनणनभेन पोसन 
व १७ (८०८००४५४ 
११५१ ०१५ 
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[१६२] ` त्खदीपनिबन्धः । 
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|| रूपनसों कार व्यवहारे भी अर्विहै परन्व॒ कोई पुरूपके प्रत्यक्ष | 

| नहीं होयंहै ( योन्तधावति जन्वष्ठ ) इत्या्यवमार जो सबके ` 
|| मीत रेह ( बदिखख ) बाहिर जिनकी इन्दियनकी त्तिदे उन- | ! 
|| क बाहिर कारुका अभव होय परन्त॒ पर्क्ष नदीं होय सचिदा- | 
|| नन्दरूप भगवान हि काररूप हेरविहं तासो ज्ञानिन तो कारके | ` 
| भीतर सत्‌ चित्‌ आनन्द तीनों प्रकट दीस यह काल क्योँ| | 
| बनायो ! उत्तर-कार पुरुपोत्तमकी रियाराक्तेरूप दै तादी सो | 
| भागवतमें कार पुर्षोत्तमकी चेष्टरूप छिस्योह समरतजगतके 

|| उतयन्नहोयवेमे ये काठ निमित्तकारणदै यके देखवे सों क्ट सिद | 
|| निदे किन्त अछैनके वल्य कारूप देखवेसों भय माही होय 

| तासों क्रियाशक्तिमात्र यामे प्रान रासीहै ताहीसों स्वको निमि 

|| कारणे ओर ( नित्यगः ) चख्वेको याको स्वभावे सदा चल | 
|| तो दी रहेदै ओर सबको नियामक है सर्वं जगत अपने भीतर 

|| धरके आप सदा चरतो दहह तादीसों नित्यप्रख्यकी भी सिद्धि | 
| हे सबको रुयकरे है ॥ १०६ ॥ १०७ ॥ 


| विकृतावेव तच्छक्तिं सर्वोत्च्यन्तभावनः ॥ 
| एेश्वयं मगवदत्तन्तत्रैव प्रतितिष्ठति ॥ १०८ 
|` अतणएवेश्वरः प्रोक्तः सवान्तर उदीरितः ॥ 
| आरादिमतेतस्मान्नान्यःसेव्यःकथञ्चन १०९ 


1 तक्वदीप प्रकाराः । 
| इदं ष्णस्य सामथ्यम्पुरुषोत्तमोऽक्षरातिरिक्त एवेत्याह ॥ विक्ृता- 
वेवेति ॥ विकृतौ किङ्करोतीत्याकांक्षायामाह ॥ सर्वोत्यत्यन्तभावन 
| इति ॥ केचिदस्थैवेश्वरत्वमाहुः ॥ केविदन्तयौमिणः ॥ तत्रास्येश्वरतवे 
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सर्वनिर्णयाख्यं दितीयं प्रकरणं । ' [९६३] 


ककत = निः 


[1 


तमाह ॥ रेश्वयैम्भगवदत्तमिति ॥ मख्योयमधिकारी तेन सवापे- | 
क्षया भगवत्सेवकेष्वयमन्तरङ्कः ॥ १०८ ॥ अस्य महत्वाय सेवका- || 


नामपासनाप्रकारआह ॥ आसुरादिमते ॥ तस्मादिति ॥ १०९ ॥ 
ञआवर्णभथमः। | 
ईश्वरेण परिच्छिनद्ारेनाग्यक्तमूरतिनेत्यत्र विश्वपरिच्छेद्‌ कलत्वमीश्वरत् ्रक्त- | 
न्तहिवेच धि तमाहुः । कृष्णस्येत्यारम्यान्तरद्गः इत्यन्तम्‌ ॥ ॥ इदमिति ॥ || 
प्रायकलवरूपं सामर््यमिति॥'प्रमावम्पुरषम्प्राहुः कारमेके यतोभयम्‌ ”› इति॥ | 
वाक्ये प्रभावत्वेन कथनात्तयेतयर्थः ॥ अन्तयीमिण ई्रत्वम्‌ “ द्रः सवभूता- 
नां हृदेशोऽर्जुन तिष्ठति ?? इत्यत्रोक्तम्‌ । अन्तरङ्गः इत्यनेन मूरस्थं सवान्तर- | | 
पदं विवृतम्‌ । सवपिक्षयाऽऽन्तर इति समासात्‌ ॥ ९०८ ॥ फरुतः साधनतो || । 
निर्णेठमाहुः ॥ अस्य महत्वायेत्यादि ॥ ९०९ ॥ | 





ननभाषारीका। 


यह कारे कष्णकी सामरथ है ॥ विकार जितनो है सब कार | 
| शक्तिको कियो दै सब पदाथके उत्यत्तिनाशमें निमित्त कार दै | 
| कितनेकं तो कार ही इधर मानें दै कितनेक अन्तयौमीदकं &- | 
| श्वर माने दै तहँ कार इर के्ेदोय सके यह शंका नरि करनी | 
| भगवानने का धरता दीनीं दै सो सवदा कारम दी रहे दै॥ || 
॥ १०८ ॥ जसँ राजा मुख्य अमात्य छचमरगजाषिरद देवे ह | 
रेस ही भगवाचको मुख्य अधिकारी कार है, जितने अधिकारी 
| देवता है उन सबकी अपेक्षा यह अन्तगे, असुररोग कार 
ही इश्वर मान दै खे तुल्य कार उनर्दँ ङष्णेच्छाके अनुसार 
फरुभी देता दै ॥ १०९॥ 


| युल्याधिकारी कृष्णस्य प्रुवत्फरसाधकः ॥ 
` सृयगत्या ठ तद्वेदाः सयेस्तस्याधिमोति- ` 
~क ॥११५॥ आध्यासिक ठ तदेदाःकचिदि | 


+ त 
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[श६५] 


॥ च्छापिमेदिका॥ विपिषेधप्रकारेणयः क्रिया- 
| शक्तिर्दरतः ॥ १११॥ 


( तच्वदीपप्रकाराः 
| |  तस्मान्यथाकरणं व्यावक्तयति ॥ प्रभुवत्फटपाधकं इति ॥ तस्य 
भ || परिक्ञानाथेन्तद्धेदानाह ॥ सूर्यगत्येति ॥ तस्याप्याध्यासमिकादिरूपम- 
|| स्तीत्याह ॥ सूयं इति ॥ आधिभोतिकरूपन्तस्य सूयः । आध्यात्मिकं 
य॒गादि ॥ ११० ॥ रात्रौ युगा्यभावात्र मेदसिष्धयथमाह ॥ कृचिदि 


|| च्छाषीति ॥ एवङ्कारुन्निरूप्य कमे निरूपयति ॥ विधिषेधप्रकारेणेति॥ 
| ङूषीन्तरन्त॒ तस्येवेत्यनवत्तते यथा काटो रूपमक्षरस्य तथा कम्मोंपि 
परमेतावान्धिरोषः। काटः सखतएव प्रकटः । अयन्तु पुरुषेविंधिनिषेधप्र- 
| कारेण प्रकरीक्रियते ॥ अतः कारूपिक्षया रोकानां हिताहितप्रदाने 
|| विश्चिष्यते ॥ अयञ्च क्रियारूपो धर्मिणो रम प्रवेशात्‌ ॥ १११ ॥ 


| ञजावरणभमः। 
| ॥ अन्यथाकरणमिति ॥ उपासकपक्षपातेन भगवदहिसंमतकरणमित्यरथं 
| आध्यात्मिकाधिभोौतिकयोः कार्योर्छोकशाखप्रमाणकस्वायाहुः ॥ ॥ तस्य प- 
| रि्ानार्थमित्यादि ॥ ॥ युगादीति ॥ ॥ आदिपदम्परमाण्वादिहिपरादा 
| न्तकालोपरन्नकम्‌ । परमाण्वादिरक्षणन्तु “ चरमः सदिरोषाणाम्‌ः” इत्यादिना 
| तृतीयस्कन्धे निरूपितन्तत्पुबोधिनीतोऽवगन्तव्यम्‌ । मयापि प्रस्थानरत्नाकरे | 
 तद्विमृषटमिति नेह प्रपच्यते ॥ एवमत्र प्रमाणादिचतुष्टयेन काठस्वरूपन्निर्णीतिम्‌॥ 
1 ॥ ९९० ॥ ॥ कमं निरूपयतीति॥ ॥ अंशतः प्रमाणानुरोधित्वमंशतस्त- 

द्भावे बोधयिवुन्तन्निरूपयतीत्यथेः ॥ ॥ अयंतिति ॥ ॥ ियाशक्तियस्य 
॥ ताहो भगवान्‌ ॥ ॥ अत इति ॥ ॥ प्रतिपुरुषं तेन तेन प्रकटीभावात्‌ ॥ 

॥ विरिष्यात इति॥ अपाधारणो भवतीत्यथं; । एवं प्रमाणान्निणय उक्तः । पूर्य | 

प्रपाणप्रकः रणत्वालमाणानुरोधिकमेण एव स्वरूपं विवृतन्न सवैस्थेति प्रकृते प्रक- | 

रणे प्रमाणणाननुरोध्यपि निवेश्य तत्स्वरूपमाहः ॥ अयशचेत्यादि ॥ एवम्परमे- | 
॥| यान्निणय। उक्तः ॥ ५९११. ॥ | 











नरजभाषारीका । 
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सर्वनिर्णयाख्यं दिती करणं । , [ ६९५ | 
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 सू्यैकी गतिसों यके भेद मालम्‌ पडं हें 0 जधिभो- 













तिकरूप सूं है ॥ ११०॥ कारुको आध्यासिक सूप , सत्यदुग | 
| तता द्वापर आदि यग्‌ परमाणो रेकए घदीपहर महिना वपे | 
्रह्माकी आयुष्यतक दै, कहीं कहीं भगवानकी इच्छाभी कारुको || 
| मेद कदं दै जैसे रातरिको विभाग इच्छात दे ॥ क्मको निर" || 
पण के  ( विधिषधेति › कर्म॑भी अक्षरकोही एकं स्पान्तर || 
ह जेप कार दे तैसे दै परन्त इतनो फक है कार स्वतः + प्रकट || 
होवे दै कर्म विधिनिषेधकं प्रकारके पर्प ध प्रकट करं दै का || 
| छकी अपेक्षा रोकने हित अहित्‌ केम कमकी विशेषता दै | 
कखेवरि पर्षदं लोटो कमं इख देत है अच्छो कमं खखदेत है || 
कर्मभी क्रियारूप हे ॥ ९११ ॥ ` 
| तत्कम्म॑ प्रगटन्तावत्‌ यावत्फलंस मापनम्‌ ॥ 
तदेकम्भगवद्रपं साधारण्येन सवेगम्‌ ॥११२॥ 
। अग्रपश्चाद्धावमेदादिधा प्रकटमुच्यत ॥ चु ष्टो 
| साधारणन्तद्ि स्वांशेन प्रकटं यथा ॥ ११२॥ 
| तच्वदापप्रकाडश ‡। | 
| काल्वत्स न नित्यप्रकटः । किन्तु फदानपयेन्तमेवेत्याह ॥। याव- 
| कलसमापनमिति ॥ तस्य प्रतिपुरुषम्भदौ मविष्यतीत्याश्चंक्याह ॥ 
| तेदेकम्भगवद्रूपमिति ॥ व्यापकन्तद्रूपम्‌ ॥ तथापि येन यावद्रूपविषि- 
प्रकारेण निषेधप्रक्रारेण वा प्रकटीक्रियते तस्य तावत्फठं दत्वा तद॑डोन 
तिरोभवतीति साधारण्येनापि स्षसम्मवान्नप्रतिसम्मैव्यवस्थेत्यथेः ॥ 
| ॥ ११२ ॥ तहिं एकः कथं युगपत्सुखदुःखे प्रयच्छतीत्याशंक्याद ॥ 
| अग्रपश्चाद्धावमेदादिति ॥ तस्थैकते प्रमाणमाह ॥ सृष्टो साधारण- 
|| मिति ॥ कालङ्कमम समावद्धति वाक्यात्सृ्टिकाले यादं रूपन्तेन- 
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 जआवरणभगः। 


|.“ ॥ काल्वदित्यादि ॥ ॥ फरूभोगान्तरङ्कर्मनाशस्मरणात्तयेच्यथः ॥ || 
एतेन फलन्निणेय उक्तः॥ कर्मणः सकाशा ग्वरमेव फरमिति । नच नित्यकमे- || 
फर व्यभिचारः शंक्यः। नच ग्रस्तमनन्तरमित्यस्य दशापरन्यायेन योन्यतवात्‌। || 


अन्यथा ताशकमीम्यासोत्तरं विशेषश्च चभ वेऽप्रे ज्ञानोदयरेरहप्रसङ्गदिति दिति ॥ । 


॥ तस्येति ॥ ॥ उक्तरीत्या असाधारणस्य न प्रतिकमेव्यवस्थेति ॥ न प्रतिपुर- | 
षमरृष्टरूपकर्मैमेद दत्यथेः ॥ तथा चारष्टापूवादिशन्देनैतदश एवोच्यते प्रार- 

न्ध॒ाश्चितक्रियमाणत्वमेतस्येवास्थाभेदेन भवतीति कमेनानात्वकल्पनमतिगौरव- ॥ 
ग्रस्तमेवेति भावः॥९९२॥ ॥युगपदिति ॥ प्रतिपुरुषभेदोऽप्येककाटे ॥ अग्रपश्चा. || 
| द्वावभेदादिति ॥ ॥ येन पुसा यस्मिन्कारे विधिप्रकारेण प्रकरितस्तस्मिनेव करे || 
| तदितरेण पुंसा निषेधप्रकारेण प्रकरीक्रियत इति प्रकारस्याप्रप्चाद्धावभेदादेक- || 
| सिमन्नेव कारे हिप्रकरं सत्‌ तस्य तस्य युगपदेव तत्तत्मयच्छतीत्यर्थः ॥ ॥ 
तस्येति ॥ पाधनस्वरूपफरैरेवमुपपायमानस्य नचेकतवं ग्रहैकत्ववदविवक्षितमिति | 

वाच्यम्‌ । कारेपि तथात्वापत्तेः ॥ फेतेषामुपदेयत्वेनोरेश्यत्वाद्रहन्यायस्यात्राप्र- | 
वृतश्च ॥ अन्यथाप्रायपारबाधापत्ेष्वेति । ननु सष्टपरारम्भे विधिषेधप्रकारस्याभा- || 
वात्तदानीन्तत्पराकव्याभावे पहदादिजन्पानुपपतिरिच्यत आहः ॥ ॥ खष्टीत्या- | 
दि ॥ तथाच कारो यथा भगवदिच्छया गणसाम्यमपाकृत्य रज उद्रेचयति तथा | 


कमपि भगवदिच्छया महदादिरूपं परिच्छरष्राट्तेवांशेन प्रकर्टीभवतीत्यथ 


हयमेवोपपत्तिरु्तरर्दऽप्यवगन्तन्येत्याहुः ॥ १९२ ॥ 
त्रजमष्रक्छ) 


यामे धम भगवानको प्रवेश होय तब कमेफट द दै कारके | 
पमान कमे सदा प्रकट नहिं रे है, कखेवारेद्रँ फर नहिं मिरे । 
जहीतिक कमं प्रकट रहे हैँ फिर लप्र होजाय दै । कमं व्यापक दहै || 
। ओर एकं हे विधिके द्वारा वा निषेधकरके जा पुरुषस कमेको | 
| जिनो अंश प्रकट कियोजाय दै वितनो अंश प्रकट होयके वै | 
| वितनो दी एर देके ट्र दोजाय है तासों साधारणरीतिकरके ए- | 





मिन 


|| कटी कमेसों सब काये होवें है जीवजीवकी साथ न्यारेन्यारे । 
|| नं मानने ॥११२॥ कमे एकदै तो एकसाथ कोई प्राणिन दुःख | 
| ओर कोन सुख केते देसके दै सी शंका नहिं कनी जा कार्ये || 
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| व्याघ्रोति नतन्यमित्यथैः ॥ एवङ्कम्भं निरूप्य स्वभावन्निरूपयति ॥ 
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॥ ॥ 


सबेनिणेयाख्यं दितीयं प्रकरणं । । [ १९७] 


कोई परुष कमे प्रकट कियो वाही कारे दूरे एरुषनं विषिष्ठ | 
कमं कियो तासाँ प्रकाम अमरपश्चाद्धावको मेदे फिर दोनो एकी | 
कार्म प्रकट भयो कम पुरुषभेदसों सुखटुःख दे दै तहा सषपरार- | 
म्भ तो विधिनिषेधको प्रकार हतोही नदीं तासो कमभ वास्मय 
प्रकट निं मयो होयगो फिर विनाकमे महत्त्वादिकनकी उत्पत्ति | 
केत भ यह शंका नदिं नरनी क्योकि वा समय साधारण कमे 
विद्यमान हतो अथीत्‌ जैसे कार है सो मगवानकी इच्छासो तीनों | 
गुणनकी समताकों मेदकरके सृशपरार॑भसमयमं रजोखणद् बटाय || 
देते रेस साधारण कममभी भगवाचकी इच्छा करके महत्तत्वादि- | 
कनको परिच्छेदकखे् वितने अंशकरकं प्रकट होय दै ॥११३॥ | 
कादल्वत्पकट रूपमङन्तदहरगन्तथा।॥ रच्डछा- | 
मात्तप्रकटनं सवेथा तत्तिरोहितम॥११५४॥ सवे 
वस्त्वाश्रितम्पश्चात्स्वमावोभयं हरेस्तचः॥व- 
 स्तूद्रमतिरोमवेस्तथा सत्वादिभिः एुनः११५ 
तच्वदीपपरकादाः । | 
अस्यापि चिदानन्दादितिरोभावादिः काख्वदेवेत्याह ॥ कार्वदि- | 
ति ॥ विशेषमाह ॥ तद्कशगमिति ॥ यतयः काल्वश्चे भवति तमेव 





इच्छामात्रेति ॥ भगवदिच्छारूपेण प्रकटो भवति न सचिदानन्दरू- 
पेण ॥ ११४ ॥ तस्य स्वरूपं व्यवहारेपयोग्याह ॥ सूर्ववस्वाध्ित- 
मिति ॥ तद्रपं जगदाधार स्वांशमेदेन तत्रतच तिष्ठति ॥ तत्रापि न 
। छीनः। नापि वस्तुनः पश्चाद्धगे तिष्ठति । किन्तु पश्चाद्धगे सवै स्थाप- 
यित्वा स्वयमेव प्रकटो भवति । यथा स्वभावदुष्टानां ज्ञानादिकं तिरस्कर 
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[ ६६८ ] । ` , . तत््वदीपनिबन्धः। 


॥ि भजा ०००००७००, ११०११००० १०११००११ १ 


५५१०१४५१ ११११११५१ ॥ १ ११ 
[7 1) ०९०५११।७००१ ११ ५५ । १० ।११०७।११।१०१ गक ८ ^ चै ॥ ०० ११ ॥ 0 
1111 तिरि श ॥िषािक्यगनन) 





भववित्याह ॥ हरेस्तनुरिति ॥ अस्याविभवतिरोभावयोरूपपत्तिमाह ॥ | 
पस्तूद्रमेति ॥ अस्योद्रमतिरोभावयोवेस्तुनियामकम्‌ ॥ तथा सत्वादि- || 
गुणाः ॥ ज्ञानं कमे च ॥ अतो बहुधोदमः ॥ तस्य द्रव्याविभंविणाप्या- | 
| विभवः । विरोधिगुणप्रादुम वे पवैस्वभावो निवर्तते अन्यश्चोदेति ॥ 


ही, १५, 


। तथा मन्त्रशाखादिभिरपि ॥ अतो बहथोद्रमतिरोभावो ॥ ११५॥ 
* अवरणयम्‌ः) 


॥ अ्यापीत्यादि ॥ एवय सवकामोणि मनसेत्यादौ बहुवचनं रोकिकिया- | 
परम॒ । दनहिसादिषु षपौघमदिप्रयोगोऽभिव्यञ्जकोपाधिनाभाक्त इति सेय- 
म्‌ । नच कमेण एकत्वेपि यदंगो येनोद्रमितस्तस्य तत्सम्बन्धितेनैव फएरूदायक- 
। चादमूतेस्य च दानायोग्यत्वात्‌ “ पुण्यदःपुण्यमाप्नोति पापदः पापभाग्भवेत्‌ ” 
 इत्यादिवाक्यानुपपततिः। दानस्य स्वसत्तापरित्यागपूर्वकं परसत्तपादनात्भक- 
त्वेन पवक्रियया अभिव्यक्तस्य पुण्यादेस्तदंशस्योत्तरकाटीनया दानच्ध्यिया परस 
 म्बन्धापादने वचनबरेन पुतरे्टयादिवद्रवधिकरणफरोत्पाद कत्वस्य सुखेनो पपततेः॥ 
 अमूतेत्वश्यात्मगुणभूतादृष्टमककर्मनानात्ववादिमतेपि ठल्यत्वाच्च । अत्त एव 
 विश्वामित्रादेखिरोकादीनां स्वगादिरप्युषपयते । एवं सति विहितनिषिदप्रकारक- 
 क्रियाभिव्यग्या क्रिया कर्मेति तह्क्षणं सिद्धयति । अत्र ्रियाफरुस्य स्वगीदेवी 
रणाय क्रियेति । ोकिकादिक्रियावारणाय विदितेत्यादि ॥ कर्मकत्वनिरूपण 
। एव स्वभवेक्ये प्रमाणस्योक्तत्वाटमेयेण तन्निरूपयति ॥ ॥ भगवदिनच्छेत्यादि ॥ । 
एतेन मरे व्यधिंकरणयपदों बहुवीहिरवोपितः ॥ इच्छामात्रेण रूपेण प्रकटनम्ा- || 
कव्यं यस्येति ॥ स्था तेषां सच्चिदानन्दानान्तिरोधानं यस्मिन्निति । दुग्धम्रत्स्‌- | 
त्रादिकन्दधिघटपटादिरूपेणेव परिणमति नेतरेण रूपेण । तत्र ताटश्ी भगवदि | | 
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| छैव हेठः । मयूराश्चित्रिता येनेति वाक्यात्‌ ॥ तथा च सैव परिणामहैतुभूता इच्छ | 
| स्वभ।व्‌ ' एति वक्तुं शक्यं यथपि तथापि “ कारडुपे स्वभावश्च मायेशो मायया | 
| स्वया । आत्मन्यदच्छया प्रां विबुभूषुरुपाददे '” इति वाक्ये उपाद्‌नगो चरतया | 
कालादिवद्धिनया च निर्देशान्नेच्छास्वभावः। किन्तु इच्छाकरेण प्रकटो भवति | 
| बुद्धि रिव विज्ञानरूपेण । तथा सच्चिद्‌ नन्दरूपेणापि न प्रत्यक्षीभवति तेन तये- | 
| त्यथः ॥ ११४ ॥ ॥ तस्थेत्यादि ॥ यथा कारोतीतानागतचिर्निप्रादिन्यवहार- | 
| सर्थैकतया निराधारव्यवहारोप्योगी । यथाच कमे प्रतिनियतभोगसाधकतया। ` 
| चेतनाधारमेन व्यवहारोपयोगि । तथा स्वभावं कथमुपयुल्यत दृत्याकाक्षायामहि 
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| त्य; ॥ ॥ जगदाधारमिति ॥ चेतनाचेतनवस्त्व 


न्नजभाषारीका । 


र ० षीं पको म = जमात क माक क 
१ कि) ॥ ॥ ५ १५५ ५ ८५० [त 
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'नायदाननानारलानतायक 


न पज, = ॥ ५७. + ह 


स्वनिर्णयाख्यं दितीयं प्रकरणं । = [९६९ ] 
धारमिस्यथैः ॥ स्वरूपेण | 
प्रकट इति तादृशानां स्वरूपे दृष्टमात्र एव ष्टोयमित्यादिप्तीतेरुदयाचयेत्ययेः॥ || 
| पश्चादिति ॥ करियादिरोषणमेतत्‌ ॥ तथा च सवेवस्तपश्चाययास्यात्तथा सवेवस्त्‌- || 
 व्वाधितमित्यर्ः ॥ पएवम्पमेयादेस्तन्निणैय उक्तः॥ ॥ एतस्येति सकर जगदाभ्रि- || 
तत्वेन प्रतिपायमानस्य ॥ अतो बहुधोद्रम इत्यादि ॥ एतेन साधनाइुक्तः ॥ ९९५ ॥ || 


कारके समान कर्मे भी चित्‌ आनन्द आदिको तिरोभाव दै 
कारके समानही एकं होकर व्यापक दहै ओर जो कारके वश || 
होर्यो होय व्ही कमे व्याप्त करसके है ओर नहि व्याप ॥ क्र 
सकेदै ॥ स्वभावको वणैन करं है ( इच्छामात्रेणेति ) स्वभावे सो | 
सच्चिदानन्दरूप करक नदि प्रकट होय किन्त॒ भगवान्‌की इच्छा | 
रुपके स्वभाव प्रकट होयै,स्वभावमे सत्‌ चित्‌ आनन्दको सवे- | 
था तिरोभावै।।१९४॥अथौत्‌ पदाथेनकै (परिणाम › बदख्वेवारी || 
जो भगवदिच्छा वाहसो स्वभाव कंदेदैवो स्वभाव सव दाथेन् रहे | 
| दूधको दधि बनजविदैदूथको तैर नहिं बनजावे तथा सृत्तिकाो | 
पट निने धव्टी बनेदै गेरानसो धडा नहि बने कपडादी बने दे | 
यम भगवानकी इच्छादही कारणे मयूरमे चित्र विचित्र रंग होजावि | 
है हस मपेत होजविहे इत्यादि परिणामको कारण स्वभाक्दीदे स्व- 
भाव इच्छारूपकसके प्रकट होयजावेहै जसे बद्ध विज्ञानरूप करके 
प्रकर होयजवि है, लते कार निराधार होकरकँ भूतभविष्यत वते- 
मानादि व्यवहारको उपयोगीदैःकमे चेतनको आधार दोक व्यव्‌- | 
हारको उपयोगीदै एसे स्वभावे सो चेतन अचेतन सब पदाथेनको | 
(आधारे अंशनकरके एक एक्‌ वश्तुकोभी आधारे ओर स्वभाव 
है सो वस्तुके पीछे अथवा वस्त॒ रीन नदि रद किन्तु वस्त | 
| अपने भीतर स्थित करके स्वभाव आगे प्रकर होजाय दै ॥ नेसे 
षट एरषको सभाव वाके ज्ञान दवायकरकँ स्वरूपकरक प्रकट || 

















॥ 
| 





























[ १७० | ` : त्वदीपनिबन्धः ` 





जमति तसातयणिस तिनि 
मननेन 


होजावे है तथा पदाथेके साथी प्रकट्टोवें है, पदाथेके साथरी | 
याको तिरोभाव होवें है तथा सन्वयण रजोखुण तमोखण ज्ञान | 
कमे मन्त्र आदिकभी पूवे स्वभावको तिरोभावकरके दूसरे प्रका- | 
रके स्वभावकों प्रकट कदे है ॥ १९५॥ | 


परिणामस्तु तत्कार्ये सवीदमवसाक्षिकम्‌॥सा- | 
मान्यता विशेषेणनप्रकाशःकदाचन ॥११६॥ 
| 
| 





| एव्ञरस्तथा कम्म स्वभावो हरिरेव सः॥ अ- | 
तस्तटृद्रमः शाघरे न कदाचेदुदाहतः॥ ११७॥ | 
तच्वदीपप्रकाराः। | 

तस्य सद्धवेऽथोपत्तिम्प्रमाणयति ॥ परिणामस्तविति ॥ स्वभाव- 
स्य परिणाम एव कायैम्‌ ॥ अतः स्वभावः सवेदा अनुमानगम्यः । || 
 नकदाचिदपि पत्यक्ष इत्याह ॥ सामान्यत इति ॥११६॥ उपसंहरति॥ || 
 एवामिति॥ ्तत्वाधिक्यपरिहारायाद्‌॥। हरिरेव स॒ इति ॥ स कारादिहे- | 
 रिरेव॥ तत्रोपप्तिमाह ॥ अतस्तद्द्रम इति ॥ शास्रेभागवते॥१ १४७॥ | 
| आवरणभंगः । | 
अर्थापत्ति प्रमाणयतीति ॥ फरान्निणैयं वक्तन्तां प्रमाणयतीत्यथैः ॥ एवच । 
 प्रिणापहेदः पदाथः स्वभाव इति । तछक्षणद्ा्य मुखेन फरति ॥ १९१६॥ ॥ | 
 ॥ उपसंहरतीति ॥ एवपक्षरादयथ्वत्वारोथां उक्तास्तेषान्तत्वत्वं वारयितमुपसं- ॥ 
 हरतीत्यथेः ॥ ॥ ततोऽत्रेति ॥ हरिते उद्रम इति ॥ व्युच्चरणादिरूषा उत्थ- | 
चिः ॥ कालादिरिति ॥ ९९७॥ | 
| व्रजभषार्टीका । [ 
। परिणामरूप कायेकेद्वारा दी सभाव जान्यो जायेहे स्वभावको || 
प्रत्यक्ष ज्ञान कोड कभी नदिं होयदे।॥११६॥ याप्रकार कार कर्मं 
स्वभाव भगवान्‌ हरि आपी यादीसों भागवतादिकम प््वीज- 





गनिकानां 11111 कातता 
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| दितीयं चि 
| सवेनिणेयास्यं देतीरयं प्रकरणं । , [ ९७७ ] 





स्वभाव इनकी उतयत्त नहि होयेस कार्यम गणन नहिं कलेः 
| तो कारणम गणना होनी चाहिये यह शंका नहि करनी॥ ९१५ 
रवसावस्मत्वनमन त्तत्वं तदेव तत।॥।अम 
कारणवात्र ध्वं मञ्ञापि तदुच्यते॥ १८॥ कायं 
दिशब्दवत्तस्मिन्सापक्षा इत्तिरेतयोः॥ अणएथ- | 
सवचमानल्वन्चैवमरावका गणः ॥ ११९ ॥ ` 
इत करस्णव्रकरणम ॥ | 


| त्वदीपप्रकाराः । 
तथापि कारणत्वात्तत्वता भविष्यतीत्या्क्याह ॥ सवेसापात्छत्टे- 


नेति । यथा भगवान्सवेसाधारणत्वानज्न तत्वकोटौ पविति ॥ तथा च्छा- 


छादिरपि ॥ भगव्च्वेनेवोपपत्तौ न पृथक्त्वम्‌ । प्रागभवंस्य चऋरण- 
वात्तत्वता भविष्यतीत्यारंक्याह ॥ अभावःकारणव्यहिति ॥ प्गेग-1- ` . 


भावः कारणावस्थातो नातिरिच्यते ॥ तस्य भिन्नच्छत्छछञ्ल्पनाया- 


शप्रमाणाभावात्‌। अभ्रिमजननन्ञानेनेव तस्यान॒भवः ॥ अन्यथात्यन्त- 
भाव एव स्यात्‌ ॥ तस्मात्पवेमश्नावस्तस्य न कारणम्‌ ॥ नहि तेन ऋोपि 


व्यापारः क्रियते ॥ कार्येण परन्निवत्यंते ॥ प्रसङ्गा सादीनामपि का- । ` 
रणत्वन्निराकसमाह ॥ ध्वैस॒श्चापीति ॥ ष्व॑सोऽपि दण्डादिस्वरूप- 
मेव ॥ तिरोभावडक्तय तिरेक्तस्य ध्वसस्य॒निरूपयतुमशचक्यत्वा 


तेन रूपान्तरं पश्यन्‌ पुमैरूपस्य तिरोभावमेव मन्यते ध्वस्त ई 
। ११८ ॥ नन कारणातिरिक्छरूपामवे प्रागभवे परागभावाद 


योगः कथमिति चेत्तजाह ॥ कायीदिशब्दवदिति दे 
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रूपाद्तिरिक्ता कार्यता तथा दृण्डरूपाद्पि नातिरिक्त कारणत्ता ॥ | 


तथापि तयोधथा का्कारणप्रयोगः तथा प्रागभावादिप्रयोगोऽपि 1; नतु 
संख्थादयो गणाः सामान्यादयश्च सन्ति । ततः कथमष्टावि्ातितत्व न 















रवदीपनिव- ५ | 
[ १७२. |  तच्वदीपनिबन्धः । . . 
ना 9 क व [वा थ त 1) ॥ 


ा्रणभगः । 
























॥ 





प्रागभावचहितत 





या तद्रहण आत्माश्रयेण प्रागभावीयकारणताया एवात 





अक्षरस्य भगवदभिननत्वेन सन्देहाभावात्‌ काङादीनामेवात्र ग्ररणम्‌। एवम्भा- | 
| तत्वताया निवारणेऽप्यभावस्य भविष्यतीत्याशङ्का बार यठमाहुः ॥ ॥ | 
प्रागभावस्येत्यादि ॥ ॥ कारणत्वादिति ॥ ॥ असाधारणतवान्मूरस्थमभाव्‌- || 
| पदं व्याङ्र्बन्ति ॥ ॥ प्रागभाव इति ॥ नु घर्तेन कपारुत्वेन सामान्यकायं- | 
कारणभाव सत्यप्येतेभ्यः कपारेभ्य एतद्धटोत्पत्तौ कपारुत्वेन निथमासम्भवदे- || 
तत्क पारुस्वेन नियमाङ्गीकारे च विनिगमनाविरह द्रहुकपालजे घटे गौरवग्रासाच || 
तदेशनियामकतया प्रागभावसिदिः सम्प्रदायिकाक्षपादीयैः क्रियते ॥ तथाच || 
येषु कपारषु यद्धटप्रागभावः स एव घटस्तत्रोत्पयते दति तस्य कारणेन्तभीवो न || 
वक्तं शक्यत इत्यत आहुः ॥ ॥ प्रागभाव इत्यादि ॥ यत्र कपाठानि सिद्धानि 
घटश्च श्वोभाविनस्ततर सत्यामपि कारणतायां सति च प्रागभवि कारणान्तरेषु च || 
सत्सु सं कारो नास्तीत्यवकश्यं वाच्यम्‌ ॥ सच कारुः साधारणो भवंस्तच्त्फर्ज- ॥ 
ननाय फडाकुरत्वरूपमेकं सकरुतत्समवायित्वकारणगतमवस्थाविंेषं सम्पा || 
| द्थतीत्यवश्यमम्युपेयम्‌ । अन्यथा श्वोभावी पदार्थोऽयस्यात्‌ । ग्(भावीति ष्यव्‌- || 
हार्य बाध्येत ॥ एवंसति सकरुकारणवृत्येकयावस्थय। निवी हे सकरूपाङ- | 
वृत्येकातिरिक्तपरागभावकल्पना प्रमाणरदितेवेति । अवस्था च स्वरूपातिरेकेण | 
नानुभूयत दति तादशावस्याविशिष्टङारणमेव स इत्यथः ॥ नच प्रागभावानङ्गीकारे 
| उत्पस्यनन्तरम्पुनरुत्पत्तिप्रसङ्गः इति वाच्यम्‌ \ तदवस्थातिरोभावेनेव निवीहात्‌ । | 
नचेह कपारे घटोनास्तीति प्रतीतिखत्र मानम्‌ । तस्या घटत्वावन्छिनर्रतियोगिता- || 
 काभावविषयतया सामान्यत्वेन प्रागभावास्यविशेषानवगाहित्वात्‌ । नच प्राग- | 
भावः सामास्य एवेति वाच्यम्‌ । तस्य विनाशित्वेन यत्कििततियोग्युत्पत्ता- | 
| वपि तन्नाशसम्भवे इदानीमत्र कपाे घटोत्पत्या तनात्‌ । जातेऽव्यविनि ॥ 
क्ये तदवयवत्वेन प्रतीयमानेषु कपारेप्वपि घटोनस्तीति मरतीतिः स्थात्‌ । | 
प्राणभावप्रतियोगिरेकदेकत्रस्थितौ च तस्य नित्यत्वापातः स्यादिति न किचिदे- 
तत्‌ । बच यत्न पके घटे स्परीरूपरसगन्धानाम्पाकजानापुत्पत्िस्ततर प्रागभाव वि- | 
ना कथननिवीद इति वाच्यम्‌ । एकयाप्यवस्थय। फरुचवषटयोत्पत्त। बाधकाभावात्‌ || 
परिणामस्य स्वभावकार्यत्वात्तस्य च कर्येकोन्नेयत्वात्‌। मतु सत्कायवादे कारण || 
एव सम्प्वषटस्य पूर्वर्तितवांशस्य कथंग्रहः । तस्य परागभावावच्छिन्न्मयवत्तिव- || 
रूपत्वात्‌ । तस्य च प्रागभावग्रहाधीनत्वादितिचेन्न कायविषयकाभ्निमजननक्ञने- || 
| मेव तद्रहसम्भवात्‌ । अन्यथा प्रागभावस्यापि कारणत्वेन तनिषटपूववर्तित्वस्यापि | 



















































































सवेनिणेयाख्यं हितीयं प्रकरणं । | 
त्वापातात्‌ । प्रागभावस्य कारणावस्थाव्यंग्यत्वेन तदनङ्गीकारे तदग्रहेण प्रागभा- 
वस्याप्यग्रहापातात्च । नहि घटजननाजुङखाङ्कारणावस्थामपरयतः बाप ऋ | 
, [| घटो भविष्यति इदानीमत्र घटपरागभाव इति बुद्धिरुदेति 1 अभ्यासपाटवादुदेती - || 
ति वेन्न। तथाति कारणादशेनेपि तदुदयापत्तेः । अम्यासपाटवादेव प्रागभवो- | 
सीनातप्वतत्वीयग्रहेणास्याप्यापततेश्य । काथैपरत्वावच्छिननसमयावतित्वस्येव 
पूरववर्सित्वात्‌ । अभरिमजननक्ञानगम्यस्य कारधमैस्ेव च प्रथमपदार्तवात्‌। कि || 
कारणताघटकपूथैवर्तित्वशरीरपविषटस्यास्य कारणत्वे उच्यमाने तत्राप्यस्य || 
परवेशाचक्रिकापत्तिः ॥ एतत्सवैमभिसंधायाहुः ॥ अभ्रिमेत्यादि ॥ ॥ अन्यये- | 
| ति॥ ॥ प्रागंशस्यानवगाह इत्यथैः ॥ फकितमाहः ॥ तस्मादित्यादि ॥ ॥ प्रा- | 
गेदोदासीनाभावमात्रज्ञानस्यात्यन्ताभावविषयत्वात्कारणावस्थामपयतस्तृष्णी- 
म्मतीयमानो यो भावः सकारणरूपो नेत्यथेः॥ नयु प्रागभावोऽत्यन्ताभावाद्धिनः 
कारणावस्थान्यंम्यत्वात्‌। ध्वंस भिन्नः कारणावस्थान्यंग्यत्थात्‌ । ष्वंसाच भिन्नः 
| प्रतियोग्युत्पत्तिनाश्यत्वात्‌ \ मेदादपि भिन्नः संसगाभावरूपत्वादित्येवमभावा- 
नतरादधिदे साधिते अभावतवेन प्रस्थयाद्भविभ्योतिरिक्तः प्रागभाव एव सेत्स्यति । | 
|| एवश्च सिदे प्रागभवि कारणमन्वयात््खतो न तस्य कारणत्वमितिचेन्न । केवर- || 
्रत्ययात्तदसिददरितरमेवपू्ैकषिद्धौ च कारणाबस्या समनियतस्य तदतिरेका- | 
सिद्धेः । सिद्धौ वा सामयिकतवेन सिदधयाऽनादित्वाभावेन भवहिचारित्तरूपस्य | 
हस्यासिदेः । ताथामूतस्य कारणताग्रहणे चक्रि कापततेश्च । नु मन्धायनिकर- 
। णकालवृस्यभावत्वस्याटृष्टतवावच्छिनानधिकरणकाडचरस्य भाकत्वस्य च प्रागभा- | 
वध्य॑सरूपत्वाननेदन्दूषणमिति चेन तयोस्तथासे पामाभावात्‌। प्रख्यदशायन्दष्टुः | 


षि 


| कस्याप्यभावात्‌ \ ई्वरः पञ्यतीति चेत्‌ । तहिं तमेव पच्छ तदा 


{ ९७३ ] 








चेव मेस्यामो न || 
| भवहाचेति दिक्‌ । एवश्चान्याप्यवृत्तिसंथोगादेस्तचदवच्छेदेनोत्पत्तिरपि द || 
| दृषटकारणकलापादेव ! आत्मादावपि ज्ञानादुत्पतेः प्राक्‌ प्रामभावो नास्त्येव । || 
अन्यथा प्रतीयेतैव । प्रतीयमानस्त्वस्यन्ताभाव एव _॥ प्राम शानवगाहादि- || 
त्युक्तत्वात्‌ । ध्वेसप्रागभावाधिकारणेनात्यन्ताभाव इति ठ प्रवादमात्रमिति । || 
| ओद्‌ासीन्येन प्रतीयमानस्याकारणत्वे गमकमाह: ॥ ५ नरीत्यादि॥ ॥ त- | 
+ थाचासाधारणकारणत्वेनाम्युपगम्यपानस्य तस्य व्यापाराभावात्कारणता नाङ्गी | 
कर शक्या व्यापारातिरिकंस्य व्यापारवत एवासाधारणकारण °च९ १५. । | 
द्यापाराभावे च तत्सत्ताया एव इरविगमत्वादूटुरापास्ताकारणतेत्यथेः ॥ काये- 
नाशस्वादपि म कारणतेत्पाहुः ॥ ॥ कार्यिणेत्यादि ॥ ॥ कार्येण भावका- | 
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[ १९७४ | । तत््वदीपनिबन्धः। 


1 


इत्यादि ॥ ॥ तिरः अप्रकटं भावयतीति ति 


क क, भ, 


पृथक्‌ त्वसंस्यापरिमाणपरत्वापरत्वानां श्वुत्या च सष्टयादिविषयकनुदीच्छाप्रय- 


। त्नसंस्काराणां सष्टयासामय्येजदुःखस्य प्राथनादिना सुखस्य चानुमातुं शकय- 
| तया ताम्याञ्चाटृष्टस्यापि स्वनुमेयतया तदा संहतोऽनेन संयोगस्य कण्टेक्ततायाः 
| गुरुतवद्रवत्वस्नेहानाशेदानीन्तनपृथिन्यप्तेजोटष्टान्तसनायेम पृथिवीतवादिरूेण 





हेव॒नानुमातु शक्यतया देषस्यापि बुाविसाद््टेण सिद्धमायतया पिशिष्टज्ञा- 
नान्यथानुपपत्त्या च सामान्यस्यापि सिद्धतया वक्तं शक्याः सन्तीत्यथेः ॥ अपृ- 


|| यग्वियमानत्वादिति ॥ ॥ प्रथक्‌ इतरव्यावृ्ताधिदैविकरूपेण वियमानत्वम्पृथ- 
|| ग्वियमानल्वं तस्मात्‌ तृतीयस्कन्धादौ खष्िक्ियायां यथेतेदेहव्तया स्तुतिकर्च- 
तया चोक्त।स्तथान्ये सामान्यादयः संस्याद्यष्व नोक्ता इति षरमपर्मभूतैः संख्या- 











1 साप्रात्याद्‌भिः कृत्वा गणः .अषटर्विश्चकः । अधिककंख्याको नेत्यर्थः ॥ अभेद 
¦ 
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| कारणस्य अन्यथा प्रतिबन्धकष्वैसात्यन्ताभावाम्यामपि दाहो जायते इति दाहे 


0 


| नापि कचित्तयोनाशोरश्येत । अभ्युपगमसिद्धस्य युक्तिमूरुत्व एव निवोहात्‌ । | 
नच प्रत्यक्षमेव तत्र मानं नयुक्तिरिति वाच्यम्‌ । तस्य विप्रतिपन्नत्वेन तदिषय- || 
कप्रत्यक्षस्येवाम्युपगंवुमशक्यत्वादिति न किञचिदेतादित्यथः ॥ ननु मास्तु प्राग- | 
भावोऽतिरिक्तस्तथापि पूवेकल्पप्रर्यकारे उत्तरमृष्टवभावत्द्ुसे च तदुतपतते- || 
रुत्तरसृष्टं प्रति पुवेप्रर्यध्वंसस्यैव वा प्रतिबन्धकध्व॑ सत्वेन रूपेण कारणतास्तीति || 
तस्य तच्चान्तरत्वं दुबोरमिति चेत्तत्राह; ॥ ॥ प्रसद्ादित्यादि ॥ ॥ आहेति ॥ || 
ध्व॑सस्वरूपमाहेत्यथः ॥ दंडादिखरूपाभिन्नोध्वंस रत्यत्र हेतुमाहुः ॥ ॥ तिर || 
रोभावस्तिरोभवनं वा तिरोभावः। || 
उभयथापि निमित्तोपाद्‌ानान्यतरस्वरूपातिरिको ध्वंसो न निरूपयिठं शक्यः। | 
तद्तिरकिस्यादशेनात्‌ । तथाच का्यप्रतिकूरखा कारणावस्थेव ष्वेस इत्यथः ॥ | 
नन्वाकारान्तरमतिश्क्तं हर्यत इति चेत्तत्राहुः ॥ ॥ नन्वित्यादि ॥ ॥ तथा || 
चाकारान्तरमपि तद्धर्मं एव नतु घमौतिरिक्तः ॥ अन्यध्वस्त इति प्रत्यये ध्वंसस्य 
| घटविशेषणता नभ्रतीयेत ॥ तादशुप्रत्ययबराचच् पक्के रक्तिमेव ध्वस्ते ष्वंसा- | 
|| स्यमाकारान्तरमेव निश्वीयत इत्यथैः ॥ नचाभावमुखप्रत्ययोत्र बाधक इति | 
|| बाच्यम्‌। त्वन्मते तमःप्रत्ययवदस्याप्यत्रावाधकत्वात्‌ ॥ नच घटोन्मजन पातिः || 
। अवस्थायाः सत्वात्‌ । तथेव कारणकरापकिषरनान्च ॥ ११८ ॥ प्रागभावादि- || 
| पदप्रयोगं साधयितुखुपपत्तिकथनायाहुः ॥ ॥ नन्वित्यादि । तयोरयंयेति ॥ || 
घटस्यानन्यथासिद्धनियतपश्वाद्धावितवं दण्डस्य ताटशपूरैभावित्वञ्च वक्ष्य यथा || 
| घटदण्डयोः कायंकारणप्रयोगस्तथा घटदेरप्निमजननताम्यान्तत्वाधिक्यान्नवा- 
|| रितम्‌ । सन्तीति तत्तत्करृतोत्पत्तिकथनेन कारणादिभागस्य परथक्स्थित्या च 








सर्वनिर्णयाख्य दियं प्रकरणं 1 । [ ९७५ 
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| ॥ संख्यापरिमाणपृथक्त्वविभागपरत्वापरत्वबुद्धीच्छाप्रयत्नसंस्कारादृषट- 
| सुखदुःखदेषणरुखद्रवत्वलनेहानां यथासम्भवं तत्वान्यादयिवान्वयन्यतिरेकग्रहणा- 
त्वामान्यस्य च तत्वसहभविनैव पूर्ववर्चितवग्रहणादन्यथासिद्धत्वेन संयोगस्य च 
स्पर्शन्तभतत्वेन कारणरूपतया पृथग्भूतस्वेन निबोध्यम्‌ ॥ वस्तुतस्तु सामान्यादे- | 
रभाव एव सष्टयारम्भसमयेऽब्रह्मणोऽहितीयत्वात्‌ । बहुस्यामितीच्छोत्तरमपि | 
(“जातिन्यक्तिविभागोयं यथा वस्तुनि कल्पित "” दति षष्ठस्कन्धवाक्यात्तामान्य- ॥| 
स्य कल्पनैकशरणत्वमेव तस्मान्नैयायकादुपगतपदाथौनां श्वुतिुराणाविरोधे रौ- [ 
किकयुक्तियुक्तत्येच काथैकोटावेव निवेश इति भावः॥९९९॥ इति कारणप्रकरणम्‌ | 


त्रजभषारीका। 


जैसे भगवाय सर्वसाधारण तासं तत्वकोटीमं भगवानकी | 
गणना नह है रेतेदी कारु कमे स्वभावभी सवेसाधारण है तासं | 
कारणभूत तत्वनम इनकी गणना नदीं है किन्त इन तीनो | 
मगवदात्मकता है नैयायकनके मतये प्रागभावद्क कारण मानं है 
वाकी भी तत्वनम गणना होनी चाहिये यह शंका नहिकए्नी 
| कर्योकी काके उदन्नभये पदी जो वा कायैको कारणम अभाव 
वासं परागमाव कदे वह प्रागभाव कारणस न्यारो निं है ता 
| सो वाक इन कारणतत्नसो अख्ग मानकरके तत्की अधिक 
| संख्या बटायवेमं प्रमाण नदिं द स्योकि आगे दोयवेवारी काये- 
को उत्पत्ति देखके वाको अनुभव होय है यहही अत्यन्ताभावमं 
जोर प्रामभावमे भेदै तासो काके पूै जो वा कायक अभाव 
है बो कारण नहिं है वह अभाव का्ेके उलयन्नहोयवेमं कड्कभी 
व्यापार नहिं कर है कायं उन्न होतेही वा प्रागभाव निहृत्त- 
कटे है रेसंही प्रध्वंसाभाव भी दडादिरूपदी है तिरोभावशक्तिसां | 
| अरूग ध्व॑साभावको स्वरूप नि बतायसकं है तासो पदाथके | 
दरे रपद देखतो भयो पुष पटे रुपके तिरोभावकों देखकके ये 
|| कायै ष्वस्तमयो सँ माने द ॥ ११८ ॥ शङ्का- -कारणरा-अरग | 
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| नानन्दांशस्ततर प्रविश्चति । अतः केवरुप्रकारेण विमागे क्रियमाण 


[ १७६ | ‡ तखदीपानिबन्धः । 
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अमी चटके प्रागभाव दै इत्यादिवाक्य- | 
|| नमे प्रागभाव शब्दको क्यों उारण दोनोचािये ! उत्तर-जेस || 
|| घटादिकनसों अतिरिक्तं कायं नदि है दंडादिकनसो अरग को 
| कारण नहि दै तथापि रोकमे दंादिकनुसो घटादि बने है या | 
| रीतिसों बो है तथा कारणसाों काय बने दै एेसँभी बोरे दै एस | 
| ही अवस्थान्तसाप्र कारणम प्रागभाव शब्दकाभी प्रयोग होय दै ॥ | 
|| शङ्गा-संख्या, परिमाण, परत्व अपरत्व जाति आदि धमेनदृ | 
तत्वनम गिणनों योग्यै आप ततने २८ अष्टाविशति दि क्यां 
|| बत वोह ! उत्तर-संख्याआदि जे यण वे इन तत्वनसों न्यारे 
होयककं नहिं रं दै तासों इन तत्वनर्मेही उन यणनको अन्त- | 
भौव ॥ ११९५॥ इति कारणनिरूपणम्‌ \ 
अनन्त्येपि हि कायाणां गणभेदौ दविधा मः 
तः॥समष्िम्यष्टिमेदेन केवटे जडजीवना१२० 
सर्वषां त्रियणच्ादधि त्यो मेदाःएथङ्मताः॥ 
आधिदैविकमाध्यात्ममधिभूतामेतिश्वुताः ॥ 
॥१२१॥सच्िदानन्दरूपेण देहजीविशरूपरिणः॥ 
समष्टिव्याष्टैः पुरुषा जीवभेदाखयो मताः १२२ | 
तचवदीपप्रकाराः। 
| एवं कारणं निरूप्य कायेज्ञाना्थ तस्यावान्तरभेदानाह ॥ आन- | 
| न्त्येपीति प यद्यपि घटपटादिप्रकारेण ज्ञातुमशक्यं तथापि सवे का- || 
| य राशिदययात्मकम । समष्टिरूपं व्यष्टिरूपन्च ! तच्च जीवजडात्मकम्‌ । | 








|| जीवो जडश्च मवति नतु ततोतिरिक्तं किञ्चित्‌ ॥१२०॥ का विध्य | 
| निरूपयितुमाह । सर्वैषामिति॥ गुणानामपि जेविभ्ये हेतुररवक्त°:॥ | 

















इवनिणा्वं तीयं प्रकरणं । [ ९७७ ] 
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जीवमेदा उच्यन्ते तत्रैव वि्यमानोऽप्यनमिमानिलाद्क्ष ॥ १२२ ॥ 
आवरणभगः। 
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सिद्ध एव। एवभवान्तर कार्येऽपि दृहस्थितः 


॥ 


कमेव ॥ नतु चिदानन्दांशयोरपि तत्र पवेश इति दकानिनव्च्यर्थं कायस्य स्व- 

। रूपमाहुः ॥ ॥ तच्चेत्यादि 

| च ययप्युट्पयमनानि कारणानि सदंशरूपाण्येव तथापि कारणत्वद शायां ता- 
नि सजीवानि ॥ “ अनेन जीवेन 7? इति श्चुत्या नामरूपन्याकरणे जीवानुप्रवे 


शात्‌ ॥ ततश्च कथमपि तत्सहितमिति समातं कार्यं जीवजडात्मकम्‌ ॥ नतु 
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„रीय 








॑ गो केनैतरमरि रािरूपेण चानं सकरुका्यज्ञानं खेन भवति । तद्‌ 


| 
॥ > ~ 





नि 


| मेदानाह्‌ ॥ आधिदे विकामिति ॥ अपिष्ठाता स्वतन्त्रो देव उच्यते । 
| अभिमन्ता आत्मा । अनयोर्मध्ये अभिसंभवति सोऽषिमूतः॥ १२१॥ || 
च्रयाणाममेदायाह ॥ स॒चिदानन्दरूपेणेति ॥ सद्यिभूतम्‌ । चिदध्या- | 
 लमकम्‌। आनन्दोधिदैवमिति॥उदादरणमाह ॥ देहजीवेशरूपेण इति॥ | 
देहोधिमूतस्‌ । जीवोऽध्यात्मा । इशोन्तयाम्ययिदैवः ॥ एवं रूपभेदमु- || 
पपाद सम॒दायेन प्रवृत्तौ कुत्र कस्य प्राधान्यमित्याकाक्षायामाह ॥ व्य्‌" | 
शिरिति॥ यचप्येते जयोऽपि पुरुषावतार स्तथापि देहाभिमानिन इति 1 | 





एवं कारणरूपस्य प्रमेयस्य स्वरूपप्रमाणसाधनफठेस्तदषटाविशतिततवातम- || 
कमेवेतिनिभेय उक्तः ॥ अतःपरं कायैस्यानन्त्येऽप्येवं निणेयं कं प्रथमतः ॥ | 
रूपतोऽवगमार्थं प्रयतमाना आहुः ॥ ॥ एवमित्यादि ॥ ॥ समष्टीत्यादि ॥ 
सम्यक्‌ अष्टः एकत्वेन गणना यस्येति समष्टि्महत्कार्यं बह्याण्डात्मकं तस्य च | 
राशिः ॥ ५ दृश्यन्तेऽनतर्गताश्वान्ये कोटिश द्यण्डराशयः?' इति वाक्यान्जेयः॥ || 
परिगता अषयस्येति व्यष्ठियान्तरकायैमस्मदादिारीरात्मकम्‌ । तद्रादिः भरत्य- || 
रायपेक्षयाऽस्मदादिदेदानां समितं || 
्ेयम्‌ ॥ पूं कारणस्वरूपविचारणे तेषा सदं गत्वमुक्तमिति कार्यमपि सदु शारम- || 


दे ॥ तदिति समषटिव्यष्टिरूपं कायश्च समाहा । तथा || 


क र न नि 


केवरपदत्मकमित्य्थः ॥ नन्वन्तयौमिणोऽपि देहे षिय^ानात्तस्य कतो न | 
कारको प्रवेश इत्यत आहुः ॥ ॥ नेत्यादि ॥ अकार्यंस्यापि जीवस्यानन्दारथं | 
देहाभिमानित्वेन कापकोधिप्रवेदोऽन्तर्यामिणस्त्व्नभिमानित्वमतो नानन्दाशि~ | 
स्तत्र ्रविदराति । तेन सिद्धमाहुः ॥ ॥ अतत इति ॥ ॥ केवर्प्रकारेणेति ॥ जीवं | 
पृशकरकव्य तथा च चेतनाधिष्ठिताः सपष्टि्य्टेदेहा जीवगणे प्रविशन्ति । जीवाः 
छा हयजीवानामिति निर्देशात्‌ ॥ तदनधिष्ठिता घटादयोऽवान्तरभूतानि च जड- 





तिरिक्तस्य का- | | 


























¦ इस्यस्य एुबोधिन्यां स्छटम्‌ । सदंशानिर्गतं स्वसुच्यते, चिदंशाद्रजः, आन- 


क = कन्- ~~~ 


व 


[ १७८ ] ,  तखदीपनिबन्धः। ` 


१७८११०० ७११६-4, 
















नो कम १०५७०५२५ सा भाम किमनया 


त मिवे 


॥ १२० ॥ कार्येत्यादि ॥ एवम्परमेयज्ञानार्थं कायदैरार्यं निरूप्य तद्ररन्ञानार्थं | 
|| कार्त्रेविध्यं निरूपयितुं स्वरूपत्रैविध्यमन्तरेण कारणत्रैविध्याभावाच्द्‌भवे च 

कार्यस्यापि तरेविध्याभावात्तनिरूपाधेतुमाह । कारणे स्वरूपे च बरेविध्यमाहे- 
| त्यथः ॥ सर्वेषामिति ॥ ॥ रीति निश्वये सर्वेषां कायोगां विगुणत्वान्ज्ञापका- 

दतोः श्चुताः अथाधिदेवमथाध्यात्मथाषिमूतमित्यादिश्ुव्युक्ता आधिदैविका- 
दथश्जयो भेदाः प्रथक्‌ प्रत्येकं कारणे स्वरूपे च मता ईति योजना । श्रुता इत्य- 
| नेन त्रैविध्योक्तो प्रमाणं द्रितं नतु युणतरेविध्येन सवत्र बेविध्यानुमानं तद्रुण- 
। त्रैदिभ्यमेव कुत इत्यत आहुः ॥ ॥ गुणानामित्यादि ॥ ॥ अग्र इति ॥ ॥ सच्च 
| दानन्द्रूपेणेत्यनेनेत्यथेः ॥ इदञ्च “ सत्वं रजस्तम इति । निगरणस्य गुणाख्य- 


` स 


न्दाशा तम इति विवरणात्‌॥ ॥ मेदानिति ॥ ॥ त्रेविध्यप्रयोजकमेदान्‌ भेदानां 
स्वरूपं व्याकर्वु तदभिधायकपद्प्रकृतिपदानि व्याङ्र्वन्ति ॥ अआभषटातेत्यादि ॥ 
देवषदस्यार्थदयं विवक्षितम्‌ ॥ स्वतन्त्रामिमन्त्रोरपिष्ठातरमि मन्त्ोवां मध्ये अभिसंभ- | 
वति स्वतन्त्राभिपन्तत्वादिव्यवच्छेद्‌को यो भवति सोधिभूत दत्यथेः ॥ तदुक्तं हि 
तीयस्कन्पे “ आध्यात्मिकस्ठ यः प्रोक्तः सोसावेवाधिदेषिकः । यस्तत्रोभयवि- | 
च्छेदः स स्मृतो ह्याधिभौतिकः ॥ 7 इति उभयोर्विच्छेद इत्यथः ॥ तदनुप्राविरय 
| सन्चत्य्चामयदिति पुरभवेशोत्तरमेकस्येव जीवान्तयोमिभावपकषे सदंरेन शरीरेणेव | 


| योयताया एव प्रसिरेः। प्रकृते एेकाथ्येमेनत्यभिप्रेत्य मूर आधद्‌ त्रैकमाध्याटमम- । 
| धिभूतमित्युक्तम्‌ ॥ ९२९ ॥ ॥ त्रयाणामित्यादि ॥ ॥ जडजीवयोरेव त्रया्णां- 
स्वान्याभिमानोभयविच्छेदैः कर्थः सिद्धे भेदे स्वरूपमपि भियेतेत्याकप्ताया- 


पाहेति॥ एतान्परिचायनायोदाहरणमाहैत्यथः ॥ ॥ देदेत्यादि ॥ ॥ इदञ्च दिती- | 
यस्वन्धे “ एको नानात्वमन्विच्छन्‌ '› इत्यत्र सिद्धम्‌ ॥ तथाच ब्रह्मत्वनैक्येपि 
पिनकार्यी्थं यथा भेदस्तथा सर्वतैवामेदोऽभेदश्वावगन्तव्य इत्यथे; ॥ ननु सांख्ये ' 
केतरिभ्मचिरूपणं . कायेकारणयोखिगणात्मकत्वेनात्पविरुक्चषणत्वज्ञा्नदारा विषि- 
द्‌।वश्यकम्‌ ॥ बह्मवादे तु सवस्य बरह्मात्मत्वा्तस्यानावस्य- 


पशनो नोते १५१४४ 











येस्याभावादतः पर्वं कार्थं समष्टिव्यष्टिरूपेण जडजीवरूपेग च प्रमेयमित्यथः ॥ | | 


| 


= नयः 


तथात्वन्यवच्छेदः कियत इति तदुभयविच्छेदकोदो देहादिरूपोपिमूत इति ॥ | 
एतेषाजाधिदैविकादिशन्दानां व्युत्पत्तिपक्षमादाय कचिद्थभेदेऽपि तत्र तत्रे प- । 


= ~> म ~ 3 


| मभेदायदेत्यर्थः ॥ ॥ सच्चिदानन्देत्यादि ॥ ॥ तथा चकस्येव पुंसः पाचकपाठ- | 
कपारुकत्ववदेकस्येव सञ्िदानन्दरूपस्य बद्यणो धमेरूपसदादि पुरस्कारेण , 
कायैमेदे आधिभोतिकादिशम्दवाच्यत्वान स्वरूपतो भद्‌ दत्यथैः॥ ॥उदाहरण- | 




















सर्वनिणेयाद्यं हितीयं प्रकरणं । [ १७९ ] 


भवा ५, 
जथ (कानः यजा अकलाणमकण्यनााननणण नक नन 


क ~; का क ००००००० ०१००७ 








कल्वेन व्यर्थं ्रविष्यनिरूपणमित्याकाक्षायां तत्परयोजनं निशूपयति॥ एवमिव्या- || 


दि ॥ एवं सन्िदानन्दानामाधिदेविकादिव्यवहारपयोजकत्वज्ञापनेनेकास्मिननपि 


| बह्मस्वरूपे शमेदेन तरतमभावसुपपाय समुदायेन रादिरूपेण,कायतञ(नार्थं प्रवृत्त। | 


कस्मिन्स्वरूपे कस्यांशस्य प्राधान्यपित्याकक्षायां यस्मिन्स्वरूपे यत्राधान्यं || 
तदाहेत्यर्थः ॥ तथा च तरैविध्यज्ञानस्य स्वरूपतासतम्यनिश्वयदारा म्ूखरूपो- || 


त्कर्षज्ञापनं फरमिव्यर्थः॥ ॥ तदुदाहरन्ति ॥ व्यष्टरिति मूड ॥ ॥ तथ। च जीव ¦ 


दारीरेषु व्यषटेरस्मदादिशरीरस्य सतराधान्यं समष्टेः वब्रह्माण्डशरीरस्य चित्परा- || 
धान्यं पुरुषरारीरस्यानन्दप्राध।न्यमिति जीवन्यवस्थेत्य्थः ॥ अव्राधिभ।तिकादि- 

कमो ज्ञेयः॥ ननु प्रथमस्कन्धे पुरूषस्य्यावतारत्वकथनात्कथं जीवभेदत्वमत आ- || 
हुः ॥ ॥ यथयपीति ॥ ॥ एतइति ॥ ॥ व्यष्टिसमष्टयावरणपुरुषाटमकाः पुरुषाव- || 
तारा इति ““ यस्यांशांशेन सल्यन्ते देवतियंर्‌नर द्यः दति ““आयोवतारो यत्रा- || 
सौ भूतग्रामो विभान्यत ›? इति “ आनन्द मयोवसान ›' इति वाक्यात्तत्वात्म- || 
कस्य क्षरपुशूषस्यावताराः । अभिमानिन्‌ इति षष्ठी जभिमानिसवन्विन इत्यर्थः ॥ || 
ननु यथाभिमानित्वं जीवगमकम्‌ । तथानन्दप्राधान्य बद्मगमकमतः पुरुषस्य || 
जीवभेदत्वं न युक्तमित्यार्काक्षायां ब्रह्यत्साधकस्य हेतोरुपहितत्वं बोधयन्त आ || 
हुः ॥ `॥ तत्रैवेति ॥ देहे वियमानोऽप्यन्तयामरी अनमिमानित्वाद्रद्य तथाचान- || 
भिमानित्वस्पोपापेर्वियमानत्वानानन्दां शप्राधान्यमात्रेण स्वरूपात्यकबह्मत्वं पू- 


रुष्ेऽनुमातं शक्यमिति पुरुषो जीवभेद एषेति निश्चयः ॥ ९२२ ॥ 


तरमयपषार{कि। 


रेस कारणको वणैनककै काके सरूपको ज्ञान हयेयवेके 
स्यि अवान्तर भेदनकों वणेन कर है ययपि कोयं अनन्तप्रका- | 


रको है तासों यह घट्ै यह पट्दै यह कन्टर्दै या रीतिसों नहि 
जान्यो जायहे तथापि सव कार्की दो राशिहै समष्टिरुप बरह्मायं | 
ण्डनकी राशि १ अक्षस्ह्यम है व्यणटरूप देहादिकनकी यशी २ 


ब्रह्माण्डमे है जितनो कःये है सव जडजीवरूपदे यद्यपि जीव का- | 


नहिं है तथापि आनन्दकेटिये देहम अभिमान राखे है तासां | 
कायेकोयिमें गिन जाये अन्तयौमी देम हे है परन्त॒ देहम । 


| अभिमान नहिं राखे है तासों कायैको्मिं नहिं गिन्योँजाय दै 
| ५१२० ॥ युण तीन प्रकारको है तासे कायेभी आधिदैविकः 


ज 
` तकु" णा ततनन्न 














 , [१८०] ॥ तत्वदीपनिबन्धः ॥ 


[ककाकााणकाकक  ग 





८._ .-------~ ॥ 





( 


| , आधिभौतिक इन मेदनकरिके तीनप्रकारकोहै, स्व- 


तन्त्र जो अधिष्ठाता दै वह्‌ देव कावि हे आत्मा अभिमन्ता इन | 
| दोनेकि बीचमे जो सदंश देहादिकं दै जास इन दोनाको (य्य | 
 वृच्छेद ) होय है वह अधिभौपिक दै ॥ १२१ ॥ अधिदेविकादि | 
|| तीनों पदाथेनके न्ये न्यरे कायै दीखे द तासां परस्पर भेद मा-| 
दुम पडे दै पर्त त्रहमखरूपम मेद्‌ नहि दै जैस एकंही रप जव 
एसो बनावे तब पाचकं कहावे दै जब पटा रगेरै तब पाठक | 
| कहावे दै जब्‌ रक्षा कर दै तब पारक कविर य।दीप्रकार साचेद्‌ा- 
| नस्दरूप ब्रह्मे सो धमेरूप सदंशके काय प्रकट कर हे तब अधि 
श्रुत कहावेहे विद्धमैकं। काये प्रकट क्रे तब अभ्याल कटवि दै | 
 धमैरूप आनन्दांशको कायै प्रकट कंरेदे तब आधेदेव कदाहं | 
खरूपे मद नदि & बहक सत्‌ अंश। सलः चिद॑शसा | 
| रजोयण,आनन्दसो तमोयुण प्रकत ९ त अधियूतर, चत्‌ || 
अष्यालम है, आनन्द अधिदेव दै, जीवक तीन भेदहं समष्टिरप | 
| ब्रह्माण्डाभिमानी जीवशव्यष्टरूप अस्मदादिदेदाभिमानी जीवर, | 
ञओौर आवरणपुरष ३, ये तीन जीवके भेदै व्यिरुप अस्मदादि- | 


| शरीर सलधानै, समरुप ब्रहमाण्डशर।र चिदधानदेः एरूषशरीर | 
| आनन्दप्रधानदै, उदाहरण केह दे अधिश्रतदे, जीव अध्या- | 
तमै, अन्तयौमी अपिदैवदै, यद्यपि समषिव्यटि आवरणण़रष ये| 


९ 


| तीन तल जो गिरनोगयो क्षर्णर्ष वाके अवतार दै तामे ( य- | 


स्यांशाशेन सृज्यन्ते ) यह प्रमाणदे तथापि देके अमिमानरा- | 
|| खवेवारे दै तासौ जीवनम गणना दै वादी एक दें रदवेवाे | 
| अन्तयौमी शरीरामिमान नदि रासे दै तासों बरहमरुपनय गिन्यो | 
|| जाये यापरकार तीन भेदनको जो ज्ञाने सो खरूपक ताखम्य- 

| को निश्चय कणयके मूपके उत जतावे दै॥ १२२ ॥ | 


त ॥ ७ तीक किणि । । । 
॥ 1 ॥॥५५।५११ ७५०५१०५१ । । ५५१ ४ ॥ | { 
+ म , ~" "कानार ज्वरकरः | 
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अन्तयोम्यक्चरं कृष्णो ब्रह्मभेदास्तथापरे॥स्व- 
भावकमकाटाश्च सद्र बह्मा हरिस्तथा॥१२३॥ 


तच्वदीपप्रकाडः । | 
एकत्रैव बिप्रकारेण वत इति प्रकारान्‌ गणयति ॥ अन्तयोम्य- || 
षरं कृष्ण इति ॥ यथा सारथी रथी तदन्तस्थितश्च तथान्तयौम्यक्षरं | 


कृष्णः । एवंसति परुषोत्तमत्वेन सवत्र दरौ नँ भवति। परं ब्रह्मैव चिप्र 
कारेण वतत इति अयो मेदाख्याणां प्रत्येकं बहून्‌ भेदानाह ॥ स्व- | 
भावेति ॥ अक्षरस्य स्वभावकमेकारुमेदाः रृद्रादयसख्यः कृष्णस्य । || 


जन्तर्यामिणः सर्वत्र भिन्ञतथैव स्थितव्वान्न भेदाः ॥ १२३ ॥ || 


आवरणभगः॥ | 

एवं प्रासंगिकं परिदत्य प्रस्तुतं वदन्तः । किचित्कायर्थं देहेषु त्रिस्वरूपेण | 
बह्मणः स्थितिं बोधयन्ति । एकत्रेत्यादिस्थितिप्रकारं दृष्टान्तेनाह ॥यथा सार- | 
थीत्यादि ॥ ॥ सारथिवद्‌टृष्टवादिदेहजीवानां नियामकोऽन्तयामी । अन्तयामिणो 


। नियामकत्वञ्च ॥ “हषरः सर्वभूतानां देशेऽर्ख॑न तिष्ठति??इति गीतावाक्यात्‌“अ- || 


भिचाकशीति "इति श्रुतेश्च ज्ञेयम्‌ ॥ तस्यापि रथिवनियामकपक्षरम्‌ । अक्षरस्य | 
नियामकत्वं प्रशासनश्ुत्यावगन्तव्यम्‌ ॥ तस्याप्यन्तयामिवन्नियामकः कष्ण || 
दत्यथः॥भगवतो नियामकत्वं त्वन्तयौमि ब्राह्मणादेव सिद्धयति । तस्याक्षरानियाप- || 
कत्वञ्च “ अक्षरादपि चोत्तम "” इति “ अक्षरात्परतः पर" इति गीतावाक्याव | 
श्रुतेष्व ज्ञेयम्‌ । बह्यवेव्ते अक्षराहङ्कारविमदेकत्वकथनाच्च । एतेन मिरंङशे स्वा- | 
तन्त्य कृष्ण एव सिद्धयति इति प्रमेयव्रङं निर्णीतम्‌ । एवमन्यत्र तत्तदपेश्षया | 
तत्तदाधिदैविकस्य स्वातन््यं ज्ञेयम्‌ ।अत्रापि मस्तु पूर्ववदेव । एवं ज्ञानस्य फल- || 
माहुः ॥ ॥ एवं सतीति॥ ॥तन्नियामकत्वेन सवान्तरत्वेन ज्ञाने सति तथाभवर्षीत्य- | 
थैः ॥ नन्वन्तयौम्यक्षराधिकरणयोमेध्ये भाष्येऽन्तयामिणोऽश्षरस्य च स्वरूपा- | 
रमकत्वेन व्यवस्थापनात्कथं भेदत्वमेतयोरित्यत आहः॥ ॥ परबद्मेत्यादि ॥ ए- | 
तेन यदेकमन्यक्तमनन्तरूपमिति श्रुत्युक्तमनन्तरू पत्वं दिसमा्रेण बोधितम्‌ ॥ | 
त्रापि गणनापरिच्छेदाभावायाहुः॥ त्रयाणामित्यादि ॥ ॥ ्ापि स एव क्रमः। | 
नन्वन्तयामिणो भेदा नोक्ता इति कथं बयाणामित्युच्यते इत्यत आहुः ॥ ॥ | 
अन्तयोमिण इति ॥ ॥ तथाच तत्र स्वरूपभेदादेव । इति न प्रति्नाहानिर- | 


॥ (मि 
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त्यः ॥ अन्र स्वभावकर्मकारष्वेति चकारेणाक्षरे चरणासनरोकरूपस्वेन भक्त- 


|| दीनापपि ्नातव्यः । कारस्य तु सर्यस्तस्याधिभौतिकमित्यादिनोक्ताऽप्येवमन्य- 
दपि ज्ञेयम्‌ ॥ ९२३ ॥ 


| एकणिकानेदि ब्रह्म तीनपरकारकरकँ रदे, उन मकार गिः 


|| विते ) इत्यादि जैसे रथमे यैववेवारेको नियामक वाको आत्मा 


|| कँ वर्ते रेस ब्रह्मविषयक तीन मेद वणेन किये इनमसों एकएकके 


|| तथा बरह्मा, ख, विष्णु आदि तीनप्रकारके भेद परहा श्रीक | 





| महत्त्वं ब्रह्मरूपमस्मच्ितं तथेव च ॥१२४॥ | 


[ १८२ ]  त्वदीपनिबन्धः।. 
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प्राप्याक्षरोपासकप्राप्यविमुक्तमानिप्राप्यत्रेनापि भेदः सेगरहीतः । एवं स्वभावा- || 


त्रजभाषारीका । 


। नविहै (अन्तयौमीति) अन्तयीमी ९ अक्षखह्म २ पत्रह्य कृष्ण ३ 
ये तीन ब्रह्मके भेद जसँ एकरथमें र्थ चखायवेवारो रथम बेववे- | 
वासे ओर बैव्वेवरिको जीवात्मा ये तीन पदाथे हे, जेस र्थचल- | 
यवेवारो सथको नियामक रेह रेस व्यष्टेरूप देदवारे जीवनक 
नियामक अन्तयौमीदै जेस रथचरायवेवरेको नियामक रथम 

| ्व्वेवारोरै फेसे अन्तयामीको नियामक अक्षर ब्रह्मे ये बातो- 

प्रशासन श्तिपिद्ध है ८ एतस्थेवाक्षरस्य प्रशासने दयावापरथिवी 


३ पेते अक्षखरह्मके नियामक परह कृष्णे यामे ( अक्षरादपि 
|| चोत्तमः ) इत्यादि प्रमाणे या प्रकार सवेपदाथेनमे भगवान | 
|| विराजमान है ओर स्॒ैके नियामकं पसो ज्ञान होय तव सवेत | 
|| पुरुषोत्तमत्व करके दशेन होये याप्रकार परबह्य ही तीन प्रकारकर- । 


न 


५ 


| बहृतसे प्रकार जैस अक्षरके स्वभाव कमं कार आदि प्रकारै 


| षके तथा । अन्तयौमीके मेद नहि ह क्योकि स्वज भिन्न होयके | 
|| स्थित रहे हे तासो ॥.१२३ ॥ | 


|. अविद्या प्रकृतिर्या निद्रा चिन्तेनद्रनाट्ता॥ | 
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सर्वनिर्णग्राख्यं दितीयं प्रकरणं । 


स [ 


~+ "~~ 


अहंकारो श्द्ररूपम्कारोस्मदादिषु ॥ मन 
्व्द्रशरीरजच मनोस्माकन्तथैव च ॥ १२५ । 
चः सुयैः शरीर चक्षुरस्माक्मेव च ॥ । 
 अरन्दरियाणि ब्रह्माण्डं देवदेहास्तथव च , २६ ` 
 अस्मदिन्द्रियवगंश्च रूपत्रयमुदाहतम ॥ च | 
नदश्चन्द्राभिमानी च मनःपररकएव च॥१२५॥ | 
सूर्यो मण्डमानी च चक्षःपेरक एव नः॥ 
एवं सर्वतरतद्धदाः स्वयमृह्या विभागरः॥१२८॥ | 
श तच्वदीपप्रकाशः। || 
तयाणां शक्तिमेदानाह ॥ अवि्ेति । जविया जीवस्य; प्रकरति- | 
|| रक्षरस्य माया कृष्णस्य . । उपलक्षणविधाया विचाया भेदानाह -\ 
निद्रेति ॥ एवं ्रकृतिपुरुषपयेन्तमुपरिस्थिताना भेद्‌ानुक्त्वा महदादी- 
|| नामाह ॥ महत्त्चमिव्यादिना ॥ महत्तत्वमाधिदैविकस्थानीयम्‌ । , 
|| दितीयं ब्रह्मशररीरम्‌ । ततीयमस्मदादीनां चित्तम्‌ । अनेनान्येषाञ्चानु- | 
परुन्धेरिति भगवत्सिद्धान्ते दोषः परिहृतः ॥ १२४ ॥' अर्हैकारे | 
| मेदानाह ॥ अहङ्कर इत्यादिना ॥ १५५ ॥ चक्षुरित्यादीन्द्रियाणां 
|| मेदाः सामान्येनाह ॥ मूलेद्धियाणीति ॥ १२६ ॥ चयाणामवान्त- 
र्दा; सन्तीति ज्ञापना्थमाह ॥ चन्दरध्रामिमानी चेति ॥ 
अतिदिश्चति ॥ एवमिति ॥ १२८५७ ॥ १२८ ॥ 
| । अवरणभमः। 
अपिवा जीवस्येति ॥ व्यशटयादित्रयस्य च जीवस्येतय्थः ॥ एवान्तयामिणः || | 


|| शरीररहितत्वं ज्ञापितम्‌ ॥ उपरक्षणविधयेति ॥ एवश्च दादशशक्तिमध्यगणि- | 

ता आपिदेविकी बह्मणःसकाशात्पञ्चपवैरूपेणोस्पन्ना दितीया । अस्पदादिषु | 
|| रजतभ्रमजनिका तूरुविया तृतीयेत्यादिरूपेणापि ज्ञेयम्‌ ॥ तथा प्रकृतिमाययो- | 
(| रपि ह्ेयाः। एतावरत्थन्तं ये भेदा उक्तासतेषु पूरवोदिषटमाभिभोतिकमग्े ठ 
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[१८६४]  , त्छदीपनिबन्धः । .. 


॥ स्युत्क्रमेणेति ज्ञापयिटठमाहुः ॥ ॥ महत्तत्माधिदविकेत्यादि ॥ एतन्निरूपण- 
प्रयोजनमाहुः ॥ ॥ अनेनेति ॥ ब्रह्मादिरूपेणोपरूभ्यमानत्वात्परिहत दस्यथैः ॥ ` 
तदेतद्धाप्यप्रकाश्चे उपपादयिष्यते । एवं महत्तत्वेत्यारम्य मृरेन्द्रियाणीत्य- | | 
न्तमानन्दचित्सत्माधान्येनाधिदैषिकाध्यासमिकाधिभौतिकभावो निरूपितस्तेन 
मूरावान्तरकारणयोराधिदेविकाध्यास्मिकलवं क यैस्थस्याधिभोतिकतवं बोधित- 
|| म॒ ॥ १२४ ॥ मूलेन्दरियाणीति ॥ चिद्वारा पुरुषेन्द्रियाणि ॥ ९२५ ॥ ५२६ ॥ || 
|| त्रयाणामिति ॥ त्रयाणामाधिदेविकादीनामवान्तरभेदाः ॥ आषिदैविकादयस्ल- | 
य एवमाध्यास्मिकाधिभौतिकयोरपि चयो ज्ञेयाः ॥ ॥ चन्द्र दत्यादि ॥ एतेना- । 
|| षिदेविके तरिरूपतोदादूता तथान्ययोरपि ज्ञातव्या । एवं कास्वरूपे विचार्यमाणे 
|| सूर्यं अधिभोतिकः । सूर्यस्वरूपे विचार्यमाणे व्वापिदैविक इत्येवे तच्र तत्स्वरूप- | 
|| विचरे क्रियमाणे यत्र पहामाहात्म्यादिकं सूर्यस्य यथा साम्बपुराणे तत्राधिदैवि- 
|| को मूलेन्द्रियात्मा ज्ञेयः ॥ एवं यत्र दिष्णोरपकर्षस्तत्र स॒ भौतिकोऽस्म्रण- | 
रेको हेय इत्येवं विचारतः प्रमाणानां पस्परविरोधः परिहृतो भविष्यति॥ तदेत- || 
|| ददि कत्याहुः॥ ॥ अतिदिशतीति ॥ अत्र तन्मात्रादीनां तरिरूपत्वकथनं चेतना- | 
|| धिष्ठानरहितानामपि त्रिरूपत्वबोधनार्थम्‌ ॥ तेन वेदिकसष्टिस्थानां घरादीनाम- । 
|| प्याधिदेविकत्वं सत्सृष्टिस्थानामाध्यात्मिकत्व गुण्लदचिदछन। भोतिकत्वं 
|| बोध्यम्‌ ॥ ९२७ ॥ ९२८ ॥ 




























न्रजभाषारीक्ा । | 
| इन तीर्नोकी शक्तिको निरूपण करं दै ॥ जीवकी अवि- || 
द्या शक्ति है, प्रकृति अक्षखद्यकी शक्ति दे, माया इष्णकी || 
| शक्ति रै, तथा अविद्या प्रकृति माया आदिकनके मी अधिः 
दैविकादि तीन तीन भेद द जैसे दवादश शक्तिम जाकी || 
| गणनारै वह आधिदैविकी अविद्ये, पच्चपवामिका आध्या- | 
त्मिकी अविद्यि, छीपमं चादीको भ्रम तथा रस्सीमे संपको भम 
 कुरायवेवारी आधिभोतिकी अविद्ये, या प्रकार प्रकृति मायाके 

भी मेद समञ्ने निद्रा तन्द्रा इन्द्रजार आदि अविद्याके अवा- | 
 न्तरमेद दै रेस महत्तवभी तीनपरकारकोदै महत्तत्र आिेन्ि. || 
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रुप दभरीर आध्यासिकरूपदे अस्मदादिकनको चित्त आधि- 

















सर्वनिर्णयारूयं हितीयं प्रकरणं । . [ ९८५] 


। | , फेस अङ्गार आधिदैविकरूपदै, ख आध्यासिक 
|| रूपै, अस्मदादिकनके अहङकार आधिभौतिकरूपदे एस एर || 
|| चधु आधिदैविकडै,सूर्यको शरीर आध्याम्मिकटै अस्मदादिकनके 
चश आधिभौतिक, एहषमन आधिदैविकं, चनद्रमाको शरीर | | 
|| आध्यासिक, अस्मदादिकनको मन॒ आधिभोतिकदै, पदी ¦ 
भूलेद्धिय आधिदेविकरैःदेवतानकी देह आध्यासिकैःअस्माद- | 
दिकनकी इद्धिय आधिभौतिकदैडन तीनतीन रूपनम भी एकए- ` 
कके तीनतीन मेद जते चन्द्रमण्डल आधिभौतिक चंदराभि- ' 
मानी आधिदैविक मनःप्रेकं आध्यासिक ॥ १२४-१२० ॥ | 
जसं सरैमण्डल आधिभौतिक स्ैगण्डामिमानी आधिदेविः 
|| क अस्मदादिकनके चक्ष; प्रेरक आध्यासिक याप्रकार सव पदाथे- । 
नमे तीनतीन मेद स्वयं ब॒द्धिसों सम॒ज्षखेने अथोत आनन्दपरधा- । 
न आधिदेविकंदै, चिसधान आध्यासिक दै, ससान आधिभौ- 
| तिकदै, सब णिकानें मूलकारण आधिदेविकोयदै, अवान्त्रका- | 
रण आध्यासिक होयदैकार्यस्थ रुप आधिभौतिक होय दैःपदी | 
कालके स्वरुपको विचारकियो जाय कारुको सयं आधिभौतिक 


रि 


रूप सू्ैके स्वरूपको विचार कियो 
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)जायतो सूयं आधिदेविक द 
| जसे साबधराणमे सूर्यकी अधिक मदिमा रिखीदै वहां मूलेन्धिया- 
| तमा आधिदैविक सूयं ससन एेसेदी जहां विण्णको अपकषै | 
। लिहे तहां ( विष्णुभव्यैव चरणौ ) इत्यादिकनरमे अस्मदादि- 
कनके चरण रेक आधिभौतिक विष्णको वणेन समूञ्जनो या | 
| प्रकार घटपटादि पदाथेभी तीन प्रकारके दै, वेदिकपृिके जे घ- || 
|| दादिक द वे आधिदैविक द, सत्सष्टिके घरादिक आध्यासिक, | 
| णजसुषटिस्थित घटपटादिकं आाधिभौतिकंद ॥ १२८ ॥ - 


पो, चम जूक 


__----~-- ~~~ .------~--~--- 
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तन्मात्राणि च भरतानां गणाः का्यंगतास्त- 
था ॥ महाभूतान्यावरणं मध्यभूतानिच क्र 
मात्‌॥ १२९ ॥ अहंकार महत्तत्वप्रकृतीनां एन- 
स्तथा॥ मूटमावरणं चैव ब्रह्मान्तःकरणन्तथा 
॥१३ ०॥अन्येऽप्यवान्तरा मेदाः शतशः सन्ति 
स्वराः ॥ खोकपाखास्त ते त्वत्र स्वगेस्थस्त्‌ 
पुरन्दरः ॥ १२३१ ॥ दशा दिक्चुच ते चत्र मः 

ध्यस्थस्त प्रन्दरः॥तादशोरपरदवेः प्रतिमन्व- 
न्तरं एथक्‌ ॥ १३२॥ छोकपाखाखिधा मन्ना 
स्थानैः सह विभागशः ॥ रोकारोके मानसे 
च मेरो तथेव च ॥ १३३॥ 


तच्दीपप्रकाङः । 

एवमिन्द्रियःणामक्तवा तन्मात्राणामाह ॥ तन्मा्ाणि चेति ॥| 
ब्रह्माण्डस्य देहत्वात्परिच्छेदं वारयति ॥ अहङ्कारमहत्ततवग्रकरूतीनामपि || 
मतादिन्यायेनाह ॥ पुनस्तयेति ॥ पुनःशब्देन सिंहावरोकन- || 
| मुक्तम्‌ ॥ सामान्यतो वदञ्ुपसंहरति ॥ मूलमिति ॥ मूखुतत्वानि । || 
|| आवरणस्थानि हितीयानि । ब्रह्माण्डान्त स्थितानि ततीयानि ब्रह्मणा || 
| अन्तःकरणं येषामिति ॥१२९॥ १३०॥ परिच्छेदं वारयति ॥अन्ये- 
|| पीति ॥ अस्मदाद्यधिष्ठिता पृथ्वी प्रथमा, भाराक्रान्ता गौरूपा दितीया, | 
|| भगवतः पश्वि-बतेमाना तृतीयेति । एवञ्जखादावपि सातव्यम्‌ ॥ ये || 
| दहोन्द्रियाणां देवा उक्ताः । अहङ्कारादुत्पन्नास्त एव लोकपाखा हन्द्रा- | 








॥ 









































| ॥ ॥ 
| दयः । नामसाम्यात्‌ ॥ ब्रह्माण्डस्य देहत्वात्‌ । अतः पिण्डपालटा एव | | 
॥ ङोकपार इत्याभप्रायणाह ॥ लोकपालास्त्विति ॥ मित्रो निक्तिः ॥ || 
|| अश्चिनावुत्तरतः.दिञ्ो यमस्थानीया इति । तत्र पुरन्द्रस्य मध्यस्व | 
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सर्वनिरणयाख्यं दितीयं प्रकरणं । , [ १८७1 








| उपरिभागदोतिका ॥ तेषां यथेच्छा स्थिति वारयितुमाह ॥ 
॥१३२१॥दङ्ञादिष्षु विति। ।चद्रमसो मध्यपति पुरन्दरो मध्यस्थः) एवं | 
सति तत्वाधिक्यं न भवति । एते सर्वै सहोत्पन्नाः सहैव तिरोदिता भवन्ति || 
इति प्रतिमन्वन्तरं तदंशास्तन्नामानो भिन्न इत्याह! ।तादशैरपरेरिति ॥ | 
तेषामवान्तरमेदानाह ॥ १३२ ॥ रोकपारा इति ॥ सर्वेषां देवानां | 
लोकालोकस्थानमेकम्‌ । तथा मानसोत्तरे तथा मरोर््दनि ॥ १३३ \ || 
` | आवरणभगः। | 


मूर शतदः सन्ति सर्वश इति । सर्वेषु शातं शतं सन्तीत्यर्थः ॥ बहल्पाथोच्छस- || 
कारकान्यतरस्यामिति सूत्रे ऽग्रहणात्पयोयेभ्यो विरोषेम्योऽङगीकरियत दति शतश || 
इति विशेषात्कर्थरथे शस्‌ संख्यै कवचनाच वीप्सायामितिसूत्रे वामनेन कंडशो ददा- 
ति वनः प्रविशतीति प्रवयुदाहरता एकार्थतानियतेभ्यो जातिशब्देम्योऽप्यद्गी- || 
कृता इति सर्रब्ददिषयिकाधिकरणकारकाच्छस्‌ वोध्यः ॥ ेवेष्वतिदेोन प्रासे | 
त्रिरूप प्रकारं विशदीकर्तु तेषु छोकादिपारकत्वमुपपादयन्ति ॥ ये दशेन्दरिया- || 
णामिति ॥ ॥ नामसाम्यस्याप्रयोजकत्वमारङ्य हैत्वन्तरमाह॥ ॥ बर्याण्डेत्या- 
दि॥ ॥ निक्तो नायसाम्याभावादशानन्तगीतत्वमाशङ्खय समादधते ॥ मित्रोनि- 
+तिशिति॥ “ गुदं पुसो विनिर्भिन्नं मित्रो रोकेदा आविशत्‌ › इति निज्र- || 
तिः पाय्वधाश्रय इति च तृतीयस्कन्धवाक्यात्ताटशरोकपतित्वं रक्षस एवोचित- | 
मिति मितरशब्दवाच्या निर्जतिरेव ज्ञेया इत्यथैः ॥ अध्िनोर्सौकपारुत्वं न स्फुट- 


ष, 


मिति पूर्वीक्तपसंगतमित्याशङ्ा्यां तयोस्तथात्वमुपपाद्यन्ति ॥ अश्विनावुत्तरत | 
इति ॥ “ विनिर्भिननेऽविनो नासे विष्णोराविशतां पदम्‌ ” इतिवाक्ये ययपि | 
लेकिशपदनास्ति तथापि ¢ यावद्ररिं तेऽजहरामकार इति पयोक्तसाथुदायि- 
कपरार्थनया त्रापि ठेकेशत्वमावर्यकम्‌ ॥ एवंसति त्योभिषक्त्वेन सोम्यत्वा- | 
दुत्तरस्या दिशः श्ान्तत्वात्तछ्छोक पारुकौ तावेवनित्यान्नि्येयावित्यर्थः ॥ दिशां | 
देहाभषिन देवत्वस्यारुटत्वाछ्छोकपारुत्वदौधेटयमाशेक्य समादधते॥ दिशो यम- || 
| स्थानीया इति ॥ ॥ दिशः शरोत्रादितिश्रुतेः क गेत्पिन्नतेम दिशां कणस्थानक- | 
| त्वम्‌ ॥ तौ च हौ पुरुषश्च दितीयस्कन्धे प्राङ्मुख उक्तस्तत्रोचरेशत्वं यदाश्ि- || 


क क 


नोस्तद्‌ा पारिशेष्याद्‌ क्षिणेशत्वं द्‌ 





























शाम्‌ ॥ युक्तिस्तु ध्मेनियामकत्वरूपा ज्ञेया । | 
यमस्य तदापिभौतिकरूपत्वात्‌ ॥ अतोयभाधिदैविकरूपास्त। इति रोकपारुत्वं || 
न तां नदुरषटामित्यर्थः ॥ नन्वेवं सति न्द्रस्य हस्तयोरेव स्थितिभवेद्रोरुकेष्वेवे- | 








| 
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न्द्रियस्य सदैवस्य स्थितेरोचिच्थादत आहुः ॥ ॥ तत्रेति ॥ तेषु देवेषु स्वगेमध्य 























| इति ॥ ॥ ५ इन्द्रः स्वर्पतिराविशत्‌ " इति वाक्यादित्यथः॥_ ॥ उपरीत्याद्‌ ॥ 
हस्तदेवतासेन वक्षःस्थले प्रचरणाछ्छोकत्रयोपरिभागस्य योतको नठ वरुणवद्रसा- 


~ 


|| शान्यामेव स्थितिः । यहा रोकपारत्वेन पूर्वोक्तरीत्या स्थितावपि दिक्पारूत्वै 
इन्द्रस्यैव प्राचीदिक्पतित्येन चन्द्रम मध्यस्थत्वे पुरन्दरो न मध्यस्थ दत्यथेः ॥ 
| भूं त्वेवं योज्यम्‌ । तुरितर व्यादृत्तो । अत्र ब्रह्माण्डे ते तु दश्द्धियदेवा रोकपारा 
॥ ;। तुः पूजार्या पुरन्दरस्त॒ पूञ्यत्वात्तेषु । स्वगेस्थः ठरितरव्याद- 
|| ्तौ। भूमे। ते दशादि स्थिता नतु यथेच्छं यत्रापि तिष्ठति दरवरोषावधारणे च- 
| नद्रमसो मध्यपाति पुरन्दर एव तथेत्यथ इति ॥ एव ङवेरस्याप्यन्िनाधिभोति- 


~~ 


|| स्यावान्तरफरभाहुः ॥ ॥एवं सतीत्यादि ॥ एवं निरूपस्य प्रामाणिकत्वायाहुः ४ 
|| तेषामिति ॥ ॥ तथा च स्थानमेदोक्तेरेवात्र मानमित्यथेः ॥ मूरेविभागश इति ॥ 
|| जातिशद्रात्करणकारके शसविभागेनेत्यथेः ।। ९२२ ॥ ९३३ ॥ 
त | ` व्रजभाषारीका । 4 + , 4 

| ` तन्मात्रानके मेद्‌ वणैन करे, पच्चतत्रनके कारण ज्‌ माजा- 
| त्मकं रुप रस गन्ध स्पशे शब्द हँ वे आधिदैविक दै, ओर पच्च 
|| तल आध्यासिक, कार्यके य॒णरूप जे रूप रस गन्ध स्पशे शब्द 
वे आधिभौतिक ॥ पेसैरी आध्यात्मिक महाभ्रृत भी तीनमर- 
कारके ह -तपत्ए महाभूत आधिदेविकरै, ब्रह्माण्डके चारोत- 


॥ | ५ त्‌ 


| हकार आधिभौतिक है महत्त्व आध्यासिक परक 





ते - | 


(~~~ ~ [र 


|| विक दे याद मकार द्वस तलनके भी तीन भेद ई मूरुकार- 
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|| तदादिस्थ इत्यर्थः ॥ ९२९॥ ९३० ॥ ९२९ ॥ ननु यथा दितीयस्क॑धे “ देवा 
| वैकारिका. दश "” इति दश देवपक्ष उक्तस्तथैकादे “ तैजसादेवता आसने 
| कादश च वैकृतात्‌ 7 इत्येकादश देवपक्न उक्त इति तस्मिन्पक्ष कथं पुद्द्रस्य | 
प्यस्थतवमित्यत आहुः ॥ ॥ चंद्रमस इत्यादि ॥ हृदये वागीशचन्द्रमहदभिमा- 
नानां चतुर्णा स्थितिक्तेति चन्द्रस्यैव मध्यपत्वे विनिगमकाभावात्‌ तस्यैव मध्ये 
स्थितिरुचिता राजाधिराजत्वादित्यर्थः ॥ अतएवाभिमानाधिष्ठातुरीशानस्याप्य- 





|| कतव ज्ञेयम्‌ ॥ अत एवातिसदरयोनैरुकरूबरमणिग्रीवयोस्ततो जन्म । एतत्कथन- - 


|| रफ्‌ छिपटरहे जे आवरणरूप महाभूत आध्यासिक  बरह्माण्डके | 
|| भीतरके जो महाभूत ह वे आधिभौतिक द ॥ पर्सी अ- | 
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। | णरूष अष्टर्वङाति तत्व आधिदैविक ह ब्रह्माण्ड जिनसो धिर 


सर्वनिर्णयार्यं दवितीयं प्रकरणं । , [ ५८९1] 


अवया ५८ न 
[कावा ति > [षि 


स्यि वे आध्यात्मिक द ओर बरह्मण्डकं भीतर जे तत्र वे आधिः | 

| ठं -एकएक तत्वभी तीनपरकारको दै जेस प्रथ्वीके | 
तीन खरूप द जाके उपर मनुप्यादिक्‌ रं ै वह आधिभौतिक 
पृथ्वी है, दैतयसौ इसितमई गौरूपवारी ज ब्ह्माजीसों प्राथना- || 
 कुरेग हती वह आध्यासिक पृथ्वी द जर भगवायकी पली है | 
सो आधिदैविकं पृथ्वी है, संदी जखादिकनके भी तीन मेद स- ॥ 
सुञ्ञरेनो रेसही कोकपाटमी तीनप्रकारके द साविक अर्हकार- | 
सँ उत्पन्नभये जे दश इन्द्रियनके देवता दै वेही रोकपाट दै क्यो 
क उनके इनके एकह नाम दै जसे आनो देह दे तैसे बरहा. | 
ण्डामिमानी ुरूमको ब्रह्माण्ड ददै जैसे अपने पिंडके हाथ 

पव आदि अवयवनके रक्षाकणेवारे इन्द्र॑ वाधु आदि देवता | 
पते बरह्माण्डरूप देहके स्वग।िरोकरूप अवयवनके रक्षकाखे-' 
वरि वेदी देवता रोकारोकमे रहवेवारे देवता उनके आधिदै- || 
विकर दै, मानसोत्तरपर्वतपे रवेवारे उक आघ्यात्मिकरूप है! || 
मेस्पर्वतके उपर रटवेवार देवता आधिभौतिक रुप रेसेदी इनके || 
स्थानमे भी तीन मेदे मेर्‌ आधिभौतिक स्थान दैःमानसोत्तर आ- 
ष्यामिकं स्थान दै, रोकारोक आधिदेविकं स्थान्‌ है, ये देवता 
साथही प्रकट होवे हैसाथदी तिरोहित दोय जावे टै ,मन्वन्तर म- || 
-वन्तसमं ब्रह्माण्डके देवतानके अंशरूप देवता न्यारे न्यर दोजावे | | 
ष, जैसे अपने कणेनकी दिशा देवता ह ठेस ब्रह्माण्डामिमानी 
पूवीभिमुख परषके कणेनकी देवताभी दिशे रेस सब इद्धिय- 
| ने जानने, ये देवता पृथ्वीम तो दश दिशानके पार्क्‌ होयके | 
| अपनी दिशानमे रदे दै तहां हस्ताभिमानी देवता इन्द्र पुवैदिशा- | 
|| को पार, वाणीकी देवता अग्नि अभिकोणको माखिकि हैः कर्ण | 


तनना क करक 
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[| १९० † | त्खदी पनिबन्धः । 


दक्षिणदिशं रह दै, पायु इद्वियको देवता मुत्र ह प्‌।अपन जाः 
| पिमौतिकं निक्रति देवताके रूपसो नकरत्यकोणम सदह जह्माके 
| देवता वरुण दै सो पश्चिमदिश्ञामे रे दै, तचा इन्दियको देवता 


रोक है वामे स्थित रहतेदे स्वगैविराद्रके मध्यभागमेहे१२९- १३३ 





~ ~ --- 
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नकी देवता दिशा है सो अपने आधिभोतिकं यमराजके रूपस्ता | 


1 


ति 


वायु वायुकोणमें रे दै, नासा इन्दियको देवता जाश्वनाङ्कमार्‌ || 
अपने आधिभौतिक कुवेररूप करके उत्तरदिशां रहे दै, जभिमा- | 
नापिष्ठाता सट इशानकोणके स्वामी हः यह्यके देवता ब्रह्मा ऊ | 
परकी दशमे रह दै, चरणके देवता आधिमोतिक विष्णु नीचेकी | 
दिशा रे £, ये देवता ईद्रियनसदित अपने अपने गोर्कनम | 
रहे £ परन्त॒ हस्तको देवता इन्द्र तो मध्यभाग जो सम॑ हे वामे 
स्थित टै क्योकि हस्त जैसे सव॑ शरैरको स्पशे करस दै एस इ 
न्भ सवेखेकनमें विचरत।भयो तीनो खोकनम उपर जो स्वग- 









ब्रह्मणोऽपि तथा सत्ये विर!रजीवस्त भोगस- 
क्‌ ॥ गणावतारस्त्वन्यःस्यादेवमन्यत्र सवे- 
| शाः॥ १३४ ॥ कैटासाटिविमेदश्च तथा वेकुंट- 

वासिनः ॥ कञ्चिमं च धरुवस्थानं शतहीपं त- 
थेव च ॥१३५॥एवमेकप्रकारेण शणतास्च विधं 
मतम्‌ ॥ सूयश्चक्षुस्तथा रूपं गोल चति वा- 
मिदा॥१३६॥ बुद्धिः खाने तथा मात्राः कचि- ` 
रेवं भिदा यम्‌ ॥ मगवदहयातरिक्तानां घरा- | 
| दीनां यथोद्धवः ॥१२९७॥ इ1^ कायप्रकरणम्‌ ॥ 


| त्वदीपप्रकादाः । | 
| `+ अहोऽप्याह ॥ बह्मण इति ॥ मे मंद्धनि स्पष्ट एव ॥ पुष्करदी- / 


मानानाम्‌ मषक सपने 1 वि ४ का त 0 1 
यः 
0 भिनत ॥ 


नेन्न," १ 
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सर्वनिर्णयाख्यं दितीयं प्रकरणं । , [ १९१] 


~~-~> =" = ४ छ व, ~" [1 ति 
कक व म [काक 


प स्थम्‌ ॥ अतो रोके कऽपि ज्ञतम्यम्‌ ॥ सत्यरोक आधिवै- | 
विक: ॥ विराट्देहे अभिमानी हितीयः ॥ मेरोमृद्धेनि ठतीयः॥ मध्यम 
एव भोगमेक्त। ॥ गुणवतारस्तु तेभ्यो भिन्न इत्याह ॥ गुणावतारस्ति- 
ति॥ यो नाभिकमले जातः ॥ एवं रुद्रादीनामपि ` करैखासादिविभेदा | 
वक्तव्याः ॥ एवं यैकंटस्यापि भेदास्तानाह ॥ कृत्रिममिति ॥ वैकुंठः | 
| कस्पितो येनेतिवाक्षयात्‌ ॥ तदाविदेविकस्थानीयम्‌ । चकारात्तद त्रि । 
ममपि मगवदिच्छामात्रेण प्राकट्यातत॒ ॥ प्रुवस्थानं ज्योति्चक्रस्थम- | 
थवा ध्रवं निश्चरस्थानं रेकत्रथोपरर महरछोकाद्वौक्धरकारान्तरं वक्तं | 
पर्ोक्तमुपसंहरति ॥ एवमिति ॥ हितीयं प्रकारमाह ॥ सूयं इति ॥ | 
यपरैवाधिदैविकःयवहारः स प्रथमः । आध्यात्मिक हितीयः । तृतीये | 
प्रकारहयं रूपं गोरकञ्च पुनरन्यं प्रकारमाह ॥ बुद्धिःखानीति ॥ । 
हद्ियजन्या बुद्धिराधिदैविकी । एवं प्रकारत्रथ निरूप्य स वैषां स्वरू | 
प निरूपयितुं भगवते जन्मादिभाव। न युक्ता इति ज्ञानेन्दरयाणा कम~ | 
न्द्रियाणाञ्च वैय््यंमाशङ्य तैविध्यसमथेनाथं ज्ञान क्रियथोरुत्पत्ति | 
| समर्थयते भगवद्वयतिरिक्तानामिति॥ भगवतोऽप्याविभांवातिरोभा- | 
| दौ प्रायेण वैदिकानां संमतौ तदतिरिक्त संदेहोऽतस्तत्र विचारः कत- | 
ठ्य इति घटादिनिणैय एव ज्ञानक्रिययोरपि निणेयो भविष्यतीति ने- 
न्द्रयाणां वैय्यैमित्य्थैः ।। १३ ४--१३७ ॥ इति कारयप्रकरणम्‌ ॥ । 
[ | | आआवरणभगः। | | । 
 भोगभोक्तेति ॥ ॥ ब्रह्माण्डदेहस्थं यत्सुखं तद्धाकतेत्यर्थः ॥ वक्तव्या इति ॥ | 
कैराते एकः शिवसेकः । सत्योपरि ददितीयः । एवं पुराणान्तरानुरोधाचृ्ीयो- | 
पि ज्ञेय इत्यर्थः ॥ ५ पूर्वोक्तमिति ॥ धर्मतस्रेविष्यप्रकारमित्यधेः ॥ दिकीषं | 
प्रकारमिति ॥ आनन्दाददिधरमप्राधान्यमाधिदैविकादिशब्दा्ना यौगिकमथश्च पुर | 
| स्त्य यः सिद्धयति तमित्यर्थः ॥ यौगिका्थमत्रं पुरस्छत्य तृतीयं प्रकारमाह: ॥ | 
| पुनरन्यमित्यादि॥खानां दारीरनिषठत्वेनाध्यात्मिकत्वस्य मात्रार्णा भूतनिष्ठत्मेनाधि- |. 
| भोतिकत्वस्य सफुटत्वात्पारिशेष्येणाहुः॥ ॥ इन्दरियजन्येति ॥ ॥ अधिदेविकाति॥ | 
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| अस्मदिन्द्रियपरेरकमनोरूपदेवनिषटेत्यथः ॥ मनसो देवत्वमत्र व्यहारान्जेयम्‌। दी 
। व्यति व्यवहरतीति देव इति । मनसो वशे सरवोमेदं बभूव नान्यस्य मनोवरमन्धि- | 
याय॥ भीष्मो हि देवः सहसः सहीयानिति श्रुत्या च ॥ अयं त्रैविध्यप्रकारो दाद्‌- 


| खानि पात्राध्व न स्युरन्यतमाटतात्‌॥'"इतिवाक्ये अन्योन्यसपे्षत्वकथनात्तन्मूर- । 


| उच्यते” दत्यत्रोक्तं प्रमेयं पञ्चात्पकेत्यारम्य जडजीवेनेत्यन्तेन विवेचितम्‌ । ततः || 
| सर्वेषां त्रिगुणत्वा्दीत्यारम्य भिदात्रयपित्यन्तेन तस्य स्वस्य प्रमेयस्य तत्तत्का- 
 यैलम्वरूपं बके दि दमत्रेणोपरक्षणविधया निरूपितम्‌॥ अतः परं तदाश्रयेण 
|| षिचारापरपययेण स्वस्य भगवद यतिरिक्तस्य पदा्थंजातस्य स्वरूपं निर्णीयते॥ | 


| रूपकमेणाथ स्वरूपं भगवदात्मकत्वरक्षणं निरूपयितुं भगवत्वे कायेकारण- || 


| दिमतप्रकारदश्चैनात्संदेहः ॥ अतो वादिवेसंमत्यादिचागः कर्तव्य इति हेतोर्धटा- 


| किटिः स्वीकारस्वरूपेगेत्यादिनानुपदं करिष्यमाणे तयोरपि सभविष्यल्लीति 
| तथेल्यथ्ः ॥ ९३४-१३७.॥ इति र््श्त्दणम्‌ ॥ | 








| षा बह्मादिकनके भी त्रिविध मेद वणन करे सत्यरोके आं 
॥ पिभीतिक बह्माै, बह्माण्डदेदके सुखको भोक्ता विरब्देहमे अ- | 


[ १९२] , = तक्छदीपनिबन्धः। . 


भ तापस 
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ग = ताता 
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शस्कन्धे चतथौध्याये “ दीपश्चतषु्व रूपञ्च स्योतिषो न पृथक्‌ भवेत्‌ । एवं धीः | 


को ग्यवहारोपयोगाय जेयः) अत्रानन्त्येपि हि कायीणामित्यारम्य प्रतिपादितस्य 
समष्टिन्यष्टिभावस्याध्यात्मिकादिभावस्य च मूरुमविरोधचतुथेषादे ल्योतिरायधि- 
ष्ठानाभिकरणे विचारितं ज्ञेयम्‌ ॥ एवमेतावति ग्रन्थे “प्रमेयबङमाभित्य स्वनिणेय- 





~~~ ~ 


एवमित्यादि ॥ ॥ एवं तत्र तद्रङनिश्वयो येन रूपेण भवेत्तेन रूपेण प्रकारत्रयं | 
निरूप्य कायेकारणस्वरूपात्मकं विषिच्य सर्वेषां रौक्रिकसचचिदानन्दानां नाम- || 


कोटिगतानां सर्वेषां भगवदभिन्नत्वे जन्मादिभावाः । जायतेऽस्ति बद्धैते विपरि- | 
णमतेऽपक्षीयते नरयतीति प्रतीतिसाक्षिकाः षडपि न युक्ता इति तदभावे उभ- | 
येन्द्ियवेयथ्येञत्याक्षंक्य त्रपिष्यसम्थना्॑पाधिभौतिकादिरूपतरैविष्योपपोद्‌- | 
नार्थं ज्ञानक्रिययोः आधिभौतिकन्यावहारिकन्ञानकरिययोरुत्पसिमुपपादयती- || 
त्यथः ॥ ननु सर्वस्यैव भगवत्वे व्यावहारिकज्ञानक्रिययोरपि भगवत्वमेवेति ' 
तदृत्प्तिविचारः कुतः क्रियत हत्यत आहुः ॥ ॥ भगवत इत्यादि ॥ तदतिरि- | 
क्ते संदेह इत्यादि भगवदतिरिक्ते कायेकोरिस्थे व्यावहारिकक्ञाने कारणकोरिस्ये । 
प्रकृत्यादौ स्वरूपकोटिस्थे कादौ च यथायथं मायादिरसांख्यवादिवैदिकवा- 


त्रजभषषर्टक्ा।॥ 


[र क 
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सर्वनिर्णयाख्यं दहितीयं प्रकरणं । . [ १९३ | 


नणि 
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प 


|| वह आधिभौतिक ब्रह्मद भगवा्के विदशां प्रकटभये रजो 
युणमे अवतारखेवेवारे नाभिकमरो जो प्रकटभये है वे ब्रह्माजी || 
इन तीनो न्य एसे शिवरोकके भी तीन भेद कासे | 
एक शिवरोकंै, द्रूपरो शिवरोक सत्यरोकके उपरदै याप्रकार 
ओर पुराणनके अदुसार तीसरो शिवरोक भी जानटेनो परसदी || 
वैकुण्ठे भी तीन मेद रकमीजीकी प्राथनासा प्रकटाकेयो || 
आधिदैविकयेकंष्दैःधववजी जावे कण्ठमेरदेदे वह आध्यासिक वै- 
कुण्ठरे, शरेतद्वीपमं आधिभौतिक वैकुण्ठ दै ॥१३४।१३५॥ परे || 


~ = 


प्रकारे आनन्द प्रधान पदाथेक्ै आधिदैविक, चिखधानङ || 
आध्यासिक, सलमधानष्र आधिभौतिक कह आये दै, या द्वितीय | 
प्रकारें आनन्दादि पमनङ्क मरहणकरके तथा व्याकरणादद्वारा | 
आधिदैविकादिशब्दनको जसे अथे होय बाद भी कै तीन- | 
प्रकार वणेन केदैःसू्यं आधिदैविके, चक्षु आध्यालिकरैगोल- || 
क्‌ आधिभौतिक, या कम्मे आधिदैविक पदाथ प्रथम, आ | 
ध्यामकं दवितीय, आधिभोतिकङकं ततीय सखञ्रेना, तृतीयके 
दो भेदै गोरुक ओर रूप, व्याकरणके द्वारा आषिदेविकादिपद- 
नको जेसो अथं हेवेहे वाङ लेके तृतीय प्रकारको वणेन करैः || 
अस्मदादिकनके ईन्दरियको प्रेरक * भीष्मो हि देवः ` इत्यादि- || 
 श्चुतिसिद्ध मनरूप देवनिष्ट जो बुद्धि दै वह आधिदेविकीर, | 
शरीरम रह्वेवारी इन्धिये आध्यासिक पञ्चभूतनमें रहवेवारी | 
रूप, रस, गंध, स्पशे, शब्द्‌ आदि माता आपिमोतिक रै, एसे | 
| ओर पदाथनमभी भेद जानने ये प्रकार द्वादशस्कन्ध चुथो- | 
| ध्यायम्‌ ( दापश्चकषुश्च रुपच्च । एवं धः खाने माचाश्च न स्युरन्य- | 
| तमादतात्‌ )इत्यादिस्थलमं प्रसिद्ध, ये प्रकार व्यवहारके उपयो- | 


| गों वणेन किये, यारीतिसौं तीर्न प्रकारनको निरूपणकरः; || 
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| मरं आयवेवारे ज्ञानक्रियानकी उत्पत्तिनाशारिकनको यथाथैम्बरूप 
| युक्ति दारा वणेनकरेहै तास कदेभये आयिदेविक्ादि तीन मेदन 


के उत्पत्तिनाशको निणैय कनो आवश्यकदे तामं ज्ञानक्रियाके । 


[ १९४ | | तसवदीपनिबन्धः 


जिनेवा ण गानमिमे 


संपूण पदाथैनको यथाथैस्वरूप भगवानहीदे यह निरूपण करे | 


| तहां लोकिकं स्िदानन्द सष पदाथं तथा इनके नाम सुपये 
सव पदाथे भगवत्छरूप माने तव उनके जन्म नाशादि क्यों | !?. 


होवे पेसी शंका दोवेहे, यदि उन पदाथेनके जन्मनाशादि नहि 


| मने तो घटादि सब पदाथ विद्यमानरीहै इनकी उत्पत्तिनाशा- | 
| दि कखेकेयिये क्रियाकी आवद्यकता नद्ध होगी तव क्रियके 
सिये हस्तपादादिक कर्मद्धियभी बथाही हयगी पेद ज्ञानभी 

| सवेपदाथेनको विद्यमानरीहै तब पदाथनकै ज्ञानकरवायवेवारे 


नेत्र श्रवणादिकं ज्ञनेद्धियभी ब्रथाही हीयगी यकेटिे व्यवहार 


न ~~~ ~न 


म 


को भी समथंन होयजायगो तहां मगवानके आविभाव तिरोभाव | ` 





। तो वेदिकननें माने ह उनमें संदेह नर्दिह किन्त रोकिक पदा्थ-| ` 


नमे संदेह द, स्योकि मायावादि उनङ्के तयतत नाशवरे मनि, 
 सांस्यवादि अविभोव तिरोमाववारे मानेहें तासों घरदिपदा्थन- 





^ £ निणंय ४५. ५ 


उत्पत्तिनाशकोभी निणेय होयजायगो तासो उद्धियके व्यधताकी | 


 शकामी दूर्‌ दीयजायगी ॥ १३६ ॥ १३७॥ 
व्यवहारे तथा ज्ञानक्रिययोरपि निश्चयः ॥ 


न व्रातस्छरण रूपराहतस्य कदाच न॥१३८॥ 


| अविद्यायास्तथाइटेने तवं कदाचन ॥ बु 
| दत्तिः स्थितिन।म णतः सा त्रिधा मता ॥ 
` अत जागरणादानि जीवस्तद्रशगो यतः१३९॥. 
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सर्वनिर्णयाख्यं हितीयं प्रकरणं । 


| तच्वदीपप्रकाशः । 
नन्‌ ज्ञाने प्रतिबिम्ब एव भवतु स्वरूपस्य नित्यत्वादित्याश्चेक्य 
। पक्षपात त्रिष्वपि कतव्य इति वर्त ज्ञाने प्रतिबिम्बपक्षं दूषय | 
ति॥ न प्रतिरफुरणमिति ॥ तत्र हेतः ॥ रपरहितस्येति ॥ कारान्तरे || 
देशान्तरेऽपि तथात्वं वारयति ॥ कदाचनेति ॥ १३८ ॥ दोषान्तर्‌- | 
। माह ॥ अविद्याया इति)। अविद्यायां प्रतिबिम्बे जीवत्वं बुद्धौ प्रतिबि- || 
म्बे व्यावहारिकक्ञानमिति स्यादेर् यद्यविचावुदधिवी शुद्धा स्यात्‌ 1 || 
थासति सदैशानामपि भावात्‌ सर्वषां सवेज्ञता स्यात्‌ ॥ सर्वेषां प्र- 
 तिविम्बामवि हेतुभावात्‌ । इन्द्रयाणाच्च वैयथ्यैम्‌ । अत इदं ज्ञानं 
कार्यरूपं भिन्नमेव चिद्ादिमिः सह बुद्धः कोशादिष्पै काथ्योत्‌ ॥ बु , 
दिवृत्ति्न्यत इत्यत्र वृत्तिदः पदाथौन्तरं नभवति किन्तु स्थितिरेव || 
। सत्वादिभिः ॥ अत एव श्रमादीनामपि संग्रहः । यदीन्दरियैजेन्या न | 
| स्यात्‌ घरे क्रापि तद्‌ श्रमो नस्यात्‌। जीवस्य गणतोऽवस्थात्रय मिन्न- | 
हेतुकं स्थात्‌ । अतो गुणव्ायथा ुद्धिमवति तथैव मन्तव्यमिति । || 
| अत एव जीवस्यापि नस्वातंज्यं गुणाधीनत्वात्‌ ॥ १२९ ॥ 













सआावरणभगः। | 
एवं जञानक्रिययोरुत्पचिनिरूपणं प्रतिज्ञाय लोकिकक्रियोत्पत्तेः सवैवादिसं- ¦ 
 परतत्वासदिचारम्ृत्वा ज्ञानोत्पर्तिं प्रतिपाद्धिष्यन्तो मायावादिमते ज्ञानो 
त्पच्यनङ्ीकाराचन्मतं दृषयितुसत्थापयन्ति नन्वित्यादिना ॥ ॥ ज्ञने॥ 
काैतेनाङ्गीक्रियमाणे ज्ञाने प्रतिविम्ब एव भवत्‌ । बुद्धिवृत्तौ ज्ञानस्य भ्रतिविम्ब 
एवास्तु ॥ स्वरूपस्य ज्ञानस्वरूपस्य नित्यत्वादित्याशंक्य तथा पक्षपातः स्वरू- 
पनित्यखपक्षपातः त्रिष्यति सखिदानन्देु कतेव्यः कर्तमुभित इति ॥ ज्ञाने प्रतिबि- | 
म्बं दूषयतीति योजना ॥ ॥ अत्रायमर्षः ॥ सिद्धान्तिना हि दिविध ज्ञानमङ्गीकरे- | 
यते । नित्यं कार्यैश्च । तत्र नित्यं चदर्विवं काय पद्टिवमिति तृतीयस्कन्धप्ुबोधि- || 
न्या (तया विभ्रंशितज्ञाना इत्यत्र । तत नित्यं इस्याऽभिन्यज्यते वेदादिशरीरञ्च । 
| ० € $ + केपि = ७ त दि । 
गृहणाति भगवद्रूपं यद्भगव ततं जीवेपि समायाति ॥ कायज्ञान त्‌ तदिन्द्र 
| याणां विषयसनिकर्षदारा जाग्रद्‌ दितौ मनसि जन्यते । तथासत्य्दजरतीया- 
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तासा ममाछयततोन ो ाचि-मम भ सम ५-५ अक 
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[ १९६ | | तच्वदीपनिबन्धः । 
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पत्तिरनेकरन्यक्तितदुत्पत्तिनाशादिगोरवापत्तिश्चेति तदनारत्येकमेवात्मरूपं ज्ञानं 
नित्यमङ्गीका्थं खघवात्‌ । सवेस्य बह्यात्मकत्वे वदता सिद्धान्तिनापि जन्यन्ा- 
नस्य भगवद्रूपताङ्गीकरणाच्च सिद्धे चवं स्वरूपनित्यत्वे वृत्तो यदभिव्य ञ्जनं स- 
|| पागमनं जननं वाङ्गीकृतं तदपि प्रति निम्बदहारकमेव भवाति सातिकवृत्तेः शुद्- 
| स्वादतो ज्ञनप्रतिनिम्ब एव युक्तः । तदेतदुक्तं ज्ञाने प्रतिबिम्ब एव भवत स्वरूपस्य 
| नित्यतादित्याश्क्येति । एवं ज्ञानस्याल्मस्वरूपत्वेन नित्यत्वस्यीकारे ह्मणः स- 
चिद्‌ानन्दरूपस्यात्मत्वेन स्वरूपात्मकफङ्ञानवत्ताटशस्वरूपात्मकसदानन्दयोरपि 
नित्यत्वात्‌ । तन्मध्ये व्यव्रहारिकज्ञानस्५व वृत्तो प्रतिविम्बोन्ययोस्तु न प्रतिबि- || 
म्ब ति । तवाप्य्धंजरतीयं स्वरूपे समानमिति तन्निरासार्थं तयोरपि ज्ञानस्य 
इष वृत्तौ प्रतिकिम्ब एव भवतापि खीकाय; । तथ।सति सव्रिषयभानावसरे सदा- 
नन्दावपि स्वरूपभूतो भासेतां तदेतदुक्तं तथा पक्षपातस्िष्वपि कतव्य इति । || 
अथ तथा न स्वीक्रियते तदाऽप्रापणिकादंजरतीयादक्ष्यपाणदोषाच् ज्ञानभरति- 
विम्बपक्षोप्यप्रय।जकस्तदेतदुक्तम्‌ ॥ ज्ञाने प्रतिविम्बं दूषयति इति ॥ दूषणपाहुः॥ || 
नेत्यादिरूपरहितस्येति ॥ ॥ चक्षुरयोग्यस्य ननु सर्वदा चक्षुरयोग्यस्य शन्द्‌- 
स्य कूपाद प्रतिष्वनिदशंनात्तस्य च शब्दुप्रतिरूपत्थान्न सवेत्रिकश्वभ्रुरयोग्यस्य || 
प्रति्विंवभावनियमोऽतो न दोष इतिचेत्‌ । अत्र केपित्‌ । प्रतिष्वनिनपूरमैशब्द. | 
प्रतिविम्बः। पंचीकरणप्रकरियया पटहादिशब्दानां क्षितिसटलिरादिशब्दत्वेन | 
प्रतिष्वनेरेवाकाशीयशब्दतया तस्यान्यशब्दप्रतितिबत्वायोगात्‌ । नापिवणैरूप- | 
प्रतिरब्दस्तथा वणोभन्यंजकष्वनिनेभित्तकप्रतिष्वनेः । प्रथमध्यनिवदेव | 
 वणोभिव्यंजकत्वोपपत्तेः \ पूवेवणेप्रतिषिम्बतवल्पनायोगादित्याहुः ॥ वस्तु- 
तस्त प्रतिष्वनेः शब्दप्रतिर्विवत्वं मानाभावग्रस्तपव नच साजात्यानुभव एव 
| मानमिति वाच्यम्‌ । तस्य शबन्दरांतरेपे तुल्यत्वात्‌ । विंवस्थित्यधींनस्थितिकस्वस्य 
| प्रतिविम्बताविनेगमकस्याासत्वात्‌ । न च निम्बरूपपूवशन्द स्थितिः ॥ शअक्यव- 
चना शब्दस्य त्रिक्षणावस्थापित्वेन तदानीं नाशात्‌ । आभासताया अप्यत एवा- 
शक्यव चनत्वात्‌ । चिरकारुस्थायित्वपक्षाभ्युपगमेनेष्टसाधने कूपस्थवायुना प्र- 
| तिष्वनिवदन्यानयमस्यापि सभवदुक्तिकत्वाद्दनिहयश्रवणापततेः । प्वन्यनानयने 
नियामकाभावात्‌ ॥ अनानीते च ध्वनो प्रतिविम्बतानिश्वयस्याशक्यत्वात्‌॥ 
। == छायाप्रत्याहया भासा अंतोऽप्यथेकारिण इति । भगवदाक्ये प्रतिध्यनेरसचख- 
स्गत्सादर्यक्थ चोपरम्यमानत्वासप्रतिनिम्बत्वं कल्प्यत इति वाच्यम्‌॥ न- 
रावतागिररूववदुक्तहेतुम्यां मायाजन्यरान्दांतरत्वस्यापि ' शक्यवचन- 
पि वणणैरह्पप्रतिशब्दस्य पूर्ववणेप्रतिर्विबत्वं ऽयंजनाक्षरश्रवणात्‌ ! नच 
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सर्षनिर्णयाख्यं हिती 
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च्यम्‌ ॥ नियामक 
तीयस्य प्रतिध्वनेरपि ूर्वव्णव्यं जकता || 
घ्र्र्वर्णप्रति्विंबत्वं मानाभावात्‌ | 
ं वर्णेष्वारोपस्य शक्यस्वादेक || 
य हाम्दसमवायिनः 
दान्दविरोष एव प्रतिध्वनिरिति केचिदाहुः ॥ || 
गादिन्यायेन तत्रोत्पन्स्य ध्वनेः पुनर्वेपरीत्येन || 


प्रतिविंब 
दुभयस्वरग्रहणाभावात्‌ 
याः दाक्यवचनत्वेन स 
दयंजकतया संनिधिमात्रेण स्वधम 
वदेव ग्रहणाच्च ॥ यजतु 1 आकारं 
शब्दजन्यशाब्दपरंपराजानितस्त 
तन्न । अश्रवणापत्तेः । वीचीतर 
तत उत्पादकस्याशयक्यवचनत्वात्‌ । 
तत्तथ्यतागपक्रस्याभावात्‌ । समाचर्‌ 
मेव प्रतिनिंबातिरिक्तं शब्दांतरं तदिति निश्वयः । 

शाखार्भप्रकरणे तस्य निराकृतत्वात्‌ । स्वरूपभूततदा 
भावाच । अतः सुषटक्तं न प्रतिस्फुरणमित्यादि ॥ 
विचारेण ज्ञानप्रतिविंबपक्षं निराकृत्य अधिंकरणस्व 


देहानपाथाच । नापि 


भिचारित्वात्‌ । अतो मायिक- || 


नेदयोरपि रूपाभावेन तद्‌- । 
१३८ ॥ एवं निमिच्स्वरूप- | 


। [ १९७ | 


॥ 
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स्यादाक्यवचनत्वात्‌ । युगप 


कूपाद्‌ सत्वेनास्मदादिं | 


य॒ वायोस्तथात्वकल्पनेपि | 


नाप्याकादादृष्टतिन सिद्धिः ॥ | 





शूपविचरेणापि निराक्चु- | 


। (नाक 


॥ अत्रापियायामित्यादिनोक्तः । पक्षो यद्यपि 


पाहुः ॥ ॥ दोषांतरमिव्यादि ॥ 
1प्यधिकरणस्वरूपविंच 
॥ नत प्रतिविंवार्थं ते शद ए्वागी कायं का~ 


ूर्वप्रकरणे निराकृतस्तथ रेण न निराकृत इति पुनरन्य 


निराङ्कर्वति ॥ ॥ स्यादेवमित्यादि ॥ 





॥ ॥ इतिभावात्‌ । प्रतिर्वि्रभवनात्‌ । , 
। अरूपस्य ज्ञानस्य प्रतिर्विबोऽवियाबुद्धयोः । 
णां सदंशानां वाद्यानां घदीनामांतराणां शि- 
। नित्रीधे च प्रतिरव तत्सपानाधिकरणा- | 
जीवानां सर्ससर्भ दि एुणीकृत्य जाते सवतादा- || 
ल्यापन्नस्य ब्रह्मण सैतेषामपि सर्धसेष्टत्वात्पाक्षित्वाच् वृत्तिविनेव स्गरूपचेत- 
नयेन सर्वावभासकतायाः शाक्यवचनत्वेन बहमवत्सव्षा सर्वज्ञता स्यात्‌ । न- | 
्दनापत्तिः । व्यापकत्वेन सर्वेषां सर्वतः करणसं- | 


दोष इतिचेत्त्राहुः ॥ ॥ तथासतीः 
सर्वेषां सर्ज्ञता स्यात्‌ । अयमथः 
शदधत्वांगीकारेणाम्युगतथ्रेत्परूप 
गात्रादीनां च तत्र तत्र परतिर्विबो निव्रौधः 
नामवियायां प्रतीतानां व्यापकानां 


चांतःकरणमेदेन प्रमातरभेद 


# | 


॥ संसर्गतोस्ये एकस्येवेकांतःकरणवेशे- || 
दीनां हेतूनां कल्पनस्य पूर्वप्रकरण एव || 
कजीववादः । किंत! व्यापकेक- || 
तिचेत्‌ । सत्यभिष्टापत्तिः स्यात्‌ । यथेक- | 


सृष्टतया प्रफातृभेदस्याशक्यव चनत्वात्‌ 
एवं नापरस्येत्यत्र हेत भावात्‌ । अट्टा 
निरस्तत्वात्‌ । नपु दुषणग्राप्तानमास्तु 
जीववादे तस्य सवेज्ञातायापि 
स्येव सर्वजनता स्यात्‌ 1 अविरोषेणेक 


कै 


स्यैव सर्वैशरीराधिष्ठाने सर्ववा्रियोपदितस्य | 


सक्ष्रतिविवेषु संसष्टताद्रद्ण इव जीवस्यापि सवे- | 
८ + | 
प्येकतरैव सर्वं न सर्वत्रेति वाच्यम्‌ 1 | 


| साक्षिण एक्वात्सवेत्रोपाधां 
त्र सर्वत्ञातायां बाधकाभावात्‌ ॥ नच बद्य 
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बैद्यविष्णु शिवादिदारीरावच्छेदेन सवेज्ञताप्रतिपादकशाखविरोधापातात्‌। नचो- 
पाधो सवेप्रतिविंबेऽप्यंतःकरणमेदेन प्रपातभेदात्तन्निकरस्थस्येव ज्ञनं प्रमातुभ- 
विष्यतीति न सवत्र सावज्ञापत्तिरितिवाच्यम्‌ । प्रमातृभेदे करणमेदस्यव सक्ष्यभे- 
दे प्रमातमेदस्याप्यप्रयोजकत्वात्‌ ॥ सवत्र साक्षिण एष भासकत्वत्‌। नच तस्या- 
वियोपहितरूपेण न साक्षित्वम्‌ 1 किंतु । अंतःकरणोपहितरूपेण । तथा च रूपभे- । 
देन षाक्षिभेदान सावेज्ञापत्तिरितिवाच्यम्‌ । अप्रयोजकत्वात्‌ ॥ तथा सत्यपि हृद्‌- 
यनाडीप्रमृतीनामांतरणापमंतःकरणे प्रतिविवितानां ज्ञानं तस्य निबाधामेरत्यात- 
रसवैक्तटाया दुरवारत्वात्‌॥ तदेतदुक्तं तथासतीत्यादि ॥ ननु सर्वेषां प्रतिविंबो नासमा- 
भिरगीक्रियत इतिचेत्तत्राहुः ॥ सर्वैषामित्यादि ॥ ॥ अयमथः । यद्यं नश्वी- 
कियते कस्तत्रहेतुः ॥ न तावदसं निधिः । अवियायाः व्यापकत्वात्‌ ॥ अंतःकर- 
णस्य चांतरसन्निहितत्वात्‌ । नापि बिंबारोकक्षयोाभावः। सूयाद वियमानत्वत्‌ । 
| अंतगरहगतदपंणप्रतिर्बिंबितसूयप्रकादोनांतरवस्तूनां प्रतिर्विबदशेनादिहापि जीव- 
चेतन्यप्रकारितांतःकरणषंसष् आंतरबिबे आरो कांतरनपेप्तणात्‌ । तेनातरप्रका- 
दानगीकारे सान्नात्संसुष्ठंतःकरणतद्मोदीनापप्यनवभासप्रसंगात्‌ ॥ मते च 
तदधभाप्ते तददेव तस्संसष्टानापप्यवभासाद््कारादिवदददयना डीप्रश्वतीन्यप्य- 
नसंथीयेरच संस्काराधायकस्य तल्यत्वात्‌ ॥ अथकप्रतिविंवावरुदे दपणाद्‌ाव- 
न्यस्य प्रतिविंबादशनादय पकजीवावरुदे वियदावितरेषां प्रतिर्विबो न भवि 
ह्यतीत्यवरोध एव प्रतिर्विंबाभवे हेतुरिति विभाव्यते तदप्यसेगतम्‌ । एकप्रतिर्वि- 
बावरुदधेऽन्यप्रतिर्िवस्तदा न भवति यदा विंब्तरं पूर्भिंवम्यवधेयं भवति । इह ठु 
ब्रह्मणो व्यापकत्वेन परिच्छिनानां सर्वेषां बह्मात्तवेत्तित्वेन तहचवधेयत्वाभावान 
जीवेन तस्प्रतिदिंवावरोध इति दवार एव स्वेषां प्रतिवि इति ॥ तदेतदुक्तं सर्वेषां 
प्रतिर्बिवाभावे हेत्वभावादिति ॥ नन भवतु स्वेषां प्रतिभिंबः । तथापि न जीवस्य 
|| सवेततापन्तिभवित्री जीवसाक्षिवादस्यानगीकारःत्‌ ॥ तथासति कुटतस्थचेतन्यं वा 

| जी पमिननं स्ैप्रत्यग्भूतं शुदं वद्येव वा परपेश्वरस्यव रूपतरं वा साक्षी भवि- 
ष्यति तस्य त॒ समत्तत्वेऽप्यदोषः ॥ जीवस्त यथासवेगतं गोतः सामान्यं स्वभववा- 
दश्वादिक्षंगित्वाभवेपि सास्नादि वहथक्तो संखज्यते तथा विषयादो सन्नपि जीवः 
| स्वमावादतःकरण एव ससल्यते यदा चातःकरणपारणामा बत्तरूपा नयन- 
हारेण निगेत्य चक्षुररिमवल्ज्ञटिति द॑धेप्रभाकारेण पारेणम्य विषयं प्राप्रोति 
| तदा तमुपारुद्य जीवं स विषयं गोचरयति । केवराग्न्यदाद्यस्य तृणादेरयःपि- 


1 








रूढतल्पकाडयत्वं युक्तमिति चिदुपरागाथेत्वेन वृतिनिगेपनमपेकष्य वृत्तिषं- 
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पर्वनिर्णयाख्यं दि तीयं प्रकरणं । [ १९९ ] 
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| सृषटविषयमात्र वभासकल्वा्तस्य किं चिन््ञतवयुपपत्स्यत इति वेत्त्राहुः ॥ द्र 
याणां च वेयथ्यमिति ॥ ॥ स्वभाववादेन समाधानेपि जीवस्य प्रकाशकप्रति- 
विंबस्वात्स्वप्रे स्वयंल्योतिषे प्रतिपादनाच् प्रकाशरूपत्वेन स्वप्र इवपराक्षब्र- 
| त्ताषिव च पूवेद्रवोनदिसंस्कारवशादेवेद्रियं विनापि प्रत्यक्षोपपत्े्ञानेद्रियाणे 
| वृथैव स्युः । किंच अयःपिंडषमसेहेण दाहकस्य्ेः साक्षात्संसषटदाहकताद- || 
| रोनाद्स्युपारोहे प्रकाशकस्य जीरस्य साक्षादंतःकरणसंसष्टपमकाशकत्वं पुत- || 
| रा छवचमित्यंतःकरणे प्रतिविंतितानां प्रकाशोऽस्य स्यादेवेत्यधिकं तत्रानुप्रविष्ट- | 

मित्यथैः । वस्तुतस्स्वेवमपि गोत्वस्य सकरूगोग्यक्तिष्विवेकस्येव जीवस्य सर्वा- 
तःकरणेषठ संसर्गस्य वक्तत्यत्वाचथासति तत्तदंतःकरणवृत्तिनिगेमेण तत्तहिषयप्रा- | 


नट 


प्ता तत्तदस्युपारूढस्य जीवस्यापि तत्तहिषयोपरागसंभवात्पवेबराततिसंसष्टविषयार्णां || 
|| गोचरीकरणे बाधकाभावेन रिचिज्ज्त्वमनुपपननमेव ।अतो विपयविषयिभावो बा | 
| विषयसच्निहित जीवयैतन्यतादात्म्यापन्नवृत्तिविषयसंयोगदारको जीवतद्विषययो 
परेपरासंबधो वा। अंतःकरणोपादानस्य जीवस्य बृत्तिविषयसंयोगजनितः साक्ना- || 
त्संयोगो वा । अंतःकरणोपहितस्य विषयावभासकनेतन्यस्य विषयतादात्म्यापन्न- | 
ब्रह्मचेतन्याभेदाभिव्यक्तिदारा व्रिषयताद्‌ात्म्यसंपादनं वा । अन्यदा यरकिचित्‌ ॥ || 
चिदुपरागत्वेनाभिधित्सितं तस्य सवस्य बुत्तषंमगंजनितत्वेन बुत्तिजिनकानां 
चांतःकरणानां सर्व॑डारीरव्यापकजीवससषटत्वेन तत्तद््तिद्रारा स्वेषां सर्व्ञतापसि- | 
रनिवार्येव । तत्राप्यनुपदोक्ते विषयातादात्म्यपंपादनयपक्षे मेत्रस्य वचैत्रदर्शनेऽहं | 
चेत इत्यायाकारकङ्गानापत्तिरधिक्ायातीति फल्गृन्येषैतानि कल्पनानि । अथ || 
जीवःसवेगतोप्यविवाघृत्तत्वात्स्वयपप्रदारामानतयावियाकारकज्ञानापातिरपिका- | 
या या विषयाननवभापयन्‌ विधयविरोषे वृ च्युपरागादावरणतिरोधानेन तवरैवाभि- 
व्यक्तस्तमेव विषयं प्रकारायतीत्यावरणमंगपक्षः पिःचिज्ज्ञला्थेमारन्यते ॥ 
तदाप्यावरणस्य वृच्युपरागतिरोभाव्यत्वाञ्ज्ञाने व्रष्युपरागे तेन चावरणे भमन 
सवरतिःकरणसंसष्टो जीवस्तत्दिषयेप्वाभेन्यक्तस्तंस्तं विषयं प्रकाशयेदेवेति न 
किचेल्क्ञत्वोपपत्तिः । एवं च चततन्यमात्रवरकाज्ञानस्य खयोतप्रकारोन महांध- ` 
कारस्येव ज्ञानेनेकदेशाज्ञाननारो वा पटवत्संबेष्टनं बा भीतभयवद्‌पसरणं वा | 
चेतन्यपात्रावरकस्याप्यज्ञानातरनादयो वाङन्यो वायः कश्चनावरणभंगो निरु- ॥ 
च्यते स सर्वोपि वृस्युपरागज एषेति जति वृच्युपरागे पूर्वोक्तरीत्या सकरांतः- 

करणसंस्टस्य जीवस्य सवन्ञतेवायातीति नैतेपि रोचिष्णवः पक्षा नन्ेकस्पिनपि ॥ 
| जीवे जन्पां तरमापने पधजन्मानुषंवानादशेनात्‌  शरीरभेदस्य सुखायननुसंधा- 


0.11 ॥ जायेत -सनवनिरनकनतत किणकयोमोटम तोय भि ‰०८८०५ 
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नप्रयोजकत्वं कृतमिति स दारीरमेद एवेत्यथेः ॥ एवं किचिज्हताया अपि प्रयो- 
| जको भवतु । तथा च भ्यापकस्यापि जीवस्य शरीरांतरे शरीरांतरीयांतःकरणतर- 
| स्यादिभिज्ञोनं न भविष्यतीति न सर्वेषां सावंज्ञापत्तिरिति चेत्‌ । न शरीरभेदस्य | 
| पूर्वजन्मायननसेधानप्रयोजकतया योगिकायन्यूह जातिस्मर भूतादौ च व्याभे- | 
| चारेण तस्य किंचिज्क्ञतायापप्यतंत्रत्वात्‌ ॥ एतेनैव भोगायतनभेदस्य विष्िष्टो- | 


| भावविशेषस्षमवधानवशात्कल्पायितुं शक्यते । नतु बहुषु तथादशने । अतो 
| मनुष्यविरेषेषु भूतेषु मनुष्या दुत्कृष्टयोनिषु सर्वेषु च॒ पूवेजन्मीनज्ञानस्य | 


त्वेनापरिमाप्रिमस्य तस्य भिनत्वात्‌ पूवदृष्टानुसंधानाभवप्रसंगात्‌ । साक्ष्येक्ये- || 


. || भाति । सरक एको द्रष्टा भवतीति श्रुत्या सुषुप्तावेव जीवव्रह्यणोरेकीभावश्राव- || 
| णास्दितरत्र जाग्रदादौ ऽावक्तैकोपाधेविं्मानत्वाञ्च दर्पणसत्वे बिवप्रतिर्विबयो- | 
|| रिव जीवबह्मणोर्भेदस्य शाक्यवचनत्वात्‌ । किच जीवव्रह्मणोरिदानीममेदेऽन्यो- ¦ 








। [>०० |  तत्रदीपनिबन्धः। 
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पाधिभेदस्य चाननुसंधानप्रयोजकत्वं परास्तं बोध्यं “ उयदायुघदो्ईडाः पति- | 
तस्वशिरोक्षिभिः । पश्य॑तः पातयंतिस्म कब॑धा अप्यरीन्‌ युधि "` ॥ इतिभारते | 
भूता्थवादाञ्च नच योगिप्रथतिषर प्रभावविरोषेणानुसंघानेऽपि पूर्वोक्तोपाधीनामु- 
त्सगेतस्तथात्वान्नाननुसंधानप्रयोजकसत्वहानिरिति वाच्यं बहुषु `व्यभिचा- 
रदशेनात्‌ । एकत्र तथादशेने दौत्सर्गिकाननुरधानतंत्रत्वाविघातः प्र 
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तत्रतत्रोक्तेः शाखस्य प्रापाण्याच्च नपूरवोक्तोपाघीनामननुसंधानतेत्रत्वं साधी- | 
५८ ण ५ षि प ९५ # । | 
यः । नाप्यंतःकरणभेदस्य ताथात्वं टृष्टिसष्टिवादे पूरैपर्र॑स्यां तःकरणस्य नष्ट- | 


न तत्समर्थने तु अंतःकरणमेदस्याप्रयोजकत्वादंतःकरणांतरेणास्य सर्वज्ञताया || 
एवापत्तिः । अंतःकरणवेजात्यादिकल्पनं त॒ फेन।ठंबनकल्पत्वात्कदयंमेव सृष्ट- | 
दष्टिवादमारुग्यांतःकरणैक्यांगीकरेण समथने तु यथापादेन स्पृशामि कणीम्यां || 
श्रुणोमि चक्षुषा पश्यामीति करणमेदे ऽप्येकस्य ज्ञानं. तथा तेन तेनांतःकरणादिना | 
तत्तनानापि स्पृशापि श्रृणोमि पश्यामीत्यादिज्ञानमपि बहिःकरणमभेदस्येषांतः- || 
करणभेदस्याप्यप्रयोजकत्वात्‌ निबोधपेव । नच फङानामंतःकरणभेदस्याप्रयो- | 
जकत्वमिति वाच्यं फटबरस्य साधनमेदकल्पनामात्रप्रयोजकतवेरनातःकरणमे- || 
दकल्पने अप्रयोजकत्वात्‌ । फर्बङेन जीवमेद्कल्पनेपि दोषाभावात्‌ । अतो || 
व्यापक एकः प्रतिर्विबो जीव इति पक्षे कथमपि न सर्वज्ततापत्तिपरिहारः। ननु त- | 
स्तु नानाजीववादरः । तथासत्यंत्तःकरणे प्रतिदिंबितचैतन्यरूपस्य जीवस्य वृत्ति- | 
परिच्छिन्नत्वेन सवेसंसगाभावान सर्वजञतापत्तिभेवित्री विषयप्रकायास्तु विषय- | 
संसृष्टवृत्तिद्ारा वडागसरिरस्य कुल्यादारा केदारसरिङेक्यवद्िषयावच्छिन्ब- ` 
हचेतन्याभेदाभिव्यक्तौ भविष्यतीति किंविञ््ञत्वमुपपरस्यत इति चेत्‌ । नेदं युक्तं , 
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सवनिणेयाख्यं दितीयं प्रकरणं । [ २०९] 
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भण म सामनः, 


न्यधर्भविनिमयाहद्यणोंऽस्पक्ञताऽन्यस्य सवेज्ञता चापत्स्यत इति नेक्तदूषणो- | 
द्रारसंभवः । यदि च विबभूतं विषयाधिष्ठ(नवचेतन्यमेव साल्तादध्यासेकसंबेधरा- | 
भादिषयप्रकाश्यकमित्याध्यासिकरसबधोपरुक्षितचेतन्यात्मना जीवेकीभावो नतु 
व्रिबत्वविशिष्टरूपेणेति भेदस्यापि सद्धवानोक्तदूषणापत्तिरिति विभाग्यते । || 
तदापि विषयतादाठ्यापनव्रह्मणा स्वेकीभावोऽस्य जत एवेति । अहं घर दव्या- || 
| कारकज्ञामापत्तिः । अध्यासेनां तःकरणात्तादात्म्यापच्याहमिति ज्ञानत्वात्‌ । अंतः- 
रणधर्माणां सुखादीनां स्वास्मिनमिमानवदहिषयधमोणामप्यभिपानप्रसंगश्च । | 
अयं घट इत्यादिज्ञानाभावश्व स्यात्‌ । यदि च विषयावच्छिनं बह्यचैतन्यं विष- || 
यसंसाया वृत्तेर्रभागे विषयप्रकाशकं प्रतिविबमपयति तस्य प्रतिर्विबस्य जी- 
वेभैकीभावे विषयाग्रमितिरिति विभाव्यते । तदा ठ सुतरापसंगतम्‌ । वस्त्व॑तररुद्धे | 
| दर्पणादो प्रतिर्बिबादशेनाहिषयसंसष्टेऽग्रभागे ब्रह्मप्रतिविबायोगादिषयप्रकाश - || 
स्यैवाभावप्रसक्तेः। किंच प्रतिविापेकं चेतन्यं यदि विषया द्रहिस्तद्‌ा तस्य वृत्तिं | 
सृष्टत्वाखतिविबायोगः । यदि च विषय्रान्तस्तदापि षिषयेन व्यवधानात्तथा । | 
यदि िषयाहरवातं तदा विषयवच्छिनत्वस्येवायोगः । किंच । अंतःकरणोपा- 


पिपरिच्छिनप्रतिरिंबस्यप्यणुत्वादूददरोने वरत्तिदारा तस्य निगेमासाणानामपि | 


निगेमापत्तिः । तसुत्कामतं प्राणोनूत्कामतीति श्रुतेः । किंचैवं कल्पनैकशरणत्वे | 
गोखकदारा तैजसस्य वेगवतो वृचतिरूपपरिणामस्य निगेमादेव प्रात्वृत्तिविष- 

यचैतन्याभेदसिद्धवा विषयाप्रकारासंभवे गोरुकातिरिक्तद्रियकल्पनापि वृथा 
स्यात्‌ । तस्मादनाद्रणीया एवते पक्षा दति दिक्‌॥ तदिदं हदि कृत्वाहुः ॥ अत | 
इत्यादि ॥ ॥ अतः विंवधमेप्रतिर्विवाधारस्वरूपयोर्विचारेण ज्ञानेद्वियवे ययी 
पर्तिरूपदुषणान्तरग्रासेन च प्रतिरिंबपक्षस्यासंगतत्वात्‌ । ददमथप्रकाशरूपं ज्ञानं || 
कार्यरूपत्वात्‌ । निव्य्ञानातिरिक्तमेवेत्यथेः ॥ अत्रोपष्टंभाय त केगतं हेत्व॑तरम- | 
प्याहूः ॥ चिदादीत्यादि ॥ ॥ तथाच कायरूपं ज्ञानं ययात्मभिन्नं न स्यात्‌ को- || 
शरादिषु चिदादिभिषदरेकार्थ्यं नस्यात्‌ । आदिपदं व्याकरणसंग्राहकम्‌ । बुध || 
अवगमने बोधो ज्ञानमिति चितीसेक्ञान इति नच वृत्तौ ज्ञानत्वोपचाराचिदादि- 
प्रयोग दति शक्यवचनः \ कोशादीनां शक्तिग्राहकत्वेन तत्रोपचारस्याद्यक्यवच- || 
नत्वात्‌ । तस्माजन्यं ज्ञानमतिरिक्तमेवेति निष्वयः ॥ ननु नेद्रियाणां वैयर्थ्य बु- 
दिबृ्िजननार्थं तेषाशपयोगात्‌ । स्वपे स्वयं ल्योतिष्ठपरतिपादनेनान्यदा जीव- | 
स्याप्रकाश्चकततथाऽवस्यं वृ्युपेक्षणात्‌ । अत एव चांतराणामपि ज्ञानाभावापेद्ट- | 


|| नेक्रोपि दोष इत्यादोकायां वृत्तिष्ठरूपं निश्वेदमाहुः ॥ बुद्धि धृ्तिरित्वादि-॥ ॥ | 
1 ध 








[ २०२ ] तच्छदीपनिबन्धः । 
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| कृते बहिरहषटपदा्थैस्येव कश्विदाकारो नेत्रंतभीसते स आकारो न । 
बाह्यपस्तुनः । आश्रयमतिहाय तस्य तत्राराक्यवचनत्वात्‌ । अतः स आंतरस्थेव || 
कस्य च न भविमक्तीति तदाश्यत्वेन सांख्यैरांकारिकं तत्वातरं वृत्तिनामकं || 
कल्प्यते । यथाहि प्रवचनसूत्रहमयं प्रमार्थप्रकारा्टिंगा वृ्तिसिद्धिः । भागणणा्म्या || 
 तत्वातरं वृत्तिरिति 1 अर्थस्तु प्रमापूर्वोक्तरीतिक माकारज्ञानं तत्षहितो योैप्रका- | 
शः विषयज्ञानम्‌ ॥ एवसुभयविधार्िगात्‌ वृत्तिसत्तानिश्चयः। यदि वृ्तिन स्यात्‌ || 
। उक्त आकारो न प्रतीयेत ॥ अतैजसतवाद्चरं च्र्विपकृषठं विषयमप्राप्तुवत्तत्म- | 
काानं नकरयात्‌ । जायते च तदुभयमतः सास्तीति निश्चयः । एवं भागों विभागः || 
अहंकारादिभज्य विषयदेशावधिगमनं गुण उक्ताकारः। तारम्यां कत्वा आहंकारिकं || 
तत्वातरं बृत्तिरेति। अभियुक्तोक्तिश्च । वृत्तयः प्रसरद्रुपास्फारिताक्षस्य यत्र च || 
अरष्टानुग्रहा्तत्तत्संबद्धाथोवबोधिका इति ॥ अमृत्तायास्तस्याः कथं क्रियेत्यत- | 
सतृतीयं सूत्रम्‌ ॥ नद्रव्यनियमस्तयोगादिति ॥ अनियतत्वात्पदाथानां नद्रन्य एव || 
| क्रियानियमः। किंतु यत्र यस्ममाणतः सिद्धयति तत्र तदनुमन्यामहे । अतो दुरस्थ- || 
|| वस्तुन आकारग्रहणदर्शनात्सापि क्रियावतीत्यथं इति ॥ एवं मायावादिनोपि || 
अंतःकरणविरिष्स्य प्रमातृत्वमंगीकृत्य तसज्ञानस्ेमावस्यारूपं विषयसं- || 
स्कारमाधातं विषयेद्रियसननिकर्षस पञ्यैजन्यापंतःकरणपरिणामरूपां वृत्ति. | 
मैमीडुर्दति । नैयायिकादयस्त॒ नयनकिरणानां निर्ममेन व्रिषयसन्निकषाञ्जञाने || 
तेन च भावनासंस्काराख्यं गणांतरं चरमस्म्रतिनाङ्यमामन्यंगी कुर्वतो वृत्तिप- || 
दार्थमेव नेच्छति । तत्र नेत्रांतरानुभवस्य सार्वजनीनत्वादप्रयो जकं नेयायका- | 
दिमतमिति वृक्तिः सर्वथाम्युपेयैव । परंतु या वृत्तिः संस्काराधानाघथं जन्यत इ- || 
त्युच्यते य। वृत्तिः वुद्ेबद्धितत्वादतिरिक्तं पदाथतरं न भवति । किट स्थिति- | 
|| सेव अवस्थाविरेष एव सत्वादिभिः कालादिष्ुव्धैस्सत्वादिगुणेः कृतः । तथाच | 
| थदा चक्षुषा ज्ञानं जाग्रति जन्यते तदा तदाकारिका बुद्धि वृत्तिरपि तेन जन्यते । || 
बदिर्वज्ञानरूपिणी । द्रव्यस्फरणविज्ञानमित्यादिभिस्तदक्नणवाक्येस्तस्था वि- | 
दिष्ज्ञानसमानाकारतयैव सिद्धत्वात्‌ । सेव वृत्तिर्नत्रनिपीरने गोरकांतरेऽनुमू- || 
यते । एवमेवे द्विया तरजन्यापि ज्ञेया । अत एतावतैव निवहे सांस्याभिमतं तस्याः || 
पदार्थातरल्मप्रामाणिकं गुरुभूतं च । तथैव मायावादिप्रतिपननं तस्याज्ञानप्रति- || 
|| िंब।धारत्वमपि व्यावहारिकत्वमिति कल्पनविरूप्यादिदोषग्रासात्‌ । अत उक्त- || 
|| रीरव्येद्रियसाथेक्यादिसाधनेऽपि जन्मज्ञानमति रिक्तमवर्यमम्युपेयमित्यथंः ॥ न- | 
|| च्वस्त्वेवं॑ तथापि दुद्रियंप्रयोगोत्तरं संप्रयुक्राथंसमानो वृत्तावाकारो जायत इति || 
| प्रमा भविष्यति नतु भ्रमादिकं शुक्त्यादौ तद्विरुद्धस्य रजतादयाकारस्याभावेन बर- | 


नणि ताागजाि ननन त मात तन पकता नात जराभ्याम्‌ 
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| वृतते्ञीनात्मकत्वमात्रकल्पनया तस्योत्पत्तिनाशरा ङित्वमात्रेण निवाहं ‹ 


सर्बनिर्णया्यं दहितीयं प्रकरणं । 
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[ २०३ | 


त्तौ त्स्णायोगात्‌ । अत इदमपि मतमकुपप्‌ पित्याषकायामाहुः ॥ अत ए- | 
|| वेत्यादिवृततेशेणजन्यत्धांगोकारादेव संशयो ऽथविपर्यास इत्यत्रोक्तानां अमादिवृ- ` 
तीनामन्यख्यात्यायैगीकारेणोपपत्तिरिति नदोष इत्यथः ॥ दरदं यथा तथा तृती- 
यस्कपे बद्धिरक्षणे प्युत्पादितम्‌ । नचविद्वियाणामनुप्रह दइतिबुदेः कायरुल्षणा- | 


सस्या इद्रियानुग्राहकतर्यद्रियसमानक छिकत्वाहततेस्तदभेदे तस्यार्मद्रियजन्यस्यं , 
दुधैटमित्याकं्षायां तत्वाधयितमि्रियाजन्यत्वे बाधके तकंमाहुः ॥ ॥ यदित्या- | 
दि॥ ॥ क्रापीति॥ कस्मिन्नप्यंशो । अयपर्थः। यत्र अरमद्रटो गद्यते तत्र ब्‌- | 
स्युपरंजकस्य भ्रनणस्य विषयनिष्ठत्वामावेन ततछिदुपरागायोगात्‌ । घटाका- 
| रकया वृत्या विषयावरणाभिभवेन क्रिया विक्षेपस्याप्यश्षक्यवचनत्वात्‌ बरस्या 
वरिषयचैतम्यामेदाभिन्यक्तावपि विषयप्रका शके बरह्ययैतन्ये तदाभावानयनप्रदे- । 
दो दतननुभवेनेद्ियेपि दतभावाह्िमात्रजनकस्यन्द्ियसंभयोगस्य व्रिषयकारण- । 
त्वात्कलचेः सप्रयोगेनापि विषये तदाधानायोगारदत ;करणावच्छिने प्रमातयेप्यदं- || 
अरमामीत्यननभवात्‌ । भ्रमः सर्त्रारन्धसतताको घटेऽपि न स्यात्‌ । यस्मादप्यसन | 
|| घष्देशेऽलभूथते । तस्माद शावच्छेदेनाजुभूयमानारया वृत्तावस्ति । यस्मादेवं त- | 
स्मादूबृततिरिद्रियजन्येवेत्यथेः ॥ एष सिद्ध एकन दंद्वियजन्यत्वेऽन्यत्रापि तथेर्वा- | 
गीकार्यमिति भावः । नच शुक्तिरजतादिस्थे ददमाकारवरत्तौ सत्यामपि रजता- 
ध्यसद्ीनादंशत एवावरणानाश इत्य॑र।तरेणेहापि भ्रमविक्षेपोपि भविष्यतीति || 
| नतद्ननुभवानुपपत्तिरिति वाच्यम्‌ । विषये तत्सत्वे ऽन्येषामपि तद्‌ ५भवापत्तेः 1 || 
| अन्येषां घटद्ष्णां प्रमाणतया तदं शावरणनाशादस्यापि तदन ठुभवापत्तेश्च ` 
| विषयाभ्नितावरणपक्षस्येव दुष्टत्वात्‌ । पुरुषाभ्मितत्वपक्े तृक्तरीत्या प्रमातरि प्र- | 
| माणे च वक्तुभदक्यत्वेन भट्कुदीप्रभातवदनलुभवस्येवाप्यात्‌ शुक्तेरजतस्या- ¦ 
| प्येतजुस्यत्वात्‌ । एवं मूलाज्ञानावस्थारूपाज्ञानाना नानातव्मंगीकरत्य घटावर- 


| काज्ञानस्य घटाकारकबृयौ निवृत्तावपि नैश्चल्यावरकस्यानिवृत्या भ्रमकिक्षेप 
। ५ क अता 6. १. भ ० ॥ चा ^ 
| इत्यादरणेपि पूर्वोक्तरीत्या पुरुष निष्ठतव्‌ तस्य वाच्येति तस्य तद्देवा: । 
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| रणतन्नानात्वकल्पनयोथैरुत्वादप्रामाणिकत्वाच्च । एतेनैव षटावरकाज्ञानगता- 
| बरणदाक्तिमात्रनिदृतिरपीति पक्षो निरस्तो बोध्यः । नैश्वल्याघरणमंतरेण भ्रमण- | 
| विद्षेपासंभवादावरणशक्तिनिवर्तंकताया अप्रयोजकत्वाच। जरप्रति बिवितवृक्ना- || 
धोग्रतवभ्रे.ठ परति्िबपदार्थस्यातिरिक्त्वेन मूकुसमीपवर्तिनि जरे मूरुस्य ततो || 


 विप्रकृ्टेग्रस्य प्रति 


रवात्‌ प्रतिविबतेनैवावगादाद्धमत्वस्यैव दुषचत्वेन तप्रावरणा- | 
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तब तो सब जीवनक सवेज्ञता होनीचेये कदाचित कदोगे अन्तः- | 





[ २०४ | तखदीपनिबन्धः । 

























दिकल्पनाया एवायोगान्चेति दिक्‌ । तकोन्तरमाहुः ॥ ॥ जीवस्येत्यादि ॥ ॥ | 
ईद्रियाणां जागरणे जाग्रत्‌ तेषां ख्ये स्वम्न अंतरिद्रियस्यापि ख्ये पुपषुिरितीं 


|| द्वियहेतुकमवस्थात्रयं गुणतस्तत्तथा न स्यादित्यथंः ॥ ९३९ ॥ 
व्रजभाषारीका । 


मायावादिके मतमें काथैरुपन्ञानकी उत्पाते नदिं मारन हे कितु 
 ज्ञानके स्वरुप नित्यमाने दै तासो नित्य ज्ञानको जो बद्धिढ़त्तिमे | 
प्रतिरव है वार कार्यरूप ज्ञान केँ दै तहँ उनो यह पूर्छनो | 
योग्य है तुम केवल ज्ञानरूप चित्क नित्य कहो हो तेप सत्क 
तथा आनंदङ्ग॑भी नित्य माननो चाहिये क्योकि (सव्यं ज्ञानमनन्तं | 
ब्रह्म) याश्रुतिमे सत्‌ ज्ञान आन॑दरूप ब्रह्म क्यो हे तासो जसे ज्ञान | 
ब्रह्मस्वरूप है तैसे सत्‌ आनंदभी ब्रह्मस्वरूप है निव्यमानो हो त 
इन तीनो पदथन हीं नित्य मानना योग्ये किच्च ज्ञान रुप- 
| रहित वस्त॒ है याको कोई कार्म कोई देशम प्रतिबिम्ब नदि हो 
यप्तके दै ॥ १२३८॥ दूषणांतर आज्ञाकरे दै-अवियामं बह्मरुप ज्ञा 
नको प्रति्िंब जीव कटावे है.बुद्धिमें बह्मात्मक ज्ञानको प्रतिर्बिब | 
|| रोकिक व्यवहारमं आयबेवारो ज्ञानकटावे है, यह कथन मायावा- | 
दीको जब बनसके, बिदा बुद्धि ये दोनो शद्ध दोय, ये तो दोर्नो- | 
ही मलिन हँ मिनि वस्मे प्रतिबिंब नहि वनसर्के हं ॥ जो वि- | 
| याबुद्धिद् शद्ध मोँनके इनम अरूप ज्ञानकोभी प्रतिविम्ब मानेगि 
| तो रूपवारे शरीरके भीतरके अन्बनको तथा वादहिरके वादि 
 सर्दशनको अविद्या बद्धिमे प्रतिवि होवे कट बाप क्यो नहिं 
| तब तो जा अविदाम व्यापक जीव प्रतिषिबितहं वा आवे्या- | 
मही घटादि सब पदाथ प्रतिबिंवितह सबके पाय तादाल्यर्ंव- | 
| न्धवाटे ब्रह्मके समान जीवभी सब पदाथके सथ संसगेवारो दी- | 
यवस स्वरूपचेतन्यकर्े सब पदाथेनको प्रकाशक दोय सके देँ 


न ज ~ वि क, 








तायाः काययम 





























































































































( ॥ कृरण अलग अङ्ग हे तथा ( प्रमाता जानवेवारेभी न्यरिन्यारे 
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स्वनिणयाख्य दवितीयं प्रकरणं । . [ २०५1 



























हं तासो सब जीव सवै नहि दै यह बात तो नरि बनसके 
जीवदं व्यापक मानोही तासौ सब जीवनक सबनके अन्तः | 
करणनके साथ. सन्ध दै किः जानवेवरिनको मेद नां दो || 
है अन्तःकरणको संबन्धं सव जीवनके साथ समानदी 
है फिर एक जीव अन्त -करणविशिष्ट टै, दरूसरो जीव वा अन्तः- 
करणविशिष्ट नदि दै, यामं कई कारण नहिं हेसके दै, अ- 
एकी कारणताको तो पथैप्रकरणमे खंडन कर आये दै, जीवन | 
ङो ही अविदाम प्रतिविम्ब सेये ओर सव घटादिकनको परति- 
विम्ब नि होयसके दे यामेभी को हेतु नदि दै किच्च जीव प्रका 
| शकं प्रतिविम्बरूप होयवेसों स्वम जैस इद्रिय बिनादी प्रत्यक्ष 
तान हेजायद तेस पे संस्कार वशसो बिनाही इन्द्रिय प्रत्यक्ष 
तान होय जायगो इन्दरियनको उत्पत्ति व्यथं दोजायगी अतः 
्रतिविष्ब पर्ष नहिं बनसके दे तारा पदा प्रकाशक ज्ञाने सो 
कार्यरुपज्ञानै वद ज्ञान निज्ञानसो अलगंहै तादी कोश तथा || 
व्याकरणम बुद्धिके साथ चित्त आदि शब्दनकी एकाथेता छली || 
ह ॥ ने्रमीरन कर पी बाहिके पदाथेको आकर भीतर दस 
ह वाको नाम रत्ति वह त्ति बद्धस अट्ग नद किन्त सतव, 
रन, तम कक बु्िकी अवस्था बदर दे वादी रत्तिकहे दै 
बति यणज्य तास दी तमआदि जन्य वृत्तिम अमादिकनको 
भी संय दै वह गतत -इद्रियन करं जन्य दे भ्रमतेभये_ घटके | 
ग्रहणम भ्रमे सो वा देशम अनुभूयमान वृ्तिमंही है घरमे तथा 
आत्मामे नदीं है विर ृद्रियजन्य नहिं मानोगि तो षरटम 

करभी भ्रम नहि दोनो चादिये किच्च बुद्धिषृत्तिनक णणजन्य | 
| र ¦ मानेगि तो सखम जग्रत्‌ सुषि इन जीवकं तीन अव | 
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स्थानको कारण कह ओर माननों पडेगो 





[२०६ 1 | त्वदीपनिबन्धः । 
तो ( सल्वाज्नागरणम्‌ ) 
इत्यादि भागवतवाक्य विरोध अर्वगो तासां सत्वादिखणवशमाों 
निश्चय संशयादि रूप बुधि वृत्तिन $ जैसे ईयं परक कर दं तै- 
तैही तत्समानाकार विशिषट्ञानभी यणवडा्ोदी हवे तासां 
बुद्धि इद्धियजन्य नर्द तथापि बुद्धिकी अवस्थारुप एत्ति तो 
इन्धियजन्यहीरै जीव बुदधिके आधीन तासौ ज्ञानक उत्यत्तिमे 
|| जीव सर्त कतौ नदि सत अधिक दोवेसो इद्रियकरकं निश्चय- 
रूप दृति होये सत्व रज समान हवे देह होवे दै तम अधिक 
होवेसे। अज्ञानरूप बुद्धि वत्ति इन्द्रिय करैः प्रकट होवे यापरकार 
्ञानकी उत्पत्ति निरूपण करक प्रतिङ्ृरन्नानसो जानोजाय पसो 
जो विषयहुःख तथा अनुटन्नानसो जानोजाय एसो जो विषय 
सुख इन दोरनोकी उलत्तिको निरूपण कर दै ॥ ९३९॥ __ 
 युखटुःखसमुत्पत्तिनित्या ब्रह्मुखात्षथक्‌ 
॥ १४० ॥ अंधेतमः प्रवेशाच्च ठिच्छादानां च 
स्वैश्ः॥ मनोधमांश्च ये चान्ये भगवत्सगृव- 
जिताः ॥१४१॥ उत्पचते विीयंते चटादिरिव 
नान्वधा ॥ आविभाबातरोभावा शक्ता व मुर 
|| वैरिणः॥ १४२॥ 
॥ ` तच्वदीपप्रकाराः । 


| एवं ज्ञानस्योत्पतत निरूप्य सुखदुःखयोरपि ज्ञानफर्योरुत्पत्ति नि- 
रूपयति ॥ सुखटुःखससुत्पत्तिरिति नित्या न विवादास्पद्मित्यथेः॥ 
| बरह्मसुखमपि तथा मविष्यति इत्याशक्याह ॥ बह्यसुखारिति॥१४०॥ 
|| दुःखाथमाह्‌ ॥ अंधंतमः प्रवेशादिति ॥ अंघंतमो नित्यमसुराणां 
॥ फढं तथा हीच्छादीनां मगवद्धम्म॑न्यतिरिक्तानामृद्धवः । अनुक्तसमु- 
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भना नो मणम नन 











सर्वेनिणेयास्यं हितीयं प्रकरणं । [ २०७ | 


हवया ायतनवनानिनाकनिििणतिकं र 


चयाथमाह ॥ मनोधमौ इति ॥ मगवद्धमौ मनोधम्मोश्च तुर्या मवति 
न तेकविधाः । नित्या भगवद्रूपा भगवद्धमाः । अनित्याः कायरूपा 
मनोधमी इति ॥ अनेन सोऽकामयत इत्यत्र दोषः परिहृतः ॥ १४१॥ || 
एवं सर्वेषा तुट्यतामुपपाय घटादीनामपि ब्रहमत्वान्नित्यतेति वक्तु युक्ति- | 
माह | आविभौव तिरोभावाशिति ॥ आविः प्रकटं मावयतीत्याविभो- 
वः । आविर्भवनं वा घम्मेः। तथा तिरोभवनम्‌ । एते भगवतः शक्ती | 
अनंतशक्तेत्वाद्गवतः । अन्यथा बीजादिपरिणामानां देहादिभवि | 
को हेतुः स्यात्तस्माद्धगवच्छक्तिरेव कारणत्वेन वक्तव्या । प्रमृचरणाः । 
उतेदं प्रतिभाति । दितापपक्षे आविभैवनरूपषडमदिव घर दि राविभौ- 
वरूपधर्मसिद्धौ सत्यामाविभौवरूपधमे एव कारणं नन्वस्य धरमरूपत्वा- 
मम्याश्रयो वाच्यः। तथासति घटादेरपि पूर्वै सत्बादाविभोवतिरोभावयो- || 
रपि भगवच्छक्तित्वेन नित्यत्वात्‌ । सदैवाविभावतिरोभावपततेरनैवं पक्षः | 
साधीयान्‌ तत्राह ॥अन्यथेति॥इच्छाश्क्तिसह कारेणानुपपत्तिपरिहारः। 
स्वमते उक्तन्यायेन सर्वेषां हरिरूपत्वाददैतश्चतिरर साधिक्रा घमौधरमे- 
सिद्धौ कारणं भवति । अन्यथोत्पत्तिपक्षेपि दोषस्तुस्यः 1 उत्पत्तिनौम 
कश्चन धमेः स कस्मिन्‌ घरभिणि भवेदिति अनवस्था च स्यात्‌। कारु- || 
संबेधोपि घमः । अतो यः कश्चिन्निरुच्यतां सोऽवदयं घमं एव भवतीति | 
धर्मी पूवैसिद्धो वक्तव्यः। घटो मवर्तीति कतेरिप्रयोगश्चानुपपन्नःस्यात्‌। | 
भूसत्तायामिति धात्वथेश्चासंगतः स्यात्‌ । अनुत्पन्नो घटो नष्टो घट | 
इति व्यवहारश्वासंगतः स्यात्‌ । अतो घर्मो सनातनो वक्तव्यः स भग 
वानेव भवति नान्य इति अद्ैतश्चुतेः सवैश्रुतेश्च धर्भणो भगवत्व- | 
| मंगीकतेग्यम्‌ । तदनुधमोणामपि तेनैव न्यायेन भगवत्वं द्येत्स्यति । | 
अतो भ्रांतानां बाङानां विचारसामथ्योभावात्‌ । शब्दाथौवुभ्योत्प- || 
त्यादिनिरूपणं नदूषयामः ॥ सुर्पैरिण इति ॥ मुरो दैत्यः पापात्मकः || 
तन्निवतेनाथेमविभावो भगवतः | तथा सर्वत्र सववस्तुसरूपेण तदनुदर- 


1 । 

















[२०८]  तेखछदीपनिवन्धः। 





मे प्राप्तदौषपरिहारा्थं तदुद्रम इति स॒चितं इति दुःखं तु निवरत्यभाव || 
इति तिरोभावफर्त्वान्नव्यमिचारः ॥ ३४२ ॥ 
अआवरमभगः। | 
यदा वृत्तीनां गुणाजन्यत्वे बाधकं तकेमाहुः ॥ ॥ जीवस्येत्यादि । बुदि- 
वृत्तयो यदि गुणजन्या न स्युस्तदा जीवस्यावस्थात्रयं भिनत स्यात्‌। यदि तथा 
स्थात्‌ तर्हि“.सत्वान्जारणं वियाद्रजसा स्वभरमादिशेत्‌। प्रस्वापस्तमसा ज॑तोस्त॒रीयं 
त्रिषु संततम्‌? इति । “जप्र्खप्रः सुषु च गुणतो बुदिवृत्तयः । ताशां विंरक्नणो || 
जीवः साक्षित्वेन विनिश्चितः ` ॥ इत्येकादशस्थभगवदाक्यं हंसवाक्यं 
|| च विरुद्धयेत । यतो नेद विरोदम्यमतस्तत्तद्वस्थापु बुदधिवृत्तयो गुणनव्यत्ययजा 
एवेति निश्वयः। एवच सत्वबाहुल्ये प्रमाणब्रत्तिः सत्वरजःसाम्ये संशयस्तमो- 
|| बाहुल्ये.ऽज्ञानं रजो दुवेषे अरम दद्रियेजेन्यत दत्यायूद्यम्‌ । यतु जाप्रद्धोगप्रवकर्णो- 
| द्वोषे जागरणं तदुपरमे निद्रया स्वप्रसुषुप्री इति पतम्‌ । तत्रापि कर्मोद्रोधोपरमह- 
तोरवश्यं वाच्यत्वाट्ाघवादीश्वरेच्छनुग्रहीतानां परस्परोपमदेकादिस्वभावानां 
गुणनाभवावस्थहितुत्वं साधीय इति । एवं तकेसूचितेन प्रमाणेन वृत्तिकारणं 
निश्चित्य फकितमाहः ॥ ॥ अत इत्यादि ॥ अत इद्रियाणामनुग्रह इति वाक्येन 


| बुद्ेरिद्वियानु्राहकलवात्‌ गुणवशात्‌ सत्वादिगुणानुबोधायथानेकप्रकरिण सशया- | 


| दिरूपा बुद्धिवृत्तिभेवति । इद्वियेजैन्यते तथैव तत्पमानाकारमेव विशिष्टज्ञानं 
मतव्यमगी कायं तथा च बुःेरिद्रियाजन्यत्वेपि तद्वस्थारूपाणां वृत्तीनापिररिय- 
जन्यत्वं पुघटामित्यथेः ॥ एषं च व्रतीयस्वधोक्ते स्थिरज्ञानपक्षे आधिभौतिक बाहि- 
रूपाणां वृत्तीनामेव विरिष्टज्ञानत्वम्‌। त्रिक्षणावस्थायिज्ञानपक्षे द॒ वृत्तिभेनत्व- 
मिति बोध्यम । अत्र नेयायकादेवत्‌ कायेज्ञानं भिन्नं स्वीकृतमिति तदहदेव 
|| ज्ञानोत्पत्तिप्क्रियापि भविष्यतीति शंकान्युदासाय भिन्नां प्रक्रियां सूचयंत 

| आहुः ॥ अत एवेत्यादि ५ ॥ अत एव बुद्धचधीनत्वदेक स्वातयमिति । न ज्ञान, 

| जनने कतर्धघटकं स्वातन्त्यमू । तथा च । आत्मा मनसा संयुञ्यते मन इद्रियेण 


क 


इद्रेयमथनेति प्रक्रिया नस्म्मिमता । रिंस्वधिष्ठानं तथा कर्तेति वक्ष्यमाणः | 
गीतावाक्यादन्येवेत्यथेः ॥ साजानुक्तापि स॒चितत्वात्‌ बोधनार्थं फिचिदत्पावत। 


क क ८ 


| तथाहि ॥ अधिष्ठानं तथा कर्तेति “ह्रः सर्वभूतानां हृदेशेेन तिष्ठति?” इति गीता- 
| वाक्याभ्यां दवेनातियोमिणा च क्षुम्धगुणयुक्तं मनस्तत्तकायार्थ रयेत । तच्चाण्व- 
| पि सक्षोभपिति तत्तदिद्रियेण संसृज्यते । तत्र तत्तदिद्ियदेवतानुकूल्ये विषय- 
संखंष्टं सत्‌ पूर्वं निरविंकल्पकमुत्पादयति । ततो बुद्यापि तदनुप्रहे सविकल्पकं || 


भामानि ------~-~-------~~~---~----~-~~-~---~--~--~-- 
-"न््य- 




















| | मवति । चाक्षुषे ठ नयनकिरणससष्टं मनः पेषय पयत्‌ गच्छति । दृद्ररयातरे तु केर | 

|| णाभावादिद्रियेण सह विषयं प्राप्नोति तदा कभेण सरव वा निविकल्पकं सवि- | 
| कल्प च मनस्युत्पयतोज्ञानयोदधयेपि विषयेद्वियस्पशोदिकः व्यापारः स || 
| मया प्रस्थानर्त्न वरे वुस्पादित इति तत) बोध्यः । तत्र समिकल्पकं मरभेयाका- || 
| रानत्यादनेतमिय भवति । तत्रापि कारणांतरसमवधानेन संशयविपयःसनिश्व- | 
| यस्पृतिभेदा जाग्रति यंति यथासंभवं स्वपरेपि । तेपि ततैव रुक्षिताः । सबि- | 


"य ९.९ 


कल्पकजन्यहानापादानवदर( तु षिस्षः  इद्र।नवयाकृष्टसान्ञत्त व्यायता 
| मनः। चेतनां हृते वदेः स्नस्तोयमिवहद्‌ त्‌ इतिवाक्यादिषयेःरपरियाकषैः।तत्‌- 
| सतेर्भनस्तच कामादिदतमिति तत्र काभोत्पत्ताबुपादानञुद्धिः । तादश मनषि 





| देषोत्पतौ ठ दानञुद्िः यदा मनसो नकिषिस्तद(पक्नाबरति ॥ नचेदेमप्रयोजके || 
| कामिनीकुचकुभद्नादौ चद्धषः) श्ीतादिवपरेगषूष्णादिना त्वचो, रागादिञु- | 
| क्तमतिन श्रवणस्य, चद्नादिममेन घ्राणस्य, भकषितस्यापिदध्यादेः पुनरास्वादनेन || 
|| रसनस्य, पैश्व मनस अधवषैस्य परत्यक्नेसदद्धलात्‌। एवं ज्ञनक्रमः । अत्र यथासभव- | 
| मन्यदपि शाश्चेणावगच्योदनीयं यदि न्यूने भाति ॥ ॥ ज्ञानफसर्यातरष्‌ ॥ | | 


| ॥ घखडःखयोरखकूटभपि दूरा दवेवतमन पू्मज्ञस्य पश्चादथे्ञाने तस्यास्य 
| स्वरूपाय एतद्रिदं सिद भूतमिति भानान्कयत्वस्यात फदखतःपाा्तत्वमाम्‌ म 


| त्येवुक्तम्‌ । नविवादास्पदोमा्त । नतु यवाऽत्युत्कृरतस्य्‌ घवरूरूपस्य ग्ड || 


न्यतारतम्ययुक्तेष्वनेकेषरुं द्पणघु प्राताचन सत्यपापिमारुन्यतार्तम्यात्त्रे तत्र 
| प्रतिःववे धावल्यापकषस्तारतम्येनाध्यस्यते । एवं वरस्ठते। नर।तशवस्वकस्यव 
स्वरूपानदस्यांतःकरणप्रतिववरिततथा राक्ष्यानद्‌ मात्‌ प्राक्तनपुक्रतसंपच्यधा- 
|| नविषयविशेषसपनप्रयुकत सत्व त्किप्‌। पक रूपश्च दूतारतम्यायुक्कषखरूपातःक- 


|| रणघ्रतिपरतिविततया घिषयानेद भाषे च सत्ते तस्मन्‌ तनादुगरू वावान" || 
| न्यतारतम्यदोषात्तारतम्पेनापकर्षोप्य्यस्यत इति तस्य सातिशायता तेनातृाश्च । || 
| वियोदभे व निखिरोपापिनिन्र्यपकपौष्यासस्यापि निवृत्तेः ॥ कतत || 
| सांतारिकानद बद्मनदयोर्धियोेष इत्येतावतैव निवा. उत्पस्याद्‌षव चारस्य व्यथ्‌- || 
|| स्वात्यं न पिवादास्पदलानात चत्‌ । नेदं युक्तम्‌ । द्टंतावेराधात्‌ । आनद || 
| रूपानुपभानात्‌ । अंतः करणस्य चा्द्धत्वात्‌ । अन्यथा इदयनाच्चा'दवरन" || 
|| बापातेन तदा संवानापातादित्यादिपूर्वीरुयुक्तिभिः सक्ष्यात्मत्रातानव(न 7 | 
| न तदानंदप्रतिर्विवस्यापि नेरस्ततरत्वात्‌॥ मैषयिकानदस्यापि वृचतिविषयसप्तगा- || 
| सरभापितपरे विषयसंसर्मसदायां वृत्तौ प्रतिधिम्बस्य च पूर्व दषितत्येन प्राति।चन^ || 
| रूपताया वक्कपराक्यतवास्पुखरूपवृतिमंतरेण च तदनभिन्यक्तस्तस्या जाक्रव- || 


§ [^] 1 
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| वस्य च पूर्व दूषितव्वात्सतकायवादस्य िष्टाटतत्वम्‌॥तत्र प्रथमपक्षे तंतुतुरीवेमा- 





[२१०] तत्चदीपनिबन्धः । 

















वेषापेक सुखम्‌ । साचोत्पत्तिमती भवताप्य॑गी क्रियत एवेत्यतो न सा विवादा- 
 स्पदामिति जानीहि । एवमेव वृततिरूपदुःखस्थाप्युत्पत्तिक्तेया ॥९८४०।नेयायेकाद्‌.- 
यो बह्याणि सुखं नाङ्गीङकवेन्तीति बह्मषुखस्याप्युत्पत्तिः संभाग्यत इति तनिरासा- 
` याहः ॥अषंतमहत्यादि ॥“मामप्राप्येव कौन्तेय ततो यात्यधमां गतिम्‌? इति वा- 
 क्यात्‌।“जंधं तमः प्रविरोंति!ईइति श्रुतेश्वासुराणमविथोपसकानां तत्फरम्‌ ॥ त- 
श्य च नित्यानंद तिरो भावरूपत्वाइत्पत्तिरहितत्वम्‌ ॥ तदग्रे दुःखस्वरूपनिरूपणे 
म्याकरिष्यते। एवं मनोधम्मांणां ज्ञानसुखादीनामुत्पत्तिं निरूप्य मनोधर्मातिर- 
पि तामतिदिशंति ॥ तथेत्यादि । ह्रीस्तु अकमेणि जयुषा । जुशुप्ताहीरकमं 
स्विति भगवता छत्षितत्वात्‌ ॥ इच्छा जभिराषरूपा प्रसिद्धैव ॥ आदिपदेन देष- 
¦ यत्नभरातप्रश्रतयो नाना ठ व्यवसरायगम्या ज्ञेयाः॥ ह्री भीरिव्येतत्सर्वं मन ए 
ति श्रुतो प्रकारवाचिना इतिशब्देन सपुज्चिततवात्‌ । वल्या इति समानाकाराः ॥ 
॥ दोष इति ॥ ॥ भगवति विकारित्वरूपः कामे अनित्यत्वविकारत्वरूपश्वेत्यथैः 
, ॥ १४९. ॥ एवमिति । “ उत्पवंते वियते ” इति मुखोक्तेनोत्पादविनाशशाङि- 
त्पेनेत्यथंः ॥ युक्तमिति ॥ ॥ उत्पत््यादिस्वेरूपविवेवकतकेरूपां नित्यत्व- 
साधिकामित्यथः ॥ आविरित्यादि ॥ ॥ आविः प्रकटं भावयति कारणांतःस्थं 
कायं बाहिःप्रकटीकरोति या राक्तिर्निमितगतोपादानगता च सा आविभविदय- 
|| ब्द्वाच्येत्यथेः ॥ सत्कार्यवादे शक्तस्य शक्यकरणांगीकारात्सा कारणगता । 
आविभेवनं वा धमं इति ॥ प्रकटचरूपो घमेः कायगतः प्र आविभाव इत्यर्थः ॥ 
| तथा तिरोभवनमू 1 सुद्ररादिगता तिरोभाविका शक्तिधेंटादिगतं तिरोभवनं वा 
तिरोभावः ॥ एते शक्तित्वेन धमतवेन च व्यवस्थाप्यमाना उक्ताश्वत्वासेपि भ- 
गवच्छक्तेदयावांतरभेद्रूपत्वाद्धगवतः दाक्ती इत्यर्थः ॥ एतेषां भगवच्छक्ति- 
त्वे प्रमाणं सूचयत आहुः ॥ अ्न॑तेत्यादि ॥ परस्य शक्तिर्षिविधैव श्रूयत इति 
|| श्रुतेरित्यथंः ॥ कारणग॑तरशाक्तीनां भगवच्छक्तित्वसाधनाय विपक्षवाधनाय च का- 
|| रणे शक्तिसाधकं तकंमाहुः ॥ ॥ अन्ययेत्यादि ॥ ॥ यदि कारणसामान्ये कायै 


| जनमानुक्का तत्तत्कारणविशोषे पचदाकारककायीदिजननानुकूडा च शक्तिनं 
स्याच्तद्‌। तथत्यथेः ॥ अत्रेतद्रोध्यम्‌ ॥ ॥ कास्य नियतावधिकत्वदशनाल्ागभा- 


~~~ 


। दिभ्यः पयोत्पच्यशहं डचक्रादिभ्यश्च घटोत्पच्या तस्य तत्तज्जनने शक्तिर्निभ्वीयः 
| ते। सा च न स्वभावो नापि स्वरूपम्‌ ॥ तथासति तस्य सा्वीदिक्त्वात्‌ । रीर्णे- 
॥ म्योऽषि तत्वारम्यः परादुत्पत्तिः स्यात्‌। भर्जिताद्रीजादप्यं कुसोत्पत्तिः स्यात्‌ 


प 





[3 








कत्वाद्धापवाच्च तहुक्ररीतिकसत्वोत्कषांपकषेतारतम्यवरती अंतःकरणवृत्तिरेव . 
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सर्वनिर्णयाख्यं हितीयं प्रकरणं । [ २९९] 


= = ^ न 





पणिसमवधानेपि वहेस्तृणादिकं दयेत । स्वभावस्यानपायितवात्‌ । स्वरूपस्य च | 
सत्वात्‌ । अतः सा कारेन भजेनेन च न्या मणिसमवधानम्तिबध्या च काचि- || 
त्सभावात्स्वरूपाच्चातिरिकैवांगीकायो। ननु तंत्वादीनामविदीणत्वेन बाजानाम- | 
| प्यभितवेन रूपेणेव कार्थैजननदशैनाद१मेदमारतरागी कारेण निवोहेऽतिरिकश- 

| क्तिकल्पनं गुरुमूतम्‌॥ एवं वद्विस्थडेऽपि मणेः पतिब॑धकत्वेन तद्‌ भावस्य भतिबन्ध- | 

| काभावरूत्वा्तस्य सहकारित्वेन निवोदाच जेयम्‌ । यद्‌ च प्रतिर्बधकत्वं माम्‌ | 

| कारणीमूतामावग्रतियोगित् तद्भावस्य च कारणत्वमिति कल्पनादयात्‌ । व 

। विभाव्यते तद्‌ा शक्तिकारणतावादेपि शक्तम॑तरेण स्वरूपतः केवखायास्तस्याः | 

। कारणत्वादशनासरतिव॑धकत्वस्य च केनचिद्रूपेण भवतापि कल्पनीयत्वात्‌ । क~ | 

 ल्पनादयं भवतोऽप्यापतीति तौल्यमेव । वस्तुतस्तु न मण्यार्दनां प्रिब॑षकतवं 


। 


श नज = न~ 
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। नवा तद्भावस्य कारणत्वं कितृत्तेजकाभावविविटमण्यभावकल्पनाऽजागर्स्त- 

। नप्रायैवेति चेत्‌ ५ नेदं युक्तं वकम ॥ गुरुशरीरताटकारणस्वरूपभ्रवेरोन गुरुभूत- 

/ स्य तारकार्थकारणस्य कल्पनापेक्षया श्चुत्यनुग्ररीतस्यातिरिक्तशक्तेकल्पनस्यैव | 
॥ वरीयस्त्वात्‌ । किमत्र गुखत्वमिति चेत्‌ । उच्यते ॥ मण्या भावस्य प्रतिबेधकाभा- 

| व्येन प्रवेशे प्रतिबधकस्य च पूर्वो्तरुक्षणकत्वेऽजाप्पे कायेकारणमभावदयकसल्प- | 
 नात्रापयाति विसामग्रीदेदुतं प्रतिबेधकत्वमिति ङु्षणकत्वे कल्पनाद्वयात्तौल्यं 

॥ वस्तुतस्त्वभवप्रवेशादत्रापि गौरवप्रतिपत्तेः ॥ तथासति शरीरग)रवस्याजागरु- 

। स्तनप्रायतैव मण्यभावस्येन प्रवेद तु नानाकायेकारणभावकल्पनाऽत्यन्तमेव युर | 
| त्रोषधादिनापि दाष्भावदशनात्‌ । एवमुत्तेजकानामपि नानालाचत्तत्सवरूपेण | 
|| प्रवेशे ततोऽप्यत्य॑तगौरवम्‌॥यस्किचिचवेन प्रवेशे यावत्तदभावपिशिष्टमण्यभावमि- | 
| शिष्टस्य वददीदप्रत्यकारणत्वाचतो दाहाभावाप्तिः । तथेव यावत््ेन प्रवेशेषि 
| यद्किचिहैरि्टये ॥ तथा । यथाकथं चिस्वेन प्रवेेऽपि त।हशकायेकरणभावन्ञा- || 
|| नस्योत्तेजकनदभावमणितद्‌ भावतत्ैशिष्टवज्ञानाधीनतया तादृयागुरुशरीरक- || 
|| रणतास्वरूपन्ञानस्यैव दौधेटयमिति तदपेक्षया शक्तिकल्पनमेव सोकयान्ल्या- 
| यः। बीजानामप्यभर्जितव्वेनैव रूपेण नाकारणता । दावेदग्धवेत्रवीजेम्यः कद्‌~ । 
| रीकांडजननस्य भामतीनिबे प्ददीतत्वात्‌ । अतस्तत्रापि काचिच्छक्तिभैर्ज- 

|| नेन नाइयत अपरा जाधीयत इति मेतन्यम्‌। फिंच ॥ काथेकारणभावपक्षेपि प्रभि- ॥ 
द्रूपातिरिक्ं रूपां तरं तूत्पादविनाशशारेकल्पनीयमेवेति नाम्न्येव कर्दः । || 
पयीवस्यति। ननु स्वरूपे इति सुधैवायमाग्रह इति दिक्‌ । एवं सिद्धायां शक्तौ बी- | 
| ६ जादिपरिणामस्थरेपि सेव म॑तन्या ता्व सवत्र भगवत एव मयूराधिनत्रितायेने- || 


~ ~ + + 
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| त्यादिवाक्यात्‌ । परास्य शक्तिरिति श्त्यशुग्रदीतत्वा भगवतेव परं . तत्र तत्र || 
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कायीर्थं प्रजायेयेतीच्छया विभञ्य स्थापिताः॥ विष्िष्टशक्तिवेदुधेव भातीत्यादि- | 
वा््यात्तदाहूः ॥ तस्मादित्याद्‌ ॥ ॥ एवं प्रथतपन्ते कारणत्वं व्यवस्थापेतम्‌ ॥ || 
अथ दितीयपक्षे कथं गदं डादिश्र घटादिकारणत्वन्यवरार दुत्याकाक्षायामाहुः ॥ || 
धर्मीदित्यादि ॥ ॥ तदिदं व्याङ्ख्यति प्रभवः ॥ अत्रेद॒मित्यादि ॥ ॥ धमो- || 
दिति ॥ भगवद्धमीत्‌॥ कारणमित्ति॥ ॥ आपिभावजनकत्वात्‌ । घयदि- 
कारणं तथा च दंडस्रद्‌ादिष॒ घटादि कारणत्वन्यवहारो श्रान्त एव नत तात्विकः॥ 
पदाथेमास्य नित्यत्वादित्यर्थः ॥ एवमनेन पक्षेण सांख्योक्ताप्रेभोवतिरोभा- || 
ववादस्य प्येकदेरित्वं बोधितम्‌ ॥ उक्तं टदीकर्त प्रतिवर्दामवत।रयंति ॥ नन्वि || 
त्यादि ॥ ॥ गृरे-अन्ययेत्यादं ॥ ॥ अन्यथा धमावमक्षाद्धमचुपगम्य उत्प- | 
त्रिपक्षे पर्मिणोऽप्युत्पस्यगीकारे दोषः 1 उत्पत्तेभत्पस्यंतगानंगीकारात्तस्याः || 
| प्राते; नित्यत्वे षरादिपदाथीनिवाच्ययसरूपो द्‌षस्ठस्यः । वादिप्रातवादि- || 
नोः समः । तथा च साम्यादव न वयं पयडयागाहा इत्यथः ॥ प्रातवद्व्युत्पाद्‌- || 
यति ॥ उत्पातारत्याद ॥ ॥ अयमथः॥ ॥ उत्पात्तनमि कं मागभाव उत || 
कश्िद्र्मः। तत्र नायः। तस्य घटपूनकराख्व्तिसेन ददानीं घटोत्पत्तिरस्तीति || 
प्रत्ययोभिरापश्च स्यात्‌ । कोदादरौ तयोः पयायता चोच्यत । ितीयश्चत्तस्य | 
साधारत्वनियमादुत्पत्तिदशायामपि धर्मे वाच्य ए॥ अन्यथा स कस्मिन्धभिरंण भ || 
वेत्‌। नच यथ) दगदिनानि व्यतीयुः षडारहोभिभन्तासीत्यादु मूतभाविघर द- || 
वसेष्यसस्स्वपि दशत्वषटूत्वसंख्यारूपो धमं उपेयते तथेत्पत्तिरप्ययुत्पनवटाया 
धाराम्युपेयत्ि वाच्यम्‌ ॥ तेषामपि कारुयकर सूर्य ।रिस्यन्दग्रेदोन ततद्रत्सरत मास- 
पक्षमततया पुनःपुनः परिवत्तमानानां सतामेव संस्कासादनोपनये तत्रापक्षावुद्धया 
सरुयाकल्पनस्य राक्यत्वेऽप्युत्पततेरकारपनिकत्वेनात्र तथावक्त्‌मशक्यलात्‌ 1 
अथ तव्रापेक्षाबुद्धया सख्या जन्यत्त एव कल्प्यत इति चेत्‌॥ न समवायेनं 
षिना केवरुनिमित्तेन कायेजननस्य कराप्य(साद्धित्वेनत्र तथावक्रमदक्यत्वात्‌ । || 
चितामण्यादौ निरुपादानकदधिवसनसुवरणी दि नननं सिद्धामपि चेत्‌ । न अ- || 
विक्रियमाणानां तेषाभेवोपादानत्वात्‌ ॥ योगिवत्साम््यंविदोषेण दध्यादि ननक- 
| भूतभेद्‌कर्षणस्य तत्र वक्तं श॒क्यतवाश्च । अदुपादानकसषटयंगीक्ारे समवाय्यष- || 
मावायिनिमिंत्तजन्यतवं सस्येति नैयायकादिसिद्धातदानेश्च । रिच \ जन्यत || 
इति पक्षपि तख्यादवदृत्पत्त (प्युत्पात्तः स्व्‌ कायां । एवसात लनःप्रमाणकानव- 
स्थापत्तिस्तत्तत्करणादिकल्पनागोरवग्रास्चश्च ॥ उत्पत्तिजानेत्यादि ॥ प्रत्ययानुरो- 
धादुत्पतचेरत्पतिमगीकत्य षिरेषाणां स्वतो व्यावचैकत्ववत्पारिसमापौ तु तावतैव 
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सवेनिणयाख्यं हेतीयं प्रकरणं । [ २९१३ ] 


निर्वाहादर्मिण उत्त्यं गीकारोऽजागरुस्तनप्राय एव । अनेकतत्प्रागभवद्दंसादि- 


|| कल्पनाग्रस्तश्वेत्यनादरणीय एव । एवमेव वत्तमानप्रागभवप्रतियोगित्व पृत्पत्ति- 
रित्यप्यकगतम्‌ ॥ प्रागभ वस्य पूर्वं दूषितस्वेन तस्येवाभात्‌ ॥ प्रतियोगित्वस्य स्व- 
रूपसं्धविशोषत्वेन स्वरूपटहयात्मकत्वात्‌ ॥ घरस्वरूपस्य तदानीमभावेन तस्य 

|| वक्तमशक्यत्वच्चि ¦ ननु भाविनां सत्तामादाय ततर प्रत्तियोगित्वसुच्यत इतिचेत्‌ । 

|| न पर्मिणस्तदानीमसत्वेन भाविन्याः सत्ताया अनिश्वयात्तथावक्तुपराक्यत्वात्‌ ॥ | 

|| सूषष्मरूपेण वतेमानामेव सत्तामादायोच्यत इत्यस्यापि वक्तुं राक्यत्वाच्च । 

|| नापि प्रथमसमयवर्तिभावविकारत्यं तत्‌ ॥ तस्य काङनिष्ठत्वे उत्पयंते कार इति | 

|| प्रतीत्यापत्तेः । भावनिष्टत्वे तस्य भावस्यापि तदानीं सलापातेन भट्ङुररीप्रभा- 

|| तात्‌ ॥ आवक्षणसंबेधः सेतिचेत्तद।पि संबेधघर कतया घटादिसत्ता आवङयकेव 
तदेतद्ददि कत्वोक्तू ॥ अतो यः कश्चिनिरूप्यतामिच्यादि ॥ एवसपुत्पत्तेः पूर्वं | 

|| धर्मस्तं साधायेत्वा प्रतिबदेरत्तरत्वाद्र्भिनित्यत्वसाधनायानित्यत्वनाधरकौ 

| तकंमाहुः ॥ घटोभवतीत्यादि ॥ ॥ अच्रापादकमनुक्तमेव सिःटवतीति यदि ष- 

|| रः सदा सन्न स्यादिति कंठतो नोक्तम्‌ ॥ क्रियाश्रयत्वस्य कर्त्वेन भवेन- 
क्रियाश्रये घट एवाख्याताभिह ते खडथंकाटस्य समनपदोपात्तत्ेनान्यया- 

| तदानीं घटानंगीकारे तदनन्वयापच्यनुपपनः स्यादित्यथः । नच कारान्वयर- | 
स्य समानपदोपात्ते व्यापारेऽपि दाक्यवचनतानानृपपत्तिः प्रयोगस्येति वाच्यम्‌। | 
एवमप्याश्रयवचमानत्वममतरेण व्यापारवसत॑मानताय। अनुपपद्यमानत्पेन घटसक्षा- | 

| या अनुक्तसिद्धतवात्‌ । पदांतरोपात्तफरुःन्वयपक्षेपि सत्तारूपस्य फर्स्य धपे- || 

| त्वेन धर्मिणं विना तदसिद्धया तदा धर्पिसत्ताया अथादेव सिद्धः । नचैवं सत्युत्प- 

| नेपि घटे उत्पत इति भरयोगापत्तिः कार्ानितस्य कचः सत्वादिति वाच्यं | 

|| फर ह.रराकृत्यवान्वगीकार दुत्पात्तरूपे फटे तिरोहिते दाराभावेन कारान्वथा- 

| भावासचाहशप्रयागस्यानायासेन स्तिरः ननु घटो भवतीत्यादों भवतिरूत्पच्य्थकः 

| इतिचेत्‌ तत्राहुः ॥ ॥ भूसत्तायामित्यादि ॥ ॥ फङ्तिमाहुः ॥ अतत इत्यादि ॥ स. | 

|| बेश्ुतेरिति इदं सर्वं यदयमात्मा सर्वं खलिपरदं बदमत्यादिश्चुतेः।तथाचैवं शरुत्यनुकूरा- 

| भियुक्तिभिषर्मिनित्यत्वे सिद धरतिव्रिवादेरप्यचोत्तरत्वपेवेत्यर्भः ॥ ननु भवरत धर्मी 
सद्‌तिनस्तथापि व्यवहारासेद्टवर्थं घमाद्धमसिदिस्त्वंगीकृतेवेति पर्मस्योत्पप्यादि- 
भेरनेत्यत्येनाभगव पवात्सवेश्रुतिपीडा त नपित्रीत्यत आहुः ॥ ॥ तदन्वित्यादि ॥ 

|| अयमथः । निमित्तकारणत्वेनाभिमतेषु कायैतेनाभिमतस्थाविभीविका या भ- || 

| गवच्छक्तिस्तया समवायित्वेनाभिपते दुर्ञेयरूपेण वियमानमेव कार्य आपिभा- | 


वयय कि 
(0 मो नोनिोमानमनोििनम पयभि प 1 काक कमता ागसकककषवानकणनेग 9 १५१ | 





॥ 


[ २९४ ] | तखदीपनिवन्धः । 


धवाना मवत 
निनि ििनिनििििििक नर नसनन ति स जि समपय ०६) भयानकम (ती व 


| व्यते स॒ आविभीवं उत्पत्तिरित्युच्यते । तत्संसर्गेण कायैस्योत्पत्तिमत्वम्‌ । तत्र | 
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निमिचसामग्रीकोरौ प्रविष्टस्य न्षणाख्यस्य कारावयतव्रस्य सूयंपरिस्यंगांतरेण 
| तिरोभावे तदिशिष्टानत्पत्तिरपि षिरोषणतिरोभावात्तिरोदिनेनि उत्पने कार्यं उ- | 


रपथते इति न ग्यवहारः ॥ सू्यपरिस्यंदतिरोभावश्वेश्वरेच्छामयाद्रया ` भीषोदेति 


सूर्य? इत्यादिशचुतेः । तस्य। अपि ययपि नित्यत्वं तथापि तदाकारः श्रुत्यवरिरोधेन | 
तथा कार्यबरात्कल्पः स एव विदन्मैरने प्रददीत इति न व्यवहारान॒पपत्तिनं ' 
वा धमानित्यता 1 दितीयपकषेतु वक्ष्यमाणरीतिकभगव्रदिच्छग्रव तथा । तदेतदुक्तं | 
धर्मणामपि तेनैव न्यायेन भगवतं सेत्स्यतीति । तथाच न मवशयुतिपीडेत्यर्थैः ॥ 
एवं च प्रथमसमयमात्रकसर्गी भावाविकार उत्पत्तिरिति पक्षो निरस्तः! तेन गौड- | 
| वार्चिकोक्ताः सत्कायैवाददोषा अपि विकारानेगीकारादेव परिदनाः ॥ अतएव च | 
श्रुतिरविकारस्य वाचारभणतां वक्ति नद वस्तुनो पिथ्यात्वम्‌ ॥ तथा प्रतीत्यभा- || 
वोऽन्यथाप्रतीतिश्वावियावरेपादिति नकराचिदनुपपत्तिः । तदेतद्धदि कृत्वाहुः ॥ | 
अतो भ्रांतानापिव्याहि॥ ॥ भ्राताः श्रुतिससगराहता चैयायकायाः। बारः || 
श्रतिमनुसरेतोऽपि तात्पयेज्ञानरदिता पायवादिप्रशतयः । आयाः शब्दोधघन- 
कर्तारः । दितीया अर्थस्य । अतो नदुषयाम दल्यूपदासः ॥ आविभवि प्रयोजन- ` 
-माहुः ॥ ॥ सुरेत्यादि ॥ ॥ सवेवस्तस्वरूपणेति वियपानस्यान दोषः ॥ ॥ तदुद्रम | 


इति ॥ तेनतेन प्रतिनियतस्वरूपेण द शनविषयात्वयोग्यतेत्ययंः ॥ नच्वेवमपि सव 
श्ुतिविंरोधो नापैति । भगवत आनंदरूपत्वेन दुःखं व्यभिचारादित्यत आह 


दुःखं लिस्यादि॥ ॥ तथा च यथा आविर्भावश्य फरं निव्रैतिस्तथा तिरोभा- | 
वस्य फं निरैतितिरोभाव इति तेन रूपेण तस्यापि भगवदभिनत्वान्न भगवत्व- || 

|| व्यभिचार इस्यथैः ॥ एवं सवस्य पदार्थजातस्य वास्तवं स्वरूप सोपपत्तिकं नि- | 
| रूपितम्‌ ॥ ९५४२ ॥ 


ज्रजभषिाराका । 


| (सुखडूुःखससत्याततेरिति > सत्वगुणकेबटवे घव्वेसों जाको | 

( तरतमभाव ›) जथौत्‌ बटनों घटनों होवे ठेसी जो अंतःकरणकी 
बति वामो रोकिक सुख कदैहे । एमी तमोयुणके वटवे घट- | 
| घटवेसो तरतमभाववारी अंतःकरणकी वत्ति खोकिकटुःख कावि 
ह ४ इन वृत्तिरूप सुखटुःखनकी उत्यात्ते तो परमतवालेभी-माने दै 
तासे यामं विवाद नहीं । नेयायकादिक बहे सुख नहीं मने हे | 


पि नुमो तनित 
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सर्वनिणयाख्यं दितीयं प्रकरणं । [२९५1 


> 
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। ्रहमसुखकी भी कोर उत्पत्ति मानछे ताको निरास । करे || 
||ह ( ्रह्मघुखालथगिति ) बह्मषखसां रोकिक सुख न्यायो दै | 
्ह्मसुख उत्तिवारो नदिं दै ॥ पेसही अविद्याके उपासक | 
जे असर ह उनको अधतममे प्रवेश होवे दै नित्य जो ब्रह्मानंद 
| वके तिरोभावसोही अधतम कटे द नित्यानन्द तिरोभावरूपे | 
ताहीसों उत्पत्तिरहित होयवेके कारणसां वद्‌ नित्ये अथत्‌ असु- | 
एन अन्धतमपरवेश सदादी र्यो आवि पेटी खना, इच्छा द्वेष | 
प्रयल प्रीति आदि जे भगवद्धमेसो चदे मनके धमै दँ उनकी || 
उत्पति हेविै यद्यपि भगवानके घमे इच्छादिक तथा मनके घम || 
इच्छादिक ( त॒स्य ) इकसारदी माछ पडे हँ तथापि उनको || 
समान नहिं समुञ्चनो कपूर जौर कपास दोनो एके सकद | 
तथापि बद्धिवान्‌ षस्ष इन्द एक नहि मनि रेते भगवानके 
धर्म जे इच्छा आदि द वे नियं भगवद्रूप ह मनके धमे जे 
इच्छा द्वेषादिक द वे कार्यरूप अनित्य तहां किंतनेक पेसी 
शंका करे ( सोऽकामयत ) या श्रुतिम्‌ बहूतख्प टोयवेके चि | 
भगवान्‌ इच्छा ( कामना ) कसते भये एसो रिस्योदै सो केसे | 
बन इच्छा तो विकारे तथा अनित्य पदाथहै जो भगवाय | 
इच्छा कसतेहोय तो भगवानभी इच्छावारे होयवेसो विकारी | 
भये इत्यादि शंका करे दै ताकोभी यदी समाधानहे । अथात्‌ || 
भगवान धमे इच्छ आदिक वे रौ किक कार्यरूप अनित्य | 
धर्मूनस न्यरे दै तथा निय भगवद्रपै याप्रकारदी अवता- | 
रादिकरममी इच्छ प्रीति छा आदि धूमे दै वैभी नित्य अवि- || 
कार आविभौवतियेभाववकि नित्यहीदे याप्रकार सव पदाथे- | 


नकी उलत्ति ्यवाे होयवेके कारणो तुल्यता वताय घय 
| दिक ( षडा वस ) एब पदाथै ब्रह्मरूप द तार्सौ नित्यं यद || 
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[ २९६ ]  तत्वदीपनिबन्धः। 
| । बात सिद्ध केके सिये उत्पत्ति नाशादिकनके खरूपको निणेय || ` 
| कवारी युति आज्ञा कंरेहै ( आविभावतिरोभावाविति ) || 
| | करणस्थित जो काये ताङ्कं कारणसों बाहिर प्रकःकसवेवारी जो || 
। | निमित्तकारण तथा उपादान कारणमें रहवेवारी शक्ति तासों || 
| आविभाव कटे ह एही तिरोभाव कखेवारी जो शक्ति सो तिरो- 


| भाक्त कवे हँ अथवा कामे जो मकटहोयवेकी सामध्येहे || 
। | बो आविमोव कावि तथा काये जो तिरोभूतहोयवेी सामथ्यं || 
| | वो तिरोभाव कावि ये दोनो भगवान्की शत्ती है ( परास्य || 
| शक्तिः ) इत्यादिश्वतिनमे भगवाच्छः अनन्तशक्तिवारे वर्णन || 
| किये । य॒दि कारणम आविभौव शक्ति नहिं होय तो बीज इक्ष- || 
| सूप केसे होजावेहे तथा वीये देहरूप केसे होजविै तासो उनउन ॥ 
| बीजवीयोदि कारणम रहवेवारी अपने अपने कारणकेदी आकारे | 
काये प्रगट कखेवारी भगवानकी आविभीवशक्ति जरूर माननी । 
| वही शक्ति वीयादिकनरक देहादि रूपकरके परिणामकसवेमे का- | 


~ = - ~ ------ = ~ न ४ 


। | रण देयाम श्रीभागवत एकादशस्कंधमे “ शक्तिभिरविभाव्यभी ॑ 
| रचितावयवा हरेः । ” इत्यादिवचन भी प्रमाणे द्रसरे पक्षे । 
| प्रगट हनो तथा तिरोहित होनो आविभौव तिरोभाव शब्दनको | 
| अथे होये ये दोनो धरम घटादिकायेमं रह है घटादिकनके परति 
| आविभोव्‌ धर्मही कारणदै ये दोनो भगवच्छक्तिदै तासो निलय | 


। ओर वगादि पदाधिभी नित्यदी ह उनके आश्रयही ये दोनो धम 
` द अविद । तहँ आविभौव तिरोभाव नित्ये तो सदाहीं घट- 
| | दिकनके आविभौव तिरोभाव होतेरहनो चाधि फेसी शंका | 
¦ [नि कनी कर्याकि जैसे आविभीव तिरोभावशक्तिरै तैसे 
¦ ) भगवान्‌ इच्छाशक्तिमी सव शक्तिना प्रबटशक्ति दै तासं | 
। | भगवान इच्छासहितदी आपिभौव तिरोभावशक्ति पदाथेनको |. 
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सर्वनि्णयाख्यं तीयं प्रकरणं । , [ २९७ 








अकि जथा प: कि रने ९ नि नकत नेत योता 


प्रकटय तथा तिरोधान करसकैदे तथा उत्पत्ति मानवेवारेनके 
मतर्मेभी उत्पत्ति धमे कोन धर्मीमिं रहे है तासो धर्मी नित्य 
माननो ओर उत्पत्तिकी उत्पत्ति तथा वाकी उत्पत्ति मानवेरूप 
अनवस्था दोषभी उनके मतम अवि किंच घरादिर्मीपदाथ- 
नङ नित्य नदीं मनिगे तो घट नष्टे घट उतन्न नहि भयो है | 

वेह इत्यादि व्यवहारी नहिं बनसकेगे स्योकि उत्पन्न | 
नहि भयो तथा परटयोभयो जो षडा वाद एरध्यो पेसेही कहस- || 
केगे पएूटयो मयो घडाहै एेसं नहिं कटसकेगे तासो जा समयमे 
घडा उत्पन्न नहि भयां अथवा पूटगयो वा समयमे भी कारणे 
छप्यो भयो वडा जरूर रहें तासों धर्मि सनातनी सस॒ञ्चनो 
| धमी है सो मगवानही है उन सिवाय धर्मी सौर नित्य नदीं 
| दीय सकं तथा दिया दियाको उजियाला अरग नहिं दोय स 
| केहं तेसं धमभी धीं सो चदो नहिं है तासों धर्म॑भी भगवानकोरी 
रुप है या प्रकार सर्वं जगत्‌ भगवद्रपह तथा कारणरूप करके 
| नित्ये तासो भमवाटे बोखकनकी विचारकखेकी साम्यं नहिं 
| है तासों शब्दाथैकी उदटवन करके मनमाने उत्पत्ति नाश पदकं 
| अथं करेह तासो उनके मतम हम दृषणभी नहिं देहे जसे पापरूप 
| सरदेतयद्रू द्ूरकरके स॒रारि नामो प्रिद भये रेसेही सर्वत 
|| जगतरम प्राप्तभये अनित्यत्वादि दोषनद्र दूरकसेके ल्यि सब || 
| पदाथनके स्वरूप धारणकरके भगवान्‌ प्रगट होयके सर्वात्मा 
। सवं रूप कटावेहे ॥ १४० ॥ १४१ ॥ १४२॥ 


भत्तयातलाद्या हतीयस्त॒ तदमावाद्रोसदा । 


सवाकारस्वरूपण मविष्यामीति या हरेः१५३ 
वाक्षा सथा यता यन तथा प्रादमवत्यजः। 
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[ २९८ ] | तक्चदीपनिवन्धः। ` 











मृदादिभगवद्रपं घराद्याकारसंयुतम ॥ १४४॥ | 
तच्वद्‌पप्रकाडरः 1 

एवं सति सर्वसाधनवैयथ्यंमाशंक्य शक्तिदयस्य तदधीनत्वं | १ 
वक्तमादित आरभ्य नेरूपयति ॥ भकत्तयात्वाद्य इति ॥ भक्त्यैव | 

भगवानाविभेवति | तच्च यस्य मक्त्याविभावः सा माक्त्यास्यो देशका 
युक्ता तत्तिरोभावे तिरोभवति नत्ववतरिष्वप्यन्यः प्रकार इत्यथः | 
 अन्येष्वाह्‌ ॥ सबोकारस्वरूपेणेति | तत्तदाक्रारस्वरूपण घटपटाद्या- | 
करेण यस्मिन्‌ देशो येन प्रकारेण येन साधनेन यथाविमोवेच्छा तथा | 
सर्वै संपादयाविर्भवतीत्यथैः ॥ तत्र निद्होनमाह ॥ मृदादीति ॥ मृदि | 
घटादयो याव॑तो भविष्यंति ते सवै कारणत्वेन वर्तेत इत्यंमीकतव्य- 
म्‌ । अन्यथा ततः प्रादुभवो नोपपद्येत तथा सामथ्यं भगवत्वेन सं- 


४. 


गच्छते अतो मदादिकं भगवद्रपमेव । घटादिकायै च तन्नैव रीन ति- | 
हति । तदपि भगवद्रपं प्रपचस्थानीयम्‌ ॥ १४३ ॥ १४४६॥ | 
आवरणभमः ॑ 


एवं सतीत्यादि ॥ ॥ एवंसति यथा भगवतस्तत्र तदभावजदोषनिवृ््यरथ प्रना- || 
डा अरण्यानीषु नानानोकहादिरूपेणाविभोव एवं दुःखनिवृत्यथेमपि कया | 
 चित्प्णाडया मूररूपेणाप्याविर्भावस्य शक्यवचनत्वे सति सवेसाधनवेयथ्यमा- || 
| शक्य दोषभावार्थं बुटिपूरवेकं तत्साधनानां कमेज्ञानभक्तेप्रतीनां वय्यं ज- || 
राहरणायर्थं बुद्धिपूर्वं घटादिग्रहणस्यपि वेयथ्यंमिति शाखेऽपि तनोपदि्येत । || 
|| छोकेपि तत्तथा नग्रद्ेतेति नायं पक्षः साधीयानित्याशंक्य शक्तेदयस्य आवि || 
| भौवकतिरोभावकदातत्योराविभीवतिरोभावयोश्च तदधीनत्वं भगवदधीनत्वं व- | 
 कमादित आरभ्य भगवदाविभौवादिकं पूवोवधीकृत्य अंत्यावयविप्यतमाविभव- 
तिरोभावो निरूपयति सादधदयेन समादधानः कथयतीत्यथेः ॥ तत्र पूर्व मूररू- | + 
पाविभौवतिरोभावयोः प्रनाडीमाहुः ॥ ॥ भक्तेत्यादि॥ ॥ एवकारेण दारंतरं नि- | 
राक्रियते “भक्त्याहमेकया ग्राह्य" इति । “भक्त्या मामाभेजानाति'?दूतिं । किंब- | 
| हना एकादशस्कंषे स्वाविरभावो भक्तयेव तत्रतत्र प्रतिपादितः 1 तरि भक्तया आ- || 


कुतः सर्वदा नतिषठतीत्याकाक्षायां तत्रापि विशेषं फठेनाहुः॥ तचेत्यादि ॥ | 
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॥ तच्ेत्याविभवनम्‌ । तथाच भगवति प्राकस्वरूपो वाविभावशक्तिरिति 
| न कारुतिरोभावे तस्यास्तिरोभावः । किंत भक्त्यैवेति तस्या विशेषणवैसादश्ये 
|| बहिस्तिरोभवति हयेव प्रकटोभवति चेतसो वृच्यंतरे जाते भक्तिः संस्कारवत्सृक्ष्म- 
|| सूयेण तिष्ठति तदा ततस्तिरोभवर्तीत्यथैः। इदमेव प॑ंचाध्यास्यामात्मा यावसपननो. 


कि 4 


| भूदिति कारिकया निरूपितं ज्ञेयस्‌। नन्ववतारेषु काटेनाविभोवतिरोभावो दश्ये- 


























|| त इति नायंनियम इत्याकाक्षायसुक्तस्य तात्पयेकथनमुखेनाहुः॥ ॥ नतित्या- 


| दि ॥ ॥ तथा च धमेग्छानिनिवृत्तयेऽपुरहतयेपि कार्या्तरायापि यदा प्रादुभी- 
|| वस्तदापि वचनानां बेन भक्तिरेवाभिव्यंजिकावधेया यथा भगवतो नुकेसरिणः 
| प्रादुभोवे प्रल्दादस्य । अतएवोद्धवेः“स्वाशां तरूपेष्वितरेः स्वरूपेरम्ययमानेष्वनु - 
। कपितात्मा । परावरेशो महदंशयुक्तो हयजोपि जातो भगवान्‌ यथाशनिः "" इत्यत्र 
| प्रपन्नेपिंता कृपेवावतारहैएत्वेनोक्तत्यायनुसंषेयम्‌ । तथाचा्ुरव्यामोहेपि भू- 
| मिमातृत्रिविधभक्तनिष्ठमक्तितिरोभाव एव हेदरित्यपि बोध्यम । एवं मूलरूपाया- 
| विभावातेरोभावो समथयित्वा कायरूपस्य तो वक्रुमाहुः ॥ ॥अन्येषवत्यादि ॥ 
| अर्थो निगदन्याख्यात एव साधनसोपानकोटवटष्टादेरपि प्रवेशेन जीवाविभीव- 
|| तिरोभावावभ्युक्तप्रायो ज्ञेयो । उपादानगतां शाक्तेमुपदेयेपि बोधयितुं तादा- 
|| त्म्यंबधेन कार्यातरानाधारत्वमेव कार्यस्योत्तरावभित्वप्रयोजकं रूपमिति बोध- 

| पिदं चाहुः ॥ ॥ तत्रेत्यादि ॥ ॥ अर्थस्तु स्पष्ट एव ॥ ९४२ ॥ ९४४॥ 

ध व्रज षटाक्रा । 

| अविभांव तिरोभाव खतःही सब पदाथेनके दते रदे तव 
| त भगवान्का भाञावभाव सखतःहा हायजायगा तथा सीोकिक 

| कायंकोभी आविभोव होयजायगो फिर शाख्मं लोकिकं अरो- 
| किक साधन क्यो वणेन किये या शंका दूरकरतेभये आविभव 

| तिरोभाव भगवानके आधीनर्ह यह बात सिद्धकरतेभये भगवान्‌- 

| के आविभव तिरोभावो लेके जितने पदाथ उनके आविभीव 
| तिरोभावको निरूपण करे तहां मूरभरत आविभीवतियेभावकी 
| प्रनाडी दिखेहे ८ भक्तयालाद्य इति › भगवानको आविमौव 


| भक्तिसो दै वह भक्ति जेसे देश कार भक्तिके अन॒ङल टे वैसे देश 
| कार सद्ित होय तब बरसा भगवानूको आविभौव होय वाके 
| तिरोभावमे भगवान तिरोहित होजावेहै देशकार भक्तिके अयुटः 
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 देशमें जा प्रकारकरके जा साधन करकं प्रकट टोयवेको भगवा- 
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॥१४३॥ रेसंही ओर पदार्थनमें आविभौव तिरोभावकः भी वणेन 
कृरेहैँ जा जा जकार करके अथात्‌ घटपटादि आकारकके जा 


नकी इच्छा होये वैसे सब साधनङक सिद्धकरके उनके द्वारा आप 


| प्रकट हवे तदा दृष्टान्त देतेहं । जैसे मृत्तिकासों घटको आविभाव | 
| होये अथौत्‌ मृत्तिकार्मे जितने घडा उत्पन्न हीयवेवारेदं वे सव 
। कारणताकरिकै गृत्तिकामे विद्यमाने यह माननो मावद्यकदै | 
। यदि पेते नहीं हेय तो गृत्तिकारसो घडानको उत्पन्न होना नहिं | 
| बनसर्कैगो र्तिका आदि कारणम घरादिकायेके प्राभीव कखेकी | 
| जो सामथ्ये है सो कारणक भगवद्रूप मानवेसो संगत दोवेहं तासो | 
| मृत्तिका आदि पदाथे भगवद्रूपही है घदिकायेभी मृत्तिकाम्‌ ही | 
। रीन रद्यो अवह वह घटादि काये मी प्रपच्चस्थानीय भगवदरपहे॥ | 


म्रटेच्छातस्तथा तस्मिन्प्राहमावो हरेस्तदा। 
तिरोभावस्तथेव स्याद्रुपांनरविभेदतः॥१५९५॥ 
बृद्धि विपरिणामश्च तथापश्चय एव च । प्रवर 
पतिरोमावो दितीयस्यारेमस्तथा ॥ १४६ ॥ 
उभावेकीक्तों रोक शद यादिभिशूदीरिता। 


 तक्वदापपकादाः। । 
तततः किमत आह ॥ मूलेच्छात्‌ इति ॥ पुरुषोत्तमेच्छतः ॥ तथा । | 


| 
परिणामाधिक्यतश्च वैजात्यान्रयूनमावतः१४७ | 





नहि होय तो बादिरसों तिरोभावदहोयके हृदयम आविभाव हीय | 
जाय धमकी रक्षा कखेकेलिये असुर माखेकेषिये भगवान्‌ प्रकट || 

होवे हे तभी भक्तिकं दी दवे जसे दिरण्यकशिपुङ्क माखेके- | 
सिये ररसिंहजी को आविभव प्रद्दादजीकी मक्तेकरकडी भयो ॥ | 


ति व पवा व मा श 
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तथेवानपव्यौ काथरूपहरेरेव प्रादुभौव इत्यथः 


९ क क (क 


अवर्णम्‌ । 


~ ५ भ, 


| यसेसर्भिभावाविकारत्वम ॥ शष पवेवदेव ध्व सस्याभावत्व ठ दवम निरस्तं कायं 
| स्य रोके पनरन्भजनाभावस्तु तथेच्छाभावस्तु तथच्छाभावात्‌ । त्व्‌ सत्व 


वेत्यादि ॥ ॥ ५४५ ॥ बृद््‌बाद्‌ नाभ्या ॥ ॥नचु षट्‌ ॥वकास्वुल्वा 


य र काननम 











यया नर+ सहस | 
| रूपाणि गह्णाति क्रमशः । तथापि कटकम्‌कराद्यः  एवमावि मवं न- । 
| रूप्य तिरोभावं निरूपयति ॥ तिरोभाव इति ॥ तिरोभविष्यामीति या | 
| इच्छा यथा येन तथा तत्र तिरोभवति । परं तच रूपंतराविभमोवावरय- 
| कत्वम्‌ । इयानेव भगवतः सकाशात्प्रपचेपि विदोषः।।तच तिरोम३न रू- | 
॥ पतराविभावः । दाह्य (ब्रद्वि।च रूपांतरमिति मतम्‌ ॥ मथवा सवथा 
| भगवता तुच्यतां वक्ष्यति चाभ । अखंड कृष्णवत्सवेमिति ॥१ ४९।ब्‌- 
्-याद्ानां सखरूपामाह्‌॥ वृ डिरितिहाभ्याम्‌।।बृख.वभिम रूपं परिरःणतं- | 
ऽथिकम्‌।अपक्षयेन्यूनं विंपारेणामे विजातीभिति विश्चेषः३ ४ ६।।३ ४ 9॥ 


| यथेत्यादि ॥ ॥ एतेन अज्ञातं नवद्रञ्च कारणं शंकरोवीदिति कल्पतरू- | 
| क्तमनुमतं ज्ञेयम्‌ ॥ ॥ तिर इत्यादि॥ ॥ तथा च तिराभवप्य माति गरकच्छया का" | 
| येनाशकत्वेनाभिमतेषु कायंतिरोभाविका भगवच्छाक्तस्तथा बह {स्यतत कायं का- | 
| रणेतभग्यते स तिरोभावो नाशादिशब्देखच्यते तत्तंसभण कायस्व्‌ नन्वर्त्व तन | 
| नाराकसामर््रकोये प्रविष्टस्य क्षणस्य तिराभवे ताहारष्टः नाशयत्‌ त्ता [ 
| इति न न नरयतीति व्यवहारः । वस्ताने वेकारानगाकासद्व नानदत्तच्वर न | 





=-= 


। ह 


| 


|| पुनरन्मलनमपि ॥ आश्रयवाषिके तथोक्ते । तदेतदिदन्+डने प्वस्ठतामात चक , 
| पि दकारेशः ॥ कार्यभगवत्तिरो भावयोरविेषं वक्त माहुः ॥ ॥परामत्या्द ॥ ॥ | 
| नियमन्यमिचारमारेक्याहुः ॥ द हेत्यादि ॥ ॥ एवं च यथा अनित्य जनन | 
नित्ये परिच्छिन्ने समागमः नित्यापिचच्छिन्नतनो प्राकव्यं चति सा, तवर 1 | 
मीविदाक्तिखिषिषा तथा नाशानिर्भमाप्राकययभेदेन तिरोभावयाक्तशत्‌ ।ज१, । | 
| तत्र जडे कारुमेदेन त्रिविपेपि दे जीवे समागनोंतःप्रागरचं नेमा वाहसा | 
| निति देशभेदेन दिविये दे भगवतीत्मेकविषे दे इति ज्ञेयम्‌ । नड विरुद १ | 
| वदु्तरो्रं हाः । तस्याकारः कमरुखुङुख्वत्‌ ॥ अनयास्ड तर्ठ ज्ञेयः । दा- | 
| हादो रूपंत्यदशंन।दरुच्याघमांद माला व हृदि कूत्वा पक्षातरमाहुः ५ जद | 





[1 [व ८; 1 ^ र 
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[२९०५] त्वदीपनिवन्धः । 








1 किणि 


कत्वाह्छाषवाच्च त्वदुक्तरीतिकसत्वोत्कषांपःर्षतारतम्यवर्त) अंतःकरणवृत्तिरेव || 
वेषयेकं पुखम्‌। साचोत्पत्तिमती भवताप्व्गी क्रियत एवेत्यतो न सा विवादा- || 
 स्पद्मिति जानीहि । एवमेव ¶ृततिरूयडुःखस्याप्युत्पततिकञेया ॥९४०।नेयायेकाद्‌. || 
यो बरह्माणि सुखं नाङ्गीङवेन्तीति बह्मषुखस्याप्युत्पात्तः संभाग्यत इति तनिरासा- || 
 याहुः॥अंधंतमहइत्यादि ॥ “मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यात्यधमां गतिम्‌ ` इति बा- | 
 क्यात्‌। “अधं तमः प्रविदतिः"इति श्वुतेश्वासुराणामकयोपासकानां तत्फर्य्‌ ॥ त- || 
स्य च नित्यानंद तिरो भावरूपत्वाइत्पत्तिरहितत्वम्‌ ॥ तदग्रे दुःखस्वरूपनिरूपणे || 
 व्याकरिष्यते। एवं मनोधम्माणां ज्ञानपुखादीनाय॒त्पत्ति निरूप्य मनोधर्मतरे- | 
। पि तामतिदिशंति ॥ तथेत्यादि । ह्रीस्तु अकमेणि जगुण्प्ा । जुगृप्षाहीरकर्म. 
स्विति भगवता रुक्ितत्वात्‌ ॥ इच्छा अभिराषरूपा प्रसिद्देव ॥ आदिपदेन देष- 
। यत्नपरी तिप्रभूतयो नाना द॒ व्यवस्तायगम्या ज्ञेयाः॥ हषी मीरित्येतत्सर्गं मन एे- 
ति श्रुतो प्रकारवाचिना ईतिखब्देन सपुखितत्यात्‌ । ठल्या इति समानाकाराः ॥ 
॥ दोष इति ॥ ॥ भगवति विकारित्वरूपः कामे अनित्य विकारत्वरूपश्वेत्यथः 
|: ॥ ९४९. ॥ एवमिति । “ उत्पयंते विरीयते ? इति मृरोक्तेनात्पादविनाशश्ि- || 
| स्पेनेत्यथेः ॥ युक्तमिति ॥ ॥ उत्पत्त्यादिस्मेरूपविवेधकतर्करूपां नित्यत्व | 
सापिकापित्यथेः ॥ आविरित्यादि ॥ ॥ आश्रिः प्रकटं भावयति कारणांतःस्थं | 
कार्यं बहिःप्रकटीकरोति या शक्तिर्निमिचगतोपादानगता च सा आविभविरा- 
म्द्वाच्येत्यथेः ॥ सत्कार्यवादे शक्तस्य शक्यक्रणांगीकारात्सा कारणगता । || 
जआविभेवनं वा धमं इति ॥ प्राकटवरूपो धर्मः कार्यगतः सर जरिमा इत्यर्थः ॥ | 
तथा तिरोभवनम्‌ 1 सुद्ररादिगता तिरोभाविका राक्तिषैरादिगतं तिरोभवनं वा 
तिरोभावः ॥ एते शक्तित्वेन धमेत्वेन च प्यवस्थाप्यमाना उक्ताश्वलारोपि भ- | 
गवच्छक्तिदयावांतरमेदरूपत्वाद्भगवतः शक्ती इत्यर्थः ॥ एतेषां भगवच्छक्ति- | 
सवे प्रमाणं सचयत आहुः ॥ अनंतेत्यादि ॥ परास्य शक्तिर्पिविधैव श्रूयत इति || 
| श्युतरित्यथः ॥ कारणगतशक्तीनां भगवच्छक्तित्वसाधनाय विपक्षवाधनाय च का- | 
रणे शक्तिसाधकं तकमाहुः ॥ ॥ अन्ययेत्यादि ॥ ॥ यदि कारणसामान्ये कारथै- || 
| जनमानुकरूरा तत्तत्कारणविरेषे तत्तदाकारककायीदिजननानुकुरा च शक्तिम | 
स्यात्तदा तथेत्यथेः ॥ अतरेतद्रोष्यम्‌ ॥ ॥ कायेस्य नियतावधिकत्वदर्दनास्रागभा- || 
वस्य च पूर्व दूषितत्वात्सत्कायवादध्य रिष्टारतत्वम्‌॥ततर प्रथमपक्षे तत॒तुधैवेमा- 
। दिभ्यः परोत्पत्यास्रदेडचकादिभ्यश्च घटोत्पस्या तस्य तत्तजनने शक्तिर्निष्वीय- 
।ते। साच न स्वभावो नापि स्वरूपम्‌ ॥ तथासति तस्य सार्वीदिक्त्वात्‌ । शीर्ग- 
| भ्योऽपि तंत्वादिम्यः पराबयुत्पत्तिः स्यात्‌। भर्जिताद्रीजादप्यंङरोत्पत्तिः स्यात्‌ | 
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५ १५९ न्यर्‌ च कामत कभरकित्ण 
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| आश्चयं होय तेसं याभी अंङकर दीखतोभयो दी थोडे काट 
क्ष दीखवेरगेह येद गरलरूप भगवायसों प्रपन्चरूप भगवानमे 
नशाषत ट यूरुरूपम्‌ दूसरे रूपक आआाविभाव केक आवद्यक्ता| 
| न[६ जहा तक भगवान्‌ जगत्को विस्तारकरन। चाहेह ताहां ताई | 
पू्वपूं रूपके तंराभवके साथहा दूसरे दूसरे रूपको आविभाोव क | 
रते रदे हं एेसंदी जो बस्त बरुजावेह दसय भस्परूप प्रकट होजवै 
ह रोकपरत।ति मानकर अनेत्य जडवस्वुके आविभव तिरो 
भाव उत्पत्ति नाश शब्दनकरके कटेजावेहः नित्य परिच्छिन्न 
जवकं आविभव तिरोभाव समागम निमेम शब्दसों कदे जावे ह 
नत्य अपरिच्छन्न भगवदवतारके आविभाव तिसेभाव प्राकस्य | 
तियधान शब्दकरक कहेजावेहं अथवा या जगतकी भगवाच्के || 
पाथ ठल्यता (अखण्डं कृष्णवत्सवेम्‌ ) या श्छोकके व्य।ख्यानमें 
कटेग ॥ १४५ ॥ पटक रुपस। अधिक परिमाणवाङे दरे | 
` | सपक आविभावका ( बृद्धि , बनो कहे हं पहटे रुपके परिमा- 
णप न्धून पारमाणवं दरूसरं रूपके आविभावसो ( ह्मस › घटनं 


कटे ह पदरुरूपसा विलक्षण दूसरे रूपके आविभावद्धं ८ परिणाम › 
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| जथतबद्र्जाना केह जपं इर्धको दधिरूपते परिणाम दोजावे 

| 2 याप्रकार (५ जायते, वद्धेते, विपरिणमते >) इत्यादि छ & 
भावविकारा आविभावतिरोभावनमें दी गतां है १४६।१४७ 

| मनश्वान्नमय वेद तदस्माकमथापिवा । पोषि 
पत्वात्तदन्नन तद्रर्पणापवण्यंते ॥ १५८ ॥ ष्व्‌ 
परटपरभदषु कट्पेषु च तथव च ॥ प्रकारभेदा 
दोषाय न भवाते तदेच्छया ॥ १४९ ॥ द्धि- - 
याणा प्रमाणत्वं सत्वयागान्न चान्यथा ॥ -स- । 
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[ २२४ ] तस्वदीपनिवन्धः। 





(वि 


॥ १५० ॥ अतः प्रनाण्ममना छकपु न 


| त्वस्य तारतम्येन याप्यार्थ्यं वस्तुनः स्फुरेत्‌ 
| 
। चा्धेते। व्यवहारः सन्निपातो गणान 





स च 
ल्‌।किकः ॥ १५५ ॥ राखसिदः प्व॑सिदटः प्रा 
णिमात्रस्य सवतः॥ तस्य चिविषरूपत्वन्नाभ- 
मत्रेण सा प्रमा ॥ १५२॥ 


तच्वद्पप्रकटः। 
एवं कायैरूपं निरूप्य वेद्िरोधपरिहाराथम ह | मनश्च न्मम म 


| 
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| । करण प्राति जनयातत । सलवात्सजायतं न्ञनामात | अन्यथ) पद 





| माणमव। अतोऽन्यामश्रणं तरतम्धन वरसतुयथालम्यरस्फृर णम; १।६९ ०॥ 
अत। कोकेषु चक्षुषः कदाचित्प्रामाण्यं कदाचिन्नति । व्यवस्थाभाव।त्‌ 
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पातका प्रामाणिकम्‌ । तहिं शासखीयमपि . सनिपातकार्ये भविष्यती- 


[1 
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` ग पदुन्कगिधिकानानििन) दोस इनमन दतमेव अ (पि 1 


| ति॥अन्नमयं हि सौम्य मन आपोमयः प्राणस्तजोमयी वागिति श्रतेः॥ ॥: 
| अत्र चाहंकारकायेतेन मनो निरूपितम्‌ ॥ तत्र मिद्धनदयं वेदनिरू- || 
| पणप्रकाराद्वगम्यते तदाह ॥ तदृ^माकमितिं ।॥ अथवा पचदंशौप- || 
| वासाः कारिता ईति | अन्नेन पौप्णमवनभिप्रेतम्‌ ॥ १४८ ॥ एवं सवै- | 
| तर प्रकारमदै समावानमतिदिशति ॥ एवमिति ॥ अनेका सगवान्‌ 
|| कायं करोतीते "वष्रनदानायुक्तत्वत्तथो वा समाधानम्‌ ॥ १५५ ,; | 
| एव ज्रमय ननरूप्य प्रत्परक्षबाघानराकरणाोधटः क कपत्यक्षादर्रमाण- || 
| त्वमाह्‌॥ हइद्रेयाणाम्‌ इति॥सत्वसष्ितावु द्धिः प्रमाणम्‌। सव्वन्रद्धावंतः- | 


| । नाण तत्कायमव प्रामाणक्रम्‌ । रजस्त व्यवहार कस्‌ | तमम्त्वप्र- । 


रकं न प्रमाणगणना | नयायिकादिभिखि नास्मादिभिः कृता | व्यवहा 
थे क्येतिचेत्‌ नेत्याह ॥ व्यवहारः सनिपात्‌ इति ॥ नहिं सन्नि- | 
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सन्निपातकायम्‌ । अतः शाखसिद्धेः पुव॑षष्ध एव सन्निप: ॥ टौकि- 
| कलव ज्ञापयति ॥ प्राणिमात्रस्य सवेत इति ॥ सवेम्राणिसाधाणो व्यव- || 


ध {ट म 5 = ~ 3 ध 


दयादिसंख्याकानि प्रमाणान्यंगीक्रियंते तेषां बरावर शीघमंथरगामितरादिना 
| आद्रियते परत्यकषस्य पवतः प्राबल्यं च । तथात्रापि प्रत्यक्षस्य वर्वत्वमुपगम्य | 
| प्रमाणगणनाऽऽद्रणीया सवस्य नित्यलादिकं च प्रत्यक्षपिरुदध्वादन द्रणी- | 
|| यामेत्याकाकषयां तस्य दोषल्वनिराकरणार्थःमित्यर्थः ॥ ॥ प्रभाणसे टेठ; ॥ सत्वप्र- ` 
| बृद्धावित्यादि॥ ॥ व्यावहारकिमिति॥ ॥ म्यवदारोपयोगिपृथक्त्वेन ठ यत्‌ 
| क्ानं नानाभावनिति गीतावाक्यादित्यथः ॥ अतोन्यमिश्रगेत्यादि ॥ ॥ गु- | 
|| णतिरस्याभमाणत्वादु्गातर मिश्रणे सतवस्योत्तरोत्तरमपक्वे सति नस्तुयाथात्म्य- | 
| स्फरणं ज्ञानिवनेकरूपा प्रमा किन्तु रजः सत्वानुगदीतेरिद्वियैऽ्यावदहारिकी भरमा- | 
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| त्याशंक्याह ॥ स॒ च लोकिकं इति ॥ ओषधाज्जायमानो भावो न || 










| हारो लौकिक एव । तत्रापि सदसद्धेदाः सतीत्थाह ॥ त॑स्य भिवि- 
| धरूपतादि ति ॥ १५१ ॥ १५२॥ 


आबरणसगः। 
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बेदविरोधमिति ॥ ॥ करमिधिदंशो वेदविरोधभित्यर्थः ॥ बेदनिरूपणप्रका- 
 रादिति साक्तात्छष्टिपरकरेषु"“एतस्माज्नायते प्राणो मनः सपरेद्रियाणिचः "दृति श्चुतौ | 
। मनसो भिनरीव्योत्पत्तिकथनेन छांदोग्ये च यथा तु खट सौम्येमास्तिषनो देवताः | 
पुरुषं प्राप्य त्रिवृजिव्रृदेकेका भवति तन्मेविजानीरहीति प्रतिज्ञःयानमयत्वकथनेन | 
च प्रकारभेदादित्यथः ॥ ॥ तदस्माकमिति ॥ ॥ तथाचाहं कारिकम्यतिरिक्तं यद्‌- | 
स्मदादिमनस्तदेवान्नमयमिति सिद्धवतीत्यर्थः ॥ अस्मदादिमनसोऽन्नमयसे | 
मासायुपवातिनां निरनानाममनस्कतैव स्यादित्यरुच्या पक्नातरमाहुः ॥ अथवा || 
पचदोत्यादि ॥ ॥ पोडशकरूः सोम्य पुरुषः प॑चद्शाहाति माशीः काममयः | 
प्राणःपिवतो न विच्छेत्स्यत इत्याञुक्त्वा आरुणिना श्वेतकेतोः कार्ता इति तये- | 
त्यथेः ॥ अतएव कंडिकासमापतौ यथासौम्य महतोऽम्याहितस्पैकमंगारं खयोत- || 
मात्रं परिशिष्टं ततृणैरुपसमाधाय प्रज्वारयेत्तेन ततोऽपि ब दहेदेव ९ सौम्य षो- | 
शाना केठानमेककारातिरिष्टामूत्ताननेनोपपमाहिता प्राज्वारी्तथैतर्हिं | 
वेदानजुभवसीत्यक्तम्‌ । एतेनेव प्राणवाचावपि व्याख्यातौ ज्ञेयौ ॥ ९४८ ॥ || 
तृत्तीयं समाधानप्रकारमाहुः ॥ ॥अनेकषेत्यादि ॥ ॥ तथाच नात्र श्ुतिषिरोधगं- | | 














| घोपीत्यथेः ॥ परत्यक्षवाधनिराकारणार्थीमिति ॥ ॥ यथा तत्रते पचपट्वतुखि- । 
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[ २२६ ] | तत्वदी पनिबन्धः । 


^ [1 1 ॥ ( पतिन मिपि ६ = कदत; यन गपयिसोरकक्यककाि ध भनभा कितेिितामम्ककानिक 
पी 1 1 नना ०४ = = ५४५ ५ ६ 


रजस्तमोभ्यां सत्वोपमर्द्‌ संशयस्तत्रापि तमसो बाहुल्ये भ्रम हत्येवं जाग्रदरत्तो | | 
जायेत इति व्यवस्थाभावात्‌ ॥ ९५० ॥ एकादरे प॑चरविंशाध्याये गुणानां केव- | 
खानां वृत्तीरक्त्वासान्नपातस्तवद्‌ भति ममेत्युद्धव या मतिः । व्यवहारः सनिपा- | ` 
तो मनोमत्रेद्ियासुभिः ?" इति कथनात्तधा क्रियमाणस्य व्यवरहारस्माप्रामागिक-. | 
त्वात्तदथेमपि नावक्यकीत्यर्थः ॥ ॥ तरति ॥ ॥ व्यतरहारमाचस्य तथाल्पिस्यर्ः॥ || 
ननु मनपात्रादुग्रयुक्ततवं शओस्ीयेपि वृल्य।माति कथं तत्कायस्य नाप्रामाण्यमत 

आहुः ॥ ओषधादित्यादि ॥ वरयोदशे भगवता “ जहपित्यन्यथा बुद्धिः प्रमत्तस्य || 
यथाः! इत्यादिना रजोवेगमोहितं मनः कायंस्येव तथात्वोक्तेः शाग्रीयस्य तत्परयु- || 
कत्वाभावात्तयेत्यथेः ॥ १५९ ॥ ॥ तदरेनदाहुः ॥ ठो करिकत्यमिन्यादि ॥ प्रवरा्तिङ- | 
तणोनेषटत्यादीनां प॑चर्विंशध्यायवक्थि।नां तात्पर्य पाहुः ॥ तत्रापीत्यादि ॥ एतेन 

व्यहारमत्रस्य प्रामाण्यं वदतो निरस्ता बोध्याः ॥ ९५२॥ 

व्रजभाषलि।क । 


शका-( एतस्माजायते प्राणों मनः स्वन्धियाणि च) या श्रु 
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तिमे बमसो मनकी उत्पत्ति किसी हे ( अन्नमयं हि सौम्य मनः) 


या श्रुतम मनद्कं अन्नमय वणंन कियो है दनो पे संभवसके | 
६ ! उत्तर-अर्दैकारकायपा अतिरिक्त अस्मदादिक्नके मनद्अ- | 
नेमय ससुज्लनो अथवा आरुणि ऋषिने भरतकेतुनामवारे शि- 
प्यक पैचदश्‌ उपवास कराये तथ मन ध्म हगयो फिर अन्न | 
भक्षणकखेसों मन बढतो चरोगयो इत्यादिकथार्तो माम पड | 
दै अन्नकरके मन पष्ट होवे दै अन्नके नहिं सायवेसों स्म दोजा- | 
वेदे तासों मनद अन्नमय कय) दे या प्रकार भगवान्‌ अनेकं क- 
ल्पनमं अनेक प्रकारसो सृषिकरे दै न्यारे २ प्रकारसों सिके मेद्‌ | 
न्यारे न्यरे कट्पके अव॒सारी दँ तासों उनमें विरोधभी नहिं आ- 
वे हेये भेद परस्प सृं विचित्रता दिखायवेकी सच्छाकरके 


| किये द ॥ १४८॥ १४९ ॥ शंका-सवदी प्रमाणवादीनके मतम | ` 


यक्षप्रमाणङे सब प्रमाणम प्रषेरु मान्यो दै जगद्डैनित्य मा- 





ननो यह बात परलक्षममाणस विरुद दे लक्षमं जगत्के पदां | 


नि 111 कि, त मिरी 
००० 
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स्वनिर्णयाख्यं हितीयं प्रकरणं 1 [ २२७ ] 





मा ०१ = ५ -० 1 





| ( आनित्य ) नाशवारे दीखे हँ ॥ उत्तर-पलयणसाहतदी सुद्धि 
| प्रमाण है सत्वयण बै है तव अन्तःकरण यथाथन्नानद्र उत्पन्न 
करे दै ( सचवाप्संजायते ज्ञानम्‌ ) अथ-सत्वणसां ज्ञान प्रकट || 
| होय ह एेसो भगवद्धाक्य ह सत्वय्णके ख्यभयेसों ज्ञान प्रकर | 


>, ५. ५, ९५ 


कपेवारी प्षामभ्री जे इद्रियादिक ह वेभी अमङ्क पेदाकये खगे ह | 
| तँ सलयणदी परमाण ह सृत्वयणको कार्थैदी प्रामाणिक दै 
| रजीखण तो खीकिक व्यवहारको उपयोगी हं लोकिक व्यवहारं || 
| अथात्‌ रजोश्णरसंयुक्त इद्रियनकयिं जो मेद सहित नानापदा- | 


९ 


| थनकेो ज्ञान हीय दै बह रोकम्यवदारको निवीहक दै तमोरण | 


तो अप्रमाणही दै रजोयण तमोयणके मेर होयवेस। जेस जेस 


भर, कस, ७ रर "$ 


| सत्वयण घटता जवं ह तेस तस यथाथज्ञानमं हानता हाता च 
॥ खजा ह जसं श्कप्त्स्ता यथार्थं ज्ञान . सतस्जप्ा सकक्‌ 


जन स्जतमक्क दबर्यभर्य सतस्ा सदह; तमसखणकं अपक 


| होयवेसा भम उवन्नहोके हं; याहीस। खोकम कमी नेवस। यथां | 


रस्सी दीस द कभी उनदी नेचनसु रस्सीमं सपेको घोका होजाविहे | 
या प्रकार इन्धियादिककी यथाथ व्यवस्था नहि है तासों नेयाय- 


| कमतके समान प्रत्यक्ष अदुमान उपमानादि प्रमाणनकी गणना 


ह्म नहा कर € ग्यक स्जाख्णामीश्रतं 2।ककं ज्ञानको पर 


| माथेदशामं कटक उपयोग नहिं ॥ १५० ॥ कदाचित्‌ कटोगे | 


(^, ¢. 


| खोकेक व्यवहार चख्वेकैल्ये तो प्रत्यक्षादि प्रमाणनकी गिनती 
| करनोचादिये ? उत्तर-( व्यवहारः सन्निपातो मनोमवरेप्रियास- 


भः ) इत्यादि भगवद्वाक्यकरकं ख।किंक व्यवहार तो स्निषा- | 


|| तरूप द सन्निपातको कायं प्रमाण नहिं होवे दँ ॥ शंका-ज्त | 


लकिक व्यवहार मन माजा ईद्रियादि करकं होवे हे तैसं शाखं | 
कृदे यङ्ग श्राद्ध उपासनादिकभी मन दृद्वियारिक्नकरके दीं होय । 


11 1 का ग्न 
1 ननि जने उ क कय क जज = = 


व जका, 2 1 
= "जकमकमकाककवृण्यन्कर्कायकदकावाकाु न्दर += = „ १. अ [ण ( = ~= नि 
7 नकगाकयन्ययमनककन्यमगकानजदृनाकदव्कन्क तवानणनयमधनकल्द्यदरववकयन "ह म श “ "चै. 
॥। 


कनन + 








[ २२८ | | तंत्चदीपनिबन्धः। 








त (जम स नदत 


यज्ञादिक व्यवहार वेतो स्जोगुण प्रेरित मनके कायै नहिं 
किन्त शाख विपिप्रेित है तासो ओषधवत्‌ सत्रिपात निवतैक है 


| सन्निपात काये निं दै रकिक व्यवहारर्मेभी तीन मेद देवे 
| एकादशस्कन्ध भागवत पच्चविशाध्यायमं ( प्रव्रत्तिरक्षणे निष्ठा ) | 


इत्यादिम्योकनमें कहे हँ तासों ( जीवो जीवेन निसक्तो ) इत्य 
| दिवाक्यनकरक रोकिक व्यवहार नाममा्करके प्रमाण है 
| परमाथमें प्रमाण नहिं है ॥ १५१॥ १५२ ॥ 


^ 


तस्मदहिदादिरेवात्र पमाणं तच्च कीर्तितम्‌॥ अ- 
| पञ्चीकृतरूपं हि सूत्रमात्रं हारिः स्वयम ॥१५३॥ 
| सुष्म्णामागतो व्यक्तः राग्दव्रह्मप्रकारते ॥ पं 
| चाशदहणेरूपश्च सृष्ष्मो नित्यो निरंतरः॥१५४॥ 
सवेतातो नित्यरूपो बहृरूपः स्वभेदतः॥ वणे 
पद्‌ तथा वाक्यं तस्य नामनत्रयं मतम्‌॥१५५॥ 


तखदीपप्रकाशचः । 





निनिन्दि 11111 णामा क | 1 पेरणोषमिककिन -्द 1 11 1 पत पानम १४७०-०) 





| हँ इनदर भी सनिपातरूप अप्रामाणिकदी मानने ॥ उत्तर सच्ि- 1 
| पातरोगीकी ओषधये पहटीकी जो ऊचे है वेदी सन्निपात- 
| कायेससज्ञी जावे हं सन्निपातनाशक ओषध्य पीठे जे सुंदर 
| चेष्टा हं वेह सन्निपातकायं नहिं स्थञ्लीजावे हं एेसेदी पदिर्सो 
| होर्यो जो सव प्राणी पशु आदिकनके समानय येमेरो 
इत्यादि रकिक व्यवहार वह दी सन्निपात हे क्योकि (अह- | 

| मित्यन्यथाबुद्धिः प्रमत्तस्य यथा सदा ॥ मनसो हदि वर्तेत रनो- | 
 वेगविमोदहिता ) इव्यादिभागवतवचनस। रजोयणके वेगकरके 
| मोहित मनके काय ही सन्निपातकाये क्यो केदशासरपिद्ध जे | 


| 


स+ 


| 






| 
| 
| 
| 


|. उपसंहरति ॥ तस्मादिति ॥ वेदस्यैव बेदादेरेव प्रामाण्या्तदुनू- 
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क ९५४५ १ ५ । वप 44 भजमो, %४॥ कोन 


सारेणेव प्रमेयस्य निरूपितवष्टोकिकविरोधाभावाच सर्व॑ सस्थं वेद्‌- 
स्याप व्रनयत्व वक्तु प्रपचातरमाह ॥ अपच्चोकरतरूपं हीति।। भगवान्‌ || 
पञ्चात्मको रूपप्रपञ्चकता अधिष्ठानं तथाकरचैति वाक्यात्‌ । काटः कर्म 
स्वभावश्च मायाभगवांश्चेति तथा नामप्रपञ्चे नक्षते कितु स॒त्रमाजमञ्- 
कारणम्‌ । स एष जीव इति आसन्यरूपो मगवान्नामप्रपंचे हेतुरित्यर्थः | | 
॥ १५३ ॥ तस्य खष्टिप्रकारमाह ॥ सुषुम्णामागत इति ॥ तस्य | 
ग्यक्तस्यापि बहयत्वमित्याह ॥ शब्दब्रह्म प्रकाशत इति ॥ तस्याश्चा- | 
नामपि पूणतेत्याह ॥ पच्चाशद्धणेैरुपश्चेति ॥ षोडश स्वराः । स्पा | 
पञ्चविंशतिः । यादयोऽ क्षकारोतिमः । सेष्यक्षरत्वेपि एथगपादानं | 
भिज्ञशचुत्या । ज्ञक्षरस्याप्युपरक्षकः । अत्रावान्तरमेदा बहवः संति | | 
कचिचतुःषष्टिः कचिच त्रिषष्टिः वणाः कचिदेकपञ्चाशत। दवि प॑चारादि- 

ति।तथापि मुख्यमातृकाविय्यायां सिद्धः पक्चःपरिग्रहीतः॥ १ ५ ४॥व्णा. | 

श्च नित्या व्यापकाः सर्वेष्वपि देशेषु निरंतराः । अनभिव्यक्तिस्थानेष्व- 

पि विद्यमानाः भगवानिव सवेशक्तिथुक्ता अनंतरूपाश्च ते च स्वभावत 

एव बहुरूपाः ।रूपतो भगवच्वमुक्तम्‌। भगवच्छप्रतिपादनाय विशेषमाह || 


।वणे इाते।॥। यथा सचिदानंदभेदाः तथा वणैवाक्यपदभेदाः॥१~५॥ | 
अकवर्णसमः। 

मूख तच कातितामति ॥ पूवप्रकरणे शब्द्‌ एव प्रमाणमित्यंगीकृतम्‌। तेन त- 
द्वराधि यद्व तदव प्रमाणमतों न प्रमाणगणनाभावानन्यूनतेत्यर्थः ॥ एवं रू- 
पपरपच नरूप्य नामप्रपचनिणयाथं प्रतिजानते ॥ वेदस्यापीत्यादि ॥ ॥ब- 
रुनेरूपणार्थं वेदस्य प्रमेयत्वं वक्तुमित्यर्थः ॥ मरे अपञ्चीकृतरूपमिति ॥ ॥ 
अपश्चैपचचरतपाद्तपञ्चाकृतं नपश्चीकृतं रूपं येन तादशसूत्रमाघ्रं महत्त्वे य- 
स्यावतारस्तत्‌ जासन्यरूप अपहतपाप्मत्वात्स्वयं हरिः स्वाभिन्ने तत्स्वरूपं ना- 
| कारणमति शेषः ॥ तडुपपादयिठमाहुः ॥ भगवानित्यादि॥ ॥ नन्धथिष्ठ 
नामेति गीतावाक्ये शरीरजीवेन्द्ियचेष्टादरेवानि संस्याघरकानि प्रतीयत इत्या - 
परख तथास्तु नहु प्रथमसष्टावपीति शंकायामाहुः ॥ कार इत्यादि ॥ ॥ 
 गातिवाक्येधिष्ठानं रारीरम्‌। आदिसृष्टौ माया । कती जीवः । तत्स्थाने भगवान्‌ || 


छाभम निकट 


+= १८० 


हः भतन मा । किण म 
1 न्यो ५, ५५८, १०७ ११ + ॥ ५५ ५१४ [11 €, 
का कमक । # 1 ॥ ^ तयमकनानमनदाननकमानायायामममः "नन्व्न्गजककमकम्गनान्कृन्कनन्वनययर णकाक 7० =) ५५११ ०१०२०, ,,,, कनहर उन्न + १, , 1 क च कन णि = 




















| कारणमिंद्रियं तत्स्थाने कमं चेष्टाः कमाण । तत्स्थाने स्वभावः । त्रनीयस्कथे 


= 


| त्‌। देवं कारुः द्वसरवाधत्वात्‌ । एषा रूपप्रपन्चव्यतरस्थत्यथः॥ तदै रक्षण्यं नामप्र 
। पञ्च जाहुः ॥ तथत्याद्‌ ॥ ॥ तत्र प्रपाणपकराद्‌रस कधीग्रहादशाप्यायस्थभ- 





^ ~ ^" न न. र णान 


[२३० | ,  त्वदीपनिबन्धः 


भानि निद ववी 





५०५ 


1 
१ 


ऊन््रिरो दवं कम विचेषएटतपित्यत्र विप्रिधचेष्टायुक्तव्वेन स्वभावस्य व्याख्याना- 


2 +, 


| वहाक्यमाहुः ॥ स एष जीव एति ॥ ॥“सए्रजीवो विव्ररप्रघूतिः प्राणेन घो 
| षेण गुहां प्रविष्टः । मनोमयं सक्ष्पमपत्य रूपं मात्रा स्वरसे वणं दति स्यविष्ठः॥ 
यथाऽनरः खेोनिरबेधुरूप्मा बटेन दारुण्यपिमश्यमानः । अण्डः प्रजातो हविषा 
। समिध्यते तथैव मे व्याक्तारयं हि वाण ?› इति दाम्यां सर्वोपि नापप्रपञ्च उ- | 
त्पत्या निरूपितस्तव धोप्रेण दृद्‌याकाशं प्रविष्टस्य जीवस्य सण्रीच्छावरागस्य | 
हरेः मनोमधसक्ष्मरूपभवनदारा मात्रास््रादिस्थूख्वणात्मकतायां प्रयत्नं वि- ` 
शोषेण स्थानविरोषाच वहिदृष्रा तिन वेखरीत्वम॒क्त जीवपदं चात्र जीवस्य मु- 
्योपपिभूतो य जाप्तन्यः सत्रात्मा प्राणस्तत्परम्‌ । वायुर्वै गोतम तत्परं बायु- 
ना वै गौतम सप्रेणायं च लोकः परश्च रोकः सवाणि च भूतानि सदन्धानि | 
भवतीति श्चुतौ नथानि्णंयात्‌ ॥ सूं मदहानदमिति प्रवदति जीवमिति पिपखा- 
| यनवाक्यं सुबोधिन्यां च तथोक्तेः । एकर्विंशाध्याये च “८ शब्दब्रह्म दुर्बोधं 
| प्रार्णेद्रियमनोमयम्‌ ॥ अनंतपारं द्यक्षोभ्यं दुर्विगाह्यं समुद्रवत्‌ ॥ मयेोप्रहितं | 
भूघ्रा बह्मणाऽनतशक्तना । भूतेषु घोषरूपेण प्रिसेषूमव रक्ष्यते ॥ यथोगनाभि- | 
हदयादृणामुद्रपते मुखात्‌ । आशाशाद्धोषवान्‌ प्राणो मना स्पशेरूपिणा)। 
|| छदोपयो ऽस्रतपयः सहस्तपदवीं प्रभुः । ॐ कारादयनजितस्परस््ररष्मांतस्य- 

भूप्रेताम्‌ ॥ विचित्रभाषाव्रिततां छंदोभिश्वतुरुतरः । अनंतपारं बृहतीं स जत्या 
| क्षिपते स्वयम्‌ ॥ ; इति संदर्भ च घोषवतः प्राणस्य ॐ कारदारा स्पशादभूषित- 
वाणीसष्रत्वकथनच । एवं सति तृतीये सबोधिन्युकतदिशा प्रकादारूपस्यावि 
| भूतस्याविकरतस्य भगवदणरूपज्ञानस्यव । उक्तरूपेण वेदशरीरभ्रहणमानत्यं वि- 
|| राज इव ततः शन्दशरीरगिशेषएटस्य तस्येव बी नतायां व्यष्टि शूपविक्रतनानावा 
| क्योत्पादकत्वपित्यतो न शांकांशः कोपि ॥ ९५२३ ॥ सुष्रुम्णामारगेत इति ॥ स एष | 
| इति वाक्यस्थविवरपदस्यार्थोयम्‌ ॥ तस्य व्यक्तस्येत्यादि ॥ ॥ म व्याक्तरित्युष- , 
संहारात्‌ । शब्द्‌ वद्यसुरबोधामेतिकथनाच्च तथेत्यथः ॥ तथा च सूत्रपात्रो भगवानेव 
व्यक्तः सन्‌ गन्द व्रह्मत्पा वेदरूप इत्यथः ॥ तेन प्रमाणमूट्टन्यत्वं सिद्ट वति । | 
| ˆएतदयक्तिमागस्य बद्मपयत्वशासनाय सुषम्णापदं द स्यांरोत्यादि । बह्मत्वटदी- | 
|| करणाय विरोर्षातरमेतत्पख्यापरूरणाथंमवांतरोपाधीनाहुः ॥ षोडोत्यादि ॥ ॥ | 
अ. आ.ई.६.उ.ऊ.क. क. र्. ट्‌. ए.ए. ओ.ओ. अं. अः । हत्येवं स्वराण््ं | 
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सर्वनिणयाख्यं हितीयं प्रकरणं । [ २६९ 1 


ककम न्क 1 18111 १ 


पोडशात्वस्‌ । शेषं सफुटम्‌ ॥ बहव इति॥ अवुनापिकादिभेैश्रहव इत्यर्थः ॥ चका- | 
रसाचेतं पक्षांतरमाहुः ॥ क्रचिदित्यादि ॥ ॥ आयो शिक्षायामुक्तो । “व्रिषषि- 
श्वतुःषष्टिवो वणौः शं भुमते मताः । अनुस्वारो विसर्गश्च > क रपौ चापि परा- | 


ई ५ ५ 


श्रया ॥ दुःस्पशश्वापं विज्ञेयो टकारः इत एव च"इति । एतट्ावेकश्च। अ आ आर 


द उ ऋर ठर एर एेर ओ ओं कादयो यादयश्च स्पष्टाः । यमाः 
|| परिक्री चख्नठः अभ्रिः घंतीत्यादो वेद हिरोष्ठयरूपः प्रभिद्धः । एवे चतुःषष्टिः । 


ट्ृकारागणने देष्टः । एकपश्चाशत्पक्षश्च पंचा रादुपातेष्छाक्षरस्य नेवेशात्‌ । | 
दिपश्चारस्पक्षो ज्ञाप्षरस्य पृथगुपादानात्‌ । एवमनेकपकषेषर पश्चारात्पक्षां गीकारे 


|| बीजमाहुः ॥ तथापीत्याद्‌ ॥ १५४ ॥ पूरेप्रतिज्ञातं प्रणत्वं स्पष्ठीकर्वं वेयाकरण- | 
| नैयायकमताहैरक्षण्यं क्ापयितं चाहुः ॥ वणश्वित्यादिना ॥ भगवचेन सर्वस्य 
॥। र. १ 3 [म्‌ ५ क्‌ € । 

|| नित्यत्वेपे व्यवहीयपाणकोदिरूपेण नेत्यत्वाय वणा इति बहुवचनम्‌ । अत्र 


व्युत्पादनार्थं तत्रांतरस्थं बोधार्थमुच्यते ततर शब्दो नित्यो न वा । प्रख्यव्रत्तिन वा 


| स्वाधिकरणक्षणाधिकचत॒थाटिक्षणावृत्तिनत्रेत्यादिप्रिप्रतिपक्तौ तावननैयायका' 


(-# क 


| आहुः ॥ शब्दोऽनित्यः । उत्प॑त्तिविनाशप्रतीतेः । नापि वणेरूपो नित्यः । 
| उत्पन्नो गकारो विनष्टो गकार इति प्रतीतिः । नच सोयं गकार उत्यवाधितप्रत्य- 


भिज्ञाबङेन तस्य नित्यत्वं शक्यम्‌ ॥ तदेवोषधमित्यादो साजात्यमाद्‌ाय प्रत्य- 
भिज्ञावदत्रापि वक्तु शक्यत्वात्‌ । नचात्र विनिगमक्राभावः । उत्पत्तिना शप्रती- 
त्योरेव मानत्वात्‌ । तादृक्मतीतिभ्यां विना प्रत्यभिज्ञानादरनात्‌। अत एवैतयोः 


[० क । 


| प्रत्यभिन्ञाबाध्यतवं भराति च निरस्तम्‌ । एतयोः प्रत्यभिन्ञाबाध्यत्वकल्पना- 
| पेक्षया प्रत्यभिज्ञाया एवैतद्वाध्यत्वकल्पनायां रापवाच । तस्मादनित्य एव श- 
|| म्द इति । तदेतन्मीपरस्कादयो न क्षप॑ते । तच्च गुरवो व्योभैकगुणत्वेन भादटाश्च 
|| नेःस्पशद्रव्यत्वेन नित्यत्वं गाब्दमात्रस्यानुमेयं सोयङ्गकारयोरमेदसिदावर्थं 
|| बरदेव तेषां नित्यत्वेन च गकारादयुत्पत्तिनारप्रतीती प्रत्यभिज्ञाया बाधिके | 
| तयोः परंपरय। गकारादिव्यंजकवायादुत्पत्तिनाशविषयत्वात्‌ । नच प्रतीत्योः | 
|| सानात्‌ गकारादिगत्येनेवानुन्यवक्तायाननैवमिति वाच्यं तस्य भ्रमस्वात्‌। प्रत्य- 
| भेनज्ञया तद्राधात्‌ । नच गत्वःदिजातिगतमेव नित्य॑त्वं॑स्वाश्रयसमवायरूदेण 
|| परणरासवधेन गकारेभासत इति प्रत्यभिज्ञाया एव साक्षात्वां शे अरमत्वमस्तु । य- 


ई # श 


| यपि विनिगमनाविरहस्तथापि नाशोत्पत्तिप्रिषयस्य प्रतीतिद्यस्य भ्रमत्वकल्प- | 
|| नापन्षयां म्रत्यभिज्ञामात्रस्य तथात्वकल्पने राघवादिति वाच्यम्‌ ॥ अभिव्यञ्ज- | 
| कवाय्वायुत्पात्तविनारस्योभयवादिसंमतत्वात्तावतेव निर्वाह नानावर्णोत्पात्तिनाश- | 







स 


| कृल्पनस्यात्यतगुरुत्वेन वेपरीत्यात्‌ । व्यत्तयमेद््रस्तत्वेन गत्वादौ जाक्ित्वस्या- | 
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[२३९] ` तछदीपनिबन्धः। ` 
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| शक्यवचनत्वाच्च । नापि प्रत्यभिज्ञाया भाक्कातषिषयत्वं शक्यवचनम्‌ । व्यक्ति- 
|| प्रत्यभिज्ञानात्‌ हि्गोराब्द्‌ उच्चारित इति प्रतिपत्तेः दो गोशब्दाविति प्रत्ययाभा- 
|| वाचेति शारीरकभाप्येऽपि व्यवस्थापनात्‌ । नच परस्परविरुद्धानां तारत्वमदत्वा- 
|| दीनामेकतर ` वुमशक्यत्ताचारतरमदमंद्तरादिरूपविङक्षणप्रतीत्यनुपप तेर 
|| ति वाच्यम्‌ ॥ वणेव्यञ्जकध्वनीनां नानाच्वाचत्तद्रतततारत्वादेरेव तदातदा तत्र भाना- || 










|| कारावदिति तेषारेकन्यक्तिगतव्यं नकलवेनागीश्रेण विरोधस्येवाभावाच्छंकाया | 
|| एवानुदयाच्च । नच ध्वनिषु तारत्वादिद्नार्भे च द्रव्यत्वप्रथ्वीत्वयोरि तेषां . 
| व्याप्यव्यापकभावामावेन सां कयीत्तारत्वादीनां जातित्वानुपपत्तिरिंति वाच्यम्‌ ॥ | 
|| तेषामखंडोपाधित्वोपगमेनेषटापततः। नचैवं सति तारात्तारतरोन्य इति प्रतीति्स्या- 
देति वाच्यम्‌ । ताहशप्रतीतां मानाभावात्‌ । शिखी विन इति वत्तत्तदिदोषणपुर- 
| स्करिण प्रतीत्युपपततेष्व । नच वर्णानां नित्यत्वे एकसान्नात्कारकारेऽपरसान्ना- 
| त्कारापत्तिः सवेषां शरोत्रसमवायस्य त॒ल्यत्वादिति वाच्यम्‌ ॥ तत्र तदयंनकविजा- 
तीयवाडुसयोगाभावात्तदनापत्तेः । भवन्पतेप्युत्पादकत्येन तस्यावश्यकत्वात्‌ । 
| नच विजातीयवाय्षयोगस्य कायतावच्छदकत्वे तद्भावेन सपवाच्छब्दानित्य- 
|| त्वमेव ज्याय इति वाच्यम्‌ ॥ विप्रतिपत्तौ विनिगमनाविरहस्य इुवारत्वात्‌।विषयता- । 
| सभन कतवस्थव कायनावच्छेदकताया वक्तुं राक्यत्वाच्च नच कत्वादेरखंडोषा- | | 
| षिल्वांगीकाराजातीतरधर्मस्य च भचिद्धरमस्य च किंपिदर्मावच्छिन्रस्यैवावच्छ | 
|| दसत्वनियमाद्त्रापि किंचिद्धमीविशिष्स्येव तस्य काथतावच्छेदकगोरवपेक्षया || 
|| नानाशब्दतदुत्पात्तनाशानां शब्दस्य नाशं प्रति विशिष्य हेतुतायाध्व कल्पनासु । 
|| 1 प्वणयस्त्वन रन्दानत्यच्वस्य कद्यत्वात्‌ । नच शब्द्वृत्तित्यविशिष परिशिष्ट 
| या प्रतियोगितेति कर्मधारये प्रतियोगितया भारय प्राति विषयतया श्रावणस्मेन 
| नारकत्वामेति ष्वनिनारास्थरे श्दधतातुगततनार्यनाशकभावादेव वर्णस्यापि 
|| नाशपपत्तन्‌ हेतुतांतरकल्पनगोरवमिति वाच्यम्‌ ॥ अश्रूयमाणशब्दे व्याभिचारे- 
|| णास्य कदर्थत्वात्‌। प्वाननत्यत्वाम्युपगमेनोक्तनाश्यनारकमभावि मानामावान्च । | 
|| यत । रब्दबोधं प्रति पदज्ञानं हेतुः पदं च धातत्रटाद्रूपम्‌। तच्च स्वाधिकरणगक्षणः | 
| ध्वसाधिकरणक्नणध्वंसानधिकरणतव तात स्वाषिकरणन्षणध्वंसाधिकरणत्वरूपाव्य | 
|| वाहतात्तरत्वघाटेतामेति वणेनित्यत्वपक्षे न संभवति। सवषामेव क्षणानां व्णीधिक- । 
| ‡णत्वात्‌ । स्वस्वपकक्षणानादाय स्वाधिःं कर्रल्षणध्वसाधिकरणक्षणष्वंसाधिकरण- । 
॥ त्वनान्यवाहेतोचरत्वस्याभवेशात्‌ । नच भवन्मतेपि सव॑षा क्षणानां खपू्क्षणोत्प- । 
| नघत्ववाच्छन भणव्वताधकरणत्वादेतद्संभव इति वाच्यम्‌। | 
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| इपपततेः। वायुव्यञ्जकत्वप्े तु वायुना यथामिव्यल्यते तथा प्रतीयते घटादिना- | 





सर्वनिर्णंयास्य दितीयं प्रकरणं । [ २३३ ] 
अस्मन्मते तत्‌ घत्वादिना निवेशेन दोषाभावादिति ॥ तन्न । वणैनित्यस्वपक्षेपि 
घन्ञानोतरटज्ञानविषयत्वं तत्वमित्युक्तदोषाभावात्‌ । नचाधिकज्ञानाभावप्रवशे 
गोरवत्वामिति वाच्यम्‌ । यथा भवन्मते तत्तदयक्तित्वेनेव वणेनिवेरो नत घत्वादि- 
ना । असंभवात्‌ । तथा अस्मन्पतेपि घत्वादीनां तत्तव्यक्तित्वेनैव निवेश्तः 
साम्येन ाघवानपायात्‌ । अतः पुनः पुनरुत्पत्तिनाशादिकल्पनापेक्षया वणे- 
नित्यत्वमेव ज्याय इति अन्ये ठ वर्णो नित्यो ष्वन्यन्यशब्दत्वात्‌ । स्फोरवदिति 
प्रयुंजते वैयाकरणास्तु स्फोटाख्यमतिरिक्तं शब्द्मगीकृत्य तस्यैव नित्यत्व- 
माहुः ॥ तदेतदन्ये न क्षमते । यथोक्तमुपवषेमतानुसारेण गारीरक भाष्ये । वर्गेम्य- 
भ्वाथप्रतीतेः संभवात्स्फोटकल्पनाऽनर्थिकेति । शावरभप्येपि तथा । उचितं 
चेतत्‌ । वणेस्फोटस्थले वर्णनेवार्थप्रतीतेः । पदादिस्फोटस्थरे पूर्वणेगो चरसं- 
स्कारसहितचरमवर्णोपर्भव्यंग्यस्फोरकल्पनापेक्षया ताटशवर्णेनेवाथप्रतीत्यगी- 
कारस्य र्घुत्वात्पत्यक्षानुरोषित्वा्च । अनेकेषां वणोनामेकवुदि विषयत्वं च 
पंक्तिवनसेनादिदृष्टांतेन तत्रैव व्युत्पादिम्‌ । एवं च कमविरोषविरिष्टा वणी एव 
सामस्त्येनेकबुद्धििषयाः पदं स्युरिति । तत्तत्पदव्यवस्थाया बृद्धन्यवहारादिना 
तत्तत्पदेभ्यस्तत्तदथोवबोध इति च । आचार्यस्तु स्फोटो नदूषितो नवा प्रसाधितः 
परत दरमस्कषे गुणप्रकरणे वसुदेवस्त॒तो देशः खं स्फोट आशभयः दत्यत्रोक्तस्ते- 
नानुमत एव । अथं च वेयाकरणमताद्धिनः । वाग्व्यं कत्वेन वणौयव्यंग्यत्वात्‌ । 
अस्य शाखस्य कल्पनाराख्त्वाभावेन शन्देकशरणत्वात्‌ । सिद्धे वर्णनित्यत्वे 
इद्वियदेवतावत्तस्याप्याद्रणो चित्या ्तिनिरोधे तस्य प्रत्यक्षीभावाचेति । सिद्धति 
त्वेतावान्विशेषः । रूपसृष्टिमध्यपातिनो ष्वनेर्धरादिवच्चिकरकारुस्थायित्वात्तस्य 
वायुनान्यत्र नयनमेव । तदस्माभिः प्रस्थानरत्नाकर उपपादितम्‌ । वर्णस्य तु 
कंठतास्वादिस्यानाभिघातजन्यो बागरुः स्वबरानुसारेण व्यञ्जनं करोति ततो 
म्यापकं वर्ण व्यंजयन्नेव बहिर्वायूो गच्छति । श्रवणं तु ध्वनिवदेव । तत्र व्णस्य 
पूर्वोक्तयुक्तया नित्यत्वे सिद्धे प्रत्यभिज्ञाया उत्पत्तिविनाशप्रतीत्यनंतरभावित्वं 
तेनापि न तस्य विघटन प्रत्यभिज्ञाया वाणौभिन्यश्चकानन्तर्यसापेक्षतया तार- 
राप्रतीत्यानेतयोनपेक्ित्वेपि अभिव्यञ्जकप्रतीतेः । सामग्यन्तरेण स्थूररूपति- 
 रोधानादानंतयं तदपेक्नाभिमानात्‌ । ततक्षणोज्न्वार्ितदीपनाशोत्तरं सोयं दीप इति 
प्रत्यभिज्ञ नवत्‌ । अव्यवहितोत्तरत्वरुक्षणो ध्वं सस्थके तिरोभावपदेनामिरपः 


। कायं इति । रोषं त्वनुणुणमेव । प्रकतमनुसरामः । व्यापकत्वं विवृण्वंति समै- || 
वित्यादि } एवं सिद्धे वणेनित्यत्वे तेषां व्यापकताप्येककारावच्छेदेनानेकदेशे- । 


| प्वनेकैशुचारणात्सिद्धवति । नच तेषां कंठादिस्थाननिर्देरात्परिच्छिनता । 


मानतात कक्‌ 
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[२३४ | ` त्वदीपनिबन्धः। ` 








|| शरीरिण्या आकाशवाण्याः शब्दे व्यभिचारात्‌ तदेतदुक्तं सषषित्यादि । स्थान- | 
। निर्देशस्त्वभिग्यक्तिानिवंधनः । व्यापकात्पवादिमते शरीरस्य ृरत्तिामस्थान- || 
|| त्वत्‌ । नच व्यापकत्वे उच्ारणदशाया प्रदेशतोऽभिव्यज्येरनतु पूण हति चेत्त- | 


# (क ® ९ ५ द ह भ 
त्राहुः ॥ भगवानिवेत्यादि ॥ ॥ अनेतमूर्तित्वमनेतमूर्तयो वर्णा इत्यत्रापि गोण- 


| सु्यभेदेन व्युत्पायम्‌ । उदृत्तानुदाततस्वािता मुनाि कानुनासि कादिं्हाथ॑मा- | 
| हुः ॥ तेवेत्यादि ॥ एवं षड्धमपरातिपादनत।त्प्यमाहुः ॥ रूपत इत्यादि ॥ ॥ मृरे- || 
| तस्य नामन्रयमित्यत्र तस्येति शब्दबद्मग इत्यर्थः ॥ तेन सिद्धांतिना नाद एव | 
शब्द्‌ इति बोधितम्‌ । तच्च शब्द्‌ ्रह्मवणीयभिन पिति स्फोटवादो नांगीङतः ९५५ 


व्रजभाषार्टाक्ा । 


तासो दी पूेपकएणमे शब्दरुपवेदादिकन ही प्रमाण करदे । | 


दके अगरिरोधि जो होय वदी प्रमादे पेतं रूपमप्को | 
वणेन करकं । नामप्रपन्चरूप वेदादिकनको निण॑य कै । अधि- | 


शान्‌ कृतो करण कमे दैव ये पोचरूपातमक प्रपन्चफे मरकटक्े | 


वरद अथात अधिष्ठान माया कतौ भगवान, कएण कर्मं क्रिया | 
| स्वभाव, देव, कार, या प्रकार पत्रात्मक भगवान्‌ आदिसधमिं | 
|| पदाथनके प्रकटकरेवरे । अवान्तरसृ्ि। अधिष्ठान । शरीर । | 
| कृतो । जीव । करण । इन्धिय । कमे । विविधे । दैव । भाग्य | 
| या प्रकार पांचरूपवारे भगवान्‌ । सृष्िकेे । शब्दपृष्टि । इन | 
| पचि रुपनकरके रहित सूत्रात्मा भगवान्‌ जिनको महतत्छमे 
|-अवतारदे ह आसन्य प्राणर्प्‌ मगवत्छरुप शब्द सुक कारण | 


1 


| ६।१५२।शब्दसष्टको प्रकार दिखा सुषम्णामागंकरङे शब्द- | 
बह्म मकाशित्‌ होवे । जेस अवकाशमे काठके विसवेसों पवन | 
सहायता करके बदीभईे जो उष्मा उष्णता अणमःज अभे कृ- | 
| णर्पटयोयके इतादिकमां बटती भई चरीजायरै । रही शब्द- | 


स 


सष्टिकखेकी भगवान इच्छा भई तम्‌ भगवान्‌ जीवकी स॒स्यो | 
|| पाधिरूप जप्तन्य सूत्रात्मा प्राणात्मा हांयके ! घोष । अन्यक्तना- | 


रदित हृदयम प्रवेशके मनोमय सूरमरुप दारा प्रयत्न विरे. 


न ~~ 
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सर्मनिर्णयाख्यं हितीयं प्रकरणं । [ २३५ [ 





परसो हृदय, कण्ठ, आदि स्थानभेदकरफे मातास्वरादि स्थूल 
वर्णरूप वैखर हदोजविहै । तृतीयस्कन्थ सुबोधिनीकी रीतिसां 
प्रकाशरूप जो अविकृत भगवाचको यणरूप ज्ञान दे । वहदी घोष- 
वान्‌ प्राणरूप होयके वेद शरीरको ग्रहणकरेदे । शब्दबरह्मके अंश- 
भी पृणेकषै । अर्थात्‌ पचा वणे हे ये शब्द बरह्मके अंशं शोडश 
स्वर अ आ इ ई इत्यादि । पञ्चविंशति स्पशे । कखग घ उरसो 
लेकेपफवमभम पयेन्त। अन्तस्थचारयरछर व । उष्माण 
चार श ष स ह । अन्तको अक्षर (क्ष ) दै ककार षकार मिरेसों 
(क्ष) बने है परत याको श्रवण मिनन तासो न्यारी गणना 
है क्ष है सो (ज्ञ ) कामी उपलक्षक दै अवान्तर अवुना- 
भिकादि भेद बहतर कोई मर॑थम चार ओर साठ वणे माने । 
कोम तेष कहीं इकावन्‌ को$ अन्धे ५२ बावन्‌ वणे मानेहे 
तथापि मातृकाविदयमे सिद्ध जो पक्षदै वाको म्रहणहै भगवद्रूप 
होयवेसों सवे वस्तु नित्ये तोभी व्यवहारे आये वे कखगघडं 
आदि वणे नित्यता सिद्धकसेकेलिये ( वणौः ) इति वहुवच- 
नको प्रयोगकियोहै ॥ १५४॥ जितने वणैै सब नित्य भौर 
व्यापक जो वणे व्यापक नहिं होय तो अनेकदेशमें एककाले 
अनेक पुरूष उच्चारण नहिं करसकते सब टठिकाने सब वणे निरंतर 
विद्यमान । कण्ठ ताल आदि स्थाननमं प्राणवायुके आघातसों 
प्रकर होवें है ओर ठिकाने जह प्रकर होयवेकी साहित्य नहीं है । 


श, ¢ 


|| वरहोभी विद्यमान मगवानके समान सवेशक्तियुक्त द अनन्तर 


पव अथात्‌ भगवान बदरूप ेसं शब्दभी बहरूप जेसे 
भगवानमं तीन भेद सत्‌ चित्‌ आनंद एसे शब्दमें वणे पद्‌ वाक्य 
ये तीन भेद ह ॥ १५५ ॥ 

(4 4 - क = क क [1 १. ^ 
- हयं चाविकृतं खीके वेदे सवं स्वयं हरिः ॥ व- | 
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[ २३६ ]  तखदीपनिबन्धः । 
















णाः पदानि स्वाणि भगवहूाचकत्वतः॥१५६॥ | 
सवाथ।नयव्‌ सवत्र व्यवहत्ये तथापि दाशक्ति | 
संकोचती रोके विरोषख्यापनानि वै ॥१९५७५॥ 


तच्वदपप्रच्छङदाः। 
तत्र वणां नित्याः पदानि च ¦ वाक्यं छौकिकमनित्यम्‌ । 
| वैदिकं तु नित्यमिति विशेषः ॥ तत्र हेतुः ॥ स्वथं हरिरिति अचर || 
। केषां चिन्मते पदान्येवाथेवंति न वणौ न वाक्यान्यपीति केचित्‌ । || 
| अस्मन्मते तु वणां अप्यथवंतः | वेद क्षराणि यावतीति वाक्यात्‌ ॥ अ- | 


(क 


तः प्रथममक्षरपद्योरथमाह ॥ वणाः पदानीति ॥ सर्वेषां वणनिं | 
| सवे एव वाच्यः ॥ तथा पदानां तत्र हेतुः ॥ भगवन्नचरकततं इतं ॥ || 
| भगवान्‌ सदेमिति ॥ १५६ ॥ भगवान्वाच्य इति सवै वर्णाः पदानि । ॑ 
| च स्वैवाचकानीति वस्तस्थितिः । तथापि व्यवहाराथं शक्तिसंकोचः | 
| इतः।जदेश काखविभेदेनास्मामिरुचायंमाणोऽयं शाब्दः इममेवार्थं बो- | 
| वयु नत्वन्यामति संकोचः॥ अतो रोके विरोषाख्यायकानि जाता 
तत्र सूपःकूपा यूप इत्यत्र वणानां तुल्यत्वेपि नानाथप्रतिपादकत्वम्‌ | 
| व्यवहारसिद्धयै तथांगीकारात्‌ । अन्यथा च प्रत्ययादेरर्थो न स्यात्‌ । || 
| वाताश्च नच तयीः पदसंज्ञाविशि्टयोरेव तथात्वात्‌। अतो व्यवहारस्य 
नियामकत्वान्नातिप्रसङ्कः ॥ १९७ || | 
| अवरणसमः। 


|| _ ननु सवस्येव व्णैजातस्य भगवदरपत्व राकिकवैदेकयोरविरेष दिदे । 
| आधिक्यं नसिद्धयेदित्याकां्नायां स्वरूपे `विशोषं प्रतिपादयितुमाहुः ॥ भग- | ` 
|| "वत्वादि ॥ ॥ इति विशेष इति ॥ ॥ वाक्यनित्यत्वेन त्रयाणां भगवद्रप- | 
| त्वात्‌ विराषः । मे व्यक्तेरियं हि वाणीत्यक्तया खाक्वद साधारण्येन वेखरी- | 
| | मात्रस्य भगवत्वे प्रापेध्येवं गाद्रत्यतिदेशाहं रक्षण्यमवरयं वाच्यामेत्यत एव- | | 
| ॐकम्‌ । अत एव च परमारषं सूतरम्‌। अत एव च नित्यत्वमिति । अखेडवाक्यरू- || 
|| पत्व्न॒-नित्यभगवद्पारथसेवंधस्य सार्वदिकत्थादेवास्य नित्यत्वमित्यर्थः ॥ | 
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माम त तत भानन्त  ०१ ०५ ~~~ 


तेन रोङिकशब्दादत्कषः स्फुट दति । नेथायकास्तु वेदः पौरुषेयो वाक्यतवा- 
द्वारतवदित्यनुमानेन पौरूखेयत्वं॑वर्दतः शब्दस्या्युतरविनारित्वेन वाक्य- 
त्वेन चानित्यत्वं वेदस्याहुः ॥ सांख्यप्रवचने तु न नित्यत्वं वेदानां कायेत्वश्रुतेः । 
न पौरुषेयत्वं तत्कतुः पुरुषस्याभावात्‌ । न सुक्तामुक्तयोरयोग्यत्वात्‌। नपारषे- 
यत्वानित्यत्वम रादिव दिति चतुःसूत्याम्‌ । तस्मात्तपरस्तेपान त्रयो वंदा अजा- 


यतेत्यादिश्चुत्या वेदानां कावंत्वम्‌ । इष्वरानगीकारान्बुक्तानापसगत्वन ससार 


णां च युगपदुषादानानभिक्ञत्वेन वेद कतेत्वायोभाच्चाभोरुषेयत्वम्‌ ॥ अंङ्करादेवद- 
नित्यत्वं चोक्तम्‌ । जोमेनीयदशने ठ । प्रथमस्य प्रथमपादांतिमे उक्ततु 
शाब्दपूरवेत्वभित्यधिकरणे चिंतितम्‌ । वेडाः किं पोरूषेया नवेति संदेहे पूरवोक्तरी- 
तिकेन सामान्यतो टेन वाक्यत्वदिगकानुमानेन सामान्यतः कतोरमनुमाय 
केविदी्वरं के चेत्मजापतिं केचिदिरण्यगर्भ कतृत्वेनाहुः ॥ तयदि कत्ता कथि- 
त्स्याचदायं नानाविधो विवादो नावकल्पेत । मन्वादिवत्करः स्मय॑भाणत्वात्‌। 
नहि मानवे भारते शाक्यप्र॑ये वा कथिदिवदते । अतः स्मत्तेव्यत्वे सत्यस्म- 
माणत्वाधोग्यानुपराश्येवाधितं सामान्यतो दषं न कतरेसाधनायारं भवति । न- 
चातिजीर्णकूपारामादिषु पिरेषस्मरणेपि यथासामान्यतो दृष्टेन कवपूवैकत्वसि- 
दिस्तथत्रेति वाच्यम्‌ । विमतं वेदाध्ययनं गुर्वध्ययनपूवेकं बेदाध्ययनत्वात्‌ । 
आधुनिकाध्ययनवदिति प्रतिसाधनत्वेन तथावक्तुभशक्यत्वात्‌ । नच काटका- 
दिसमाख्यातः पौरुषेयत्वमिति बाद्यवचनमपि बाधकम्‌ । समाख्यायाः प्रव- 
चनभूककत्वात्‌। अत एव तस्याः शाखापिशेषविषयत्वं युज्यते । तस्मादपोरुषेया 
एव वेदा इत्युक्तम्‌। एवं च तस्मात्तपस्तेपानादिति श्रुतिरपि नकायेतं बोधयति किंत 
परादुभौवमात्रम्‌। नाप्यंङ्ुरादिवन्नन्यतवं निश्वसितश्वुतिविरोषात्‌ । तस्मादीन्वरा- 
त्पत्वं वेदस्य सवेप्रमाणाविरुहम्‌ । एवं वेदस्य स्वरूपतो रे किकवेरक्षण्यमुक्ल्वा 
रोकिकशब्दाेदे विशेषांतरपथतोपि वक्तं वणोयर्थं वदिष्यंतो म्तातरानुवादपू- 
वैकं स्वमतमाहुः ॥ अत्रेत्यादि ॥ ॥ अत्रेति तरिविधशन्दमध्ये । केषां चिदिति 
नैयायकादीनाम्‌ ॥ केचिदिति ॥ एकदे रिनः । वाक्यं ठ ॒भ्रौतानुष्टानप्दतत) 
प्रसिद्धम्‌ ““ वेदाक्षराणि यावंति पठितानि दिजोच्तपेः । तावंति हरिनामानि की- 
तितानि नरसयः ॥ ” अवराक्षराणां भगवनामत्वकथनेन मगदवाचकत्विदे- 
वेणा अप्यथेवैत इत्यथेः ॥ नच वर्णंपदेन चादयो प्राद्याः तेष्थेवत्ताया अपि सं- 
मतत्वादेति वाच्यम्‌ । उक्तवाक्यगतयावत्पद विरोधात्‌ । तेषां प्राधान्येन वा- 
चकत्वे समुञयः गोभनः समुच्चयो द्रष्टव्य दतिवत्‌। च शोभनः च द्रष्टन्य इति 
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प्रयोगापत्तिरूपदोषस्य भीममांसकैरेव द्‌ दितत्वात्‌ । गुणत्वेन वाचकस्य ब्रोतकत्व 
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, 4 उसवचकत्वमु ॥ तदेत दुक्त इति ॥ ॥ वस्तुस्थितिरिति ॥ नन्वेवं बस्ठस्थितौ भाष्य- 
| मत्याहाराह्निकस्था वणानां स्वभावतः सोथेकानर्थकत्वविभागो पिरुष्यते तथा 
|| स्दानामपि सवाथकत्मे व्यवहारस्यापि 


[ २३८ ¡ तत्वदीपनिबन्धः | 
त व अ स्स्व कं न ॑ 
| प्यैवसानाच्च । व्यार्येयग्यिरोवाच्च ननु वणाथेव्ा तथापि दुषयेव । 
|| वाक्ये अत्षरपादात्‌ । वणाक्षरपदयोश्च पयायताविरहात्‌ । धृणिरिति हे 
। अक्षरे । सूं इति त्रीणि । आदित्य इति त्रीणीति। अष्टा्षरागाय्रीत्यादिश्चति- 
 भिरनरूषमुदायस्येवाक्षरत्वप्रतीतेः । सथुदायस्य च पदत्वादिति चेत्‌ न। आश्रा- 
। वयेति चदरक्ररमस्तु म्रौषडिति चतुरक्षरमित्यादिश्वतिव्यापकोपमरगात्‌ । अत्रा- | 
| कारस्य अकारस्य च केवरुस्याप्यक्षरत्वोक्तेः । अक्षरागामकारोस्पीति मीता- | 
| वाक्याच । व्णेत्वं च न केवर्यञ्जनस्य । वणीत्कार दत्यस्योदाहरणेन ककारः 
| पकार इत्यादिरूपेण तथा निश्वयात्‌ । एवं चाक्षरत्वं वर्णत्वं च केवरानां | 
 व्यजनोपष्टभकच्च सिद्धयतीति पयीयता निरावभेवेति निर्थकत्वं केवरव्य- 
| अने पयेवस्यतीति न वर्णाथेवत्तादो घस्वमिति दिक्‌ ॥ अत इति ॥ अनाधित- 
| प्रत्यभिज्ञाया वर्णपदयोः सर्वत्राभिन्नतात्‌ ॥ अर्थं व्याङर्बति ॥ स्वेषामि- 
त्यादि ॥ तत्रेति ॥ सवेषां सर्वा्थैवाचकत्वे भगवद्ाचकत्वमेव कथमित्याक् | 
षायां शाखस्य श्रौतत्वेन श्रुतेरिति बोधयिवं तात्पर्थभुेनाहुः ॥ ॥ भग- 
 वानित्यादि ॥ अयमर्थः सर्वं खस्विद्‌ं बह्म । आत्मा वा इदं सवम्‌ इदं सर्व॑ | 
| यमात्मेत्यादिश्ुति्तमथनेन पूर्वेक्तरीतिकाविर्भावनिरूपणदारा सर्वस्य ब्ल 
| साधितमिति सर एव स्वम्‌ । किंच । मांद्क्यादो प्रणवार्थविचारे ओपित्येतद्‌- 
|| सरिद सर्वं तस्योप्याख्यानमिस्यनेन प्रणवस्वरूपं सर्षस्य वाङ्मयस्य तद्या- 
| स्यनत्वशुकम्‌ । व्या्यानन्यास्येययोष्वे कार्य्यम्‌ । एवंसति व्याख्यानस्य विदो 
 षप्रतिपत्ययेकतवायोधैः । सामान्याकारेण प्रणवेनोच्यत दति सिद्धयति 1 तदेव 
भूतं भव्यं भविष्यदिति सर्वमोंकार एव यच्चान्यत्तिकारातीतं तदप्योंकार 
 एवेत्यादिनोक्तम्‌। दादशस्कथेच-'समाहितात्मनो ब्रह्मन्‌ बरह्मणः परमेष्ठिनः ॥ 
|| हयाकारादभूनादो इृत्तिरोधादिभव्यते ॥ यदुपास्तनया मह्य्‌ यांगेनो मर्मा- 
त्मनः । ्रव्यक्रियाकारकाख्यं भूत्वा यात्यपुनर्भवम्‌॥ ततोभूत्रिवृदो कारो ऽव्यक्त- 
| प्रभवः सखराट्‌। यत्तद्धिगं भगवतो बह्मगः परमेष्ठिनः॥ णोति य दमं स्फोटं सप्र- 

श्रोत्रे च न्यक्‌ । येन वाण्ब्यल्यते यस्य व्यक्तेराकाश अ(तमनः॥स्वधान्नो बह्य- 
साना चकः परमात्मनः ॥ सर्वमे्रोपनिषदेदबीजं सनातनम्‌" इतिसूतवा- 
११ प्रणव तूह्परूपस्य नादस्य बह्मषा चकत्वं वाण्व्यंकजत्वं सवेधनोपानिषटेदबी- 
|| जव चाक्तम्‌॥ बीजशक्तिरेव च कारये बीजं च बरह्मवाचकमित्यतोपि वर्णादीनां 
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न सिद्धिरिति तदर्थुपायमाहुः ॥ 
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|| स्वाथवोधे निराकानितायां पटबोधादन्याथमुचारितेनान्याथेबोधनेनातिप्रसंगा- | 
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सर्वनिर्भयास्यं दितीयं प्रकरणं । | २२३९] 
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॥ तथापीत्यादि ॥ “सर्वाणि रूपाणि विचित्य षीरः नामानि कृत्वाभिवदन्य- 
दास्तेः" इत्यादिशचुतेः“ वेदेन नामरूपाणि दिषमानि समेष्वपि । धातुषृद्धव कल्प॑ते 
| एतेषां स्वार्थसिद्धये हति वाक्यात्‌ ॥ यदश्वयत्तदश्वस्याश्वत्वम्‌। एतदा अपां नाम- 
 ्येयगरद्यं यदाधावा इत्यादिषु तथा नियमनदरेनाच्च ज्ञायते शक्तिसंकोचः कृत- 
इति तस्य स्वरूपमाहुः ॥ ॥ आदे शेत्यादि ॥ आ सवेतः। तथाच नैयायिकप्रति- || 
| पन्नो यः सेकेतः। अस्माच्छब्दादयमर्थो बोदव्य इत्याकासकेश्वरेच्छारूपः स श- || 
| क्तिसंकोचरूप एव न ठ शिः । शक्तिस्तु पदपदाथयोनित्यसंबेधरूप। पदा्थाति- || 
| रमेव नत्विच्छायुक्तं चेतत्‌ । अन्यथा शक्तेदैत्तिविरोषत्वं न स्यात्‌ । शान्दबोषाचङ्क- || 
| छस्य पदपदाथसदंघस्य वृत्तितयनेच्छायाध्व तदयाप्यत्वाभ वेन तदिशेषत्वस्याश- || 
| क्यवचनत्वात्‌। किंच । परेच्छायाः परेण ज्ञातुमशक्यत्वेनेश्वरेच्छायाः सुतरां | 
| तथात्वात्तञ्ञापको व्यवहारमरवर्चकोऽभिरापः सवेथांगी कायः । तथासति स || 
|| एव सकेतोऽस्त॒ नेच्छा स च पूर्वाक्तश्ुत्यादिरूप एषेति संकोचिकव सा श्चुत्यं- | 
तरानुरोधात्‌ । अतोपि शक्तेरतिररिक्ता फरुति । एवं च संकोचेन तस्याः शान्द्‌ || 
| बोधानुकूस्ये व्याप्यतायां बृत्तिविशेषशूपतयं सुघटमिति पदाथतरत्वपक्ष एव | 
| मीमां सकाभिमतः साधीयान्‌ । एतद भिसंधायाहुः ॥ अतो विशेषाख्यापकानि | 
|| जातानीति । ईयं च ज्ञातो पथुज्यते । तदग्रहे पदैः पदाथेबोधादशेनात्‌ । तद्ग्रहणं || 
| च शक्तिग्रं व्याकरणोपमानकोदाप्तवाक्यादरय॒वहारतश्च । वाक्यस्य रोषादिवृते- || 
| दति सांनिध्यतः सिद्धपदस्य वृद्धा इत्यभिगुक्तोक्तेव्यीकरणादिभिर्ञेयम्‌ । प्राथ- | 
|| मिकशक्तिग्रहमरकारादिकं प्रस्थानरत्नाकरे मयोपपादेत मिति नेदोच्यते । नन्वे- || 
| वं शाक्तिसंकोचेपि न व्यवहरिदिः । वणानां वाचकलतवांगीकारेण पद्‌ावयवभूता- || 
॥ नामपि वाचकत्वात्‌ वणैपदाम्यां यरुगपत्सखस्वा्थनोधने शाब्द्बोधदघंश्यम्‌। कमे || 
|| ण बोधने च पटादिपदोचारणे प्रथमोपास्थितेन पकारेण स्वा्थनोषे दितीयेन च || 
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| त्यां कायां संकोचांतरमाहुः ॥ ॥ तत्रेत्यादि ॥ तत्रेति पदेषु ॥ ॥ वणानां | 
| तुख्यत्वेपीति ॥ यदावयवमूतानां केवर्व्णंसदृशत्वेपि । नन्वेवं णीनां कचिद्‌- || 
|| थेवत्वं कचिनेत्यदधैजरतीयादर्णारामनर्थकत्वमेव वरमित्याकाायां व्णौथोन- | 
गीकारे बाधकं तकेमाहुः ॥ ॥ अन्येत्यादि ॥ तथा च यथोत्परुस्याल्पोधिको | 
| वा सकोच एव तथाल्पवाचकल्मिवावाचकत्वमपि संकोच एवेति संकोचे च | 

व्यवहारस्येव नियामकत्वभिति तथेति भावः ॥ ९५६} ९५७ \ | 
|| `  ज्रजभाषारीका। ॥ | 
| वणे पद्‌ ये दोन नित्य द \ लोकिकं वाक्य. अनित्य दे, 


9५ तनः य स कमण णोति नके पितम 
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[ २४० | तच्वदीपातिवन्धः । 











| क्योकि आघरुनिक बुद्धिपरिकल्पित हँ रोकमे वाक्यके वणै | 
| तो नित्यदीहैँ । वैदिक वाक्यतो नित्ये । वेदमंतो वणे पद्‌ | 
| वाक्य तीनो खयं हरिदै केके मतम पदी अथेवारे मनि है डि 
| वणे वाक्य अथेवारे नहिं मानेहै कोके मतर्मे वाक्यनर्वभी | 
| अथवा माने ह हमरे मतम तो वणेभी अथेवारे हं (वेदाक्षराणि || 
| यावन्ति पठितानि द्विजोत्तमैः । तावन्ति हरिनामानि कीर्निनानि | ` 
| न संशयः , इत्यादिवा्यनमे वेदका एक एक अक्षर पगवारको | 
| नामह यह स्पष्ट रख) सवे वणे भगवानके वाचकं ॥ १५६ ॥ | ` 
| ओर भगवान्‌ सवरप तासों सव वणे तथा पद सवैवस्तुके | 
वाचकहै परन्तु रकर्म जर अन्न वख आदि पद समक दी | 
वाचक मानेजाय तो बुनुक्षित पुरुषके युखसो ( अन्नं देहि ) एेसो क 
| उचारण सुनके वश दियोजाय तथा रश [ताठर पुरूपकरो( वं देहि ) | 
पेसो उचारण सुनके जरु दियो जाय तो सी ककं व्यवहार विग- | 
डजाय तापा शब्दनकी प्तामथ्येको संकोच कै एक एक दोय | 
द्य पद्‌ाथकं वाचकदही एकं एक शब्द मनि अथात्‌ देशकाल्के | 
भदकरके उच्चारण कियोभयो यह शब्द्‌ याही जथेको बोध करावो 
अर अथक बोध मत करावो यारीतिकों शक्तिसंकोच करदे तासां | 
जतन सन्दहे सब संङचेत शक्ति होयके पदां विशेपकरे वाचक | 
दागय जत्‌ घट यह शब्द सबही पदाथको व। चकै परन्तु व्यवहार | 
सिद्धकं र्य वडाकई वाचक माने ॥ छप, सूप, युप, इन शब्द | 
न₹ अवयव जं वणहं वे केवर वणेनके समान तथापि एक एक | 
वणं एक एकं अथको प्रतिपादन नहिं करे वैसे होय तो व्यवहार | 
सिद्धि नहि “होय व्यवहार चरवेके स्यि पदमध्यपानि वैको | 
मच्था शक्तरमंकोच मान॒के उनङ्कं अवाचक मानके पद वाचक 


` वणन नरथक तो नहिं माने है अन्यथा | 
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 सर्वनिर्णयाख्यं दवितीयं भ्रकरणं । | [ २४९] 
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अचे प्रतययादिकनको भ्रूजादि धाठुनकोभी अथं नहीं दोयगो 
ग्यवहारहदी य विषये नियामकं है ॥ १५७ ॥ `  ॥ 
तन व्याकरणादाना व्यवस्थापकता मता। 
देशो देशे तथोच्ारो भाषामेदेरनेकधा॥१५८॥ 
 अर्नतम्रत्तया वणाः पदं तेनाथवाचकाः । 
क्वलाःकराताज्ञया वाचकाःपरदतांथकगा१५९ 


 तच्दीपप्रकादा 

तत्रापि व्यवस्थामाह ॥ तत्र व्याकरणादीनामिति ॥ नकेवलं | 
कोराद्रेवं नियामकः किंत॒च्चारो भमाषामेदश्च । अतः सवेमपपद्यते | 
| ॥.१५८ ॥ इदानीमत्तरोत्तरवलिष्ठलवं वक्तं पदे वणोनामवाचकत्वं 


वाक्ये पदानामित्याह ॥ अनन्तमूतंयो वणौ इति ॥ वर्णानां गौण | 
मुख्यभेदेन नानामूर्तित्वम्‌ । तेन पदावयवभताः गौणा इतिं नार्थवा- 
चकीः केवराश्च वणाः । एकक्षिरंनिवंटादिभिर्व्यवहरेऽप्यथेवाचकाः | 


तेषां पदत्वं वा प्रत्ययरहितानामथाज्ञापकत्वात्‌ ॥ १५९ ॥ 
. अआवरणभंगः। | 
नयु न्यवहाराथेसंकोचश्ये्तदरथं पदरक्षणमेवान्यदाच्यम्‌ ॥ वणैसयुदायः षद्‌- | 
मिति ॥ ॥ तथा सल्यदधैजरतीयं विनैव प्रत्यय देरर्थवत्ता सेत्स्यते व्यवहारेपि | 
सेत्स्यतीति चेत्तत्राहुः ॥ ॥ तत्रापीत्यादि ॥ ॥ तत्रेति संकोचे । तथाच शक्तिग्रहं | 
व्याकरणापमानत्यायमियुक्तावपि व्याकरणादीनामेव शक्तग्राहकत्वमुक्तमिति | 
तान्यव्‌ व्यवस्थापकामे नतु यस्य कस्यापि कल्पनम्‌ ॥ यथपीदं नेयायकर्क्षणं 
विदृ्ो प्रविरातिं तथापि व्याकंरणस्याङ्गतवा्तदपेक्षया रौकिकस्यास्य निर्बल 
त्वाछोकस्य ग्याकरणायुपजीवकलत्वाच्च तदिरोषेऽनादरणीयत्वम्‌ ॥ अन्यथाक- 
 ल्पनेकशरणत्वे शाखविद्ुवापत्तिरिति तान्येव व्यवस्थापकानीति न रक्तणातरा- 
दिभिर्निंवाहं इत्यथः ॥ संस्कृतन्यवस्थ पकान्युक्त्वा भाषान्यवस्थास्थापकानि 
वकुमाहुः ॥ ॥ नकेवरामेत्यादि ॥ ॥ तेन भाषायामपीन्बरकृतदिव संकोचात्तेपि ^| 
राक्तथव बाधकं नत शक्तिभ्रमेण तत्र बोष इति ज्ञापितम्‌ ॥ वक्ति चप्रे“अस्म- | 
देधुखेनोपि ऋीडार्थं सवेतो हारः। शन्दभेदं वितनते रूपेषिव विनिभ्वय‡? इति॥ | 
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मूरयोजना वु देशे देशे भाषमेदैरनेकधोचारस्तथा संस्कृते व्याकरणादि- || 


\ वचत्तदेिकम्यवहारो व्यवस्थापक इत्यथः ॥ एवं सति शक्तिसंकोचरक्षणे अयं || 
|| भाषाश्चब्दोऽस्मिन्देशे इत्यधिकं निवेश्य भ षायामपि सष्क्षणीय इति तात्पयंम्‌॥ | 
|| तदेतदभिसंधायाहुः ॥ अतः सेमुपपथयत इति ॥ ॥ अत एव शक्तपदादिव ते- 

| भ्योपि तत्तरेश्यानां तेषु ग्रहीतरक्तिकानामन्यरैश्यानां च पदार्थोपस्थि तिद गानं 


युल्यते । नच तत्र शक्तेभ्रमात्पदार्थोपास्थत्यादिकमिति युक्तम ॥ भ्रमत्वाविने- 


गमकस्याभाषात्‌ ॥ पयोयशब्देष्विष तेष्वपि पूर्वोक्तरीत्या संकोचेन शक्तेसिद्धौ | 


| तदुग्रहस्य प्रमात्वसंभवे भ्रमत्वकल्पनाया अन्याथ्यत्वात्‌ ॥ ॥ अग्रे बाधाभवा- || 
|चच॥ ॥नचतत्र क्षणा। त्रापि शक्त्यभावे शक्यसं्बधरूपाया रुत्नणाया || 
। अप्येभवेनाशक्यवचनत्वात्‌ ॥ ९५८ ॥ एवं व्यवहारसिद्िमुपपाय तदथंमन्य- 
| दप्याहुः ॥ ॥ इदानी मित्यादि । इत्याहति॥॥ इदं प्रमेयं साद्धेनाहत्यथः ॥ नतु के- 
| वरनां वणानां वस्तुगत्या वाचकलत्वमस्तु परं व्यवहारानुपयोगात्तनाद्रणायामे- 


त्यत आहुः ॥ केवराश्चेत्यादिं ॥ ॥ तथा च न वणोधेस्यानादरणींयतेव्यथेः॥ 


| ननु ते विभक्तिभाज एव रके प्रयुज्यत इति न तेषां वणेत्वेन रूपेणाथवत्वम- 
¦ पि तु पदत्वेनेत्यतस्तदुषगम्याहुः ॥ तेषामित्यादि ॥ ॥ तेषामिति ॥ ॥ ने 
| घंायुक्तानामू ॥ एतेन वेदे वणानामक्षरत्वेन रूपेण भगवहाचकत्वमू । अन्यत्र 
|| पदव्येनेत्यपि बोधितम्‌ ॥ नच सिद्धातभगः ॥ तेषामिति कथनेन तद्धिनानामे 
|| क्षरप्रत्ययादिरूपाणामथेवत्तनपायसूचनात्‌ ॥ केवलानां पदावयवाभावाच्च ॥ || 
| वाक्याथवत्ां साधयितु वाक्ये पदानां गोणानामेव सत्वमिति बोधयेतोऽवयवभा- 


क~ क 9 $ 


| वे पदेप्यवाचकलत्वमतिदिशंति ॥ ९५९॥ 


व्रनभाषाटीका 


जव शक्तेसकोच मान्यो तव घटपटादिशब्दनकरके कोन |` 


| पदाथेनकी उपस्थिति होयगी तह व्यवस्था कोश व्याकरणादि 
|| नकर करटेनी भाषाके शब्दके उचारणमं न्यारे न्यारे देशके 
| न्यारे न्यारे भाषानके भेदनकरके व्यवस्था करनी यारीति सवं | 
| व्यवहार बनसके ह ॥ १५८ ॥ वणेसौ पद्‌ बरिष्ठ पदरसो वाक्य | 
|| बरिष्े पदम वणे वाचक नहिं ह वाक्यम पद वक्र नह दै | ` 
|| वणे ..अनन्तमूतिवारे ६ पदनर्म जे वणे है वे गोण केवरु जे | 


॥ 
1५ 
(६५ 
षकाभकण्कानयायनवाताषण्कवाकषा तनक 011 1 ॥ 
{ ॥ 
उनको | 
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[ २७३ 1 
| वणे ह वे एकाक्षरकोशके असार तथा निषण्टदारा व्यवहार्मेभी 
| अथेके वाचक है वे स॒ख्य है ॥ १५९॥ 

पदन वाचकं वाक्ये साटृश्यात्स्मारकं परम। 

वाराष्ट वाक्यमेवात्र वाक्याथेस्य च वाच- 
केम ॥ १६०॥ पदान्तरप्रवेरेन विशिष्टे वाच्य- 
| वाचके। पटवद्राक्यमेदश्च वाक्यार्थश्चापि 
| भिद्यते ॥ १६१॥ 


तच्वदीपप्रकाशः। 
तथा वाक्येपि पदं न वाचकं तदि संकरेतागरहेपि वाक्याथैज्ञानं || 
| स्यात्‌ । गौरवं च स्यादित्याशंक्याह ॥ सारस्यात्स्मारक परापिति॥ | 
 वाक्यावयवभूतस्य सख्वतंत्रपदतुल्यत्वात्पदार्थस्मारकत्वम्‌ । अन्यथा || 
| स्वाथं प्रतिपाद्य कृतार्थते वाक्याथ नततैर्जन्धेत । आकाक्षादेर्वाक्य- 
| रोषत्वत्प्रकृतिप्रत्यययोरपि नैकार्थवाचक्रत्वं स्यात्‌ । पदाशचकरणप- 
| क्षेपि पूवैपदाथोनां निवरत्ततवात्पुनरपस्थानं केन वा स्यात्‌ । अविध- 
| मानानां वा कथं बोधकत्वम्‌ । वाक्याथैसमास्याविरोधश्च । अतो. । 
वाक्यमेव वाचकमित्याह ॥ विशिष्टमिति ॥ सखावयतरैः स्वावयवार्थः 
| मिति चकाराथ: ॥ १६० ॥ वाक्यानामानैत्यात्संकेतग्रहो दष्टे 
| इत्याशंक्याह ॥ पदांतरप्रवशेनेति ॥ षटमानयेति वाक्यद्वरं सीघध- 
| मानयेति भिन्नम्‌ | एवमानेत्येपि न दोषः ॥ ततर र्न्तः ॥ परव- 
| दिति ॥ दितन्तुकपटात्‌ जितन्तुकोऽन्यः ॥ त योत्तरत्रापि आरंभक- 
| वादस्यानगीकारात्‌ । तथा अपूवेत्वाहाक्यार्थस्य पूर्संसगादुत्तरस्य 
| भिन्नत्वम्‌ ॥ १६१ ॥ 


सर्वनिर्णयाख्यं दितीयं प्रकरणं । 


निं न भि 
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| „_ सआवरणभगः। 
| तथेत्यादि॥ ॥ त्हीत्यादि॥ ॥ वाक्यस्यावाचकपद्घरितत्वे वाक्ष्या- 
| वयवभूतानामवाचकत्वे भिन्स्वे च कोशादौ तदनिर्देरेन संकेताप्रहेपि काक्या- 
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 धृज्ञानं स्थात्‌। अदैजरतीयभेदाम्यां कृतं गोरं च स्यात्‌ । नच यथाप्रभाकरमते 
देापदशक्तिशलभाविका स्मारिका च ॥ का्थान्विे जातो च स्वीरूता ॥ तथा- || 
नुभाविकां केवरेषु स्मारिकां वाक्यावयवमूतेषूपगम्येतेषु दितीयस्याः सत्वा्तेन 
द्वारेण वाक्यार्थज्ञानं निराबाधमिति वाच्यम्‌॥ तथापि शक्स्येतराकल्पनाकृतं गौरवं 
तु स्यादित्याशंक्याहेत्य्थः ॥ सादृश्यादित्यादि ॥ ॥ तथाच केवरेषु ग्रदीतस्य 
संकेतस्य साटर्यमहिपेवेति स्मारणात्तद्रार। वाक्याथेज्ञानसंभवः शाक्तयंतराकल्प- | 
नाच्च न गोरवपित्यर्थः ॥ नचैवं सति गरदीतविस्प्रतशक्तेस्ततः शाब्दबोधो न 
स्यादिति वाच्यम्‌ । तुल्यत्वात्‌ । शन्दानित्यताव्ादिमतेपि वाक्या्थवोधावसरे 
दाक्तिग्रहसामायिकपदस्याभवाच्छक्तिस्मारकमस्कारो द्रोषहेवत्वेन सादरयस्येव 
 वक्तव्यत्वादनेन तदुभावेहैत्वतरस्य तेनापि वाच्यत्वात्‌ । नित्यतावारेपिस 
| एवायपिति तेन स्वार्थबोधाजनने तत्र हेलवतरस्य तेनापि वाच्यत्वात्‌ । ननु वक्रा || 
| पदाथैभवगम्य वाक्यार्थमवगमयिह तानि वाक्ये प्रयुज्यते । यदि तान्यन्थकानि || 
स्थुः तद्‌! तेषां प्रयोगो नोपपयेत नच स्मारकत्वमपि ज्ञाता सदशान्येव प्रयु- | 
| ल्यन्त इति शक्यवचनम्‌ । तस्यासिद्धत्वात्‌ ॥ अन्धयेत्यादि ॥ ॥ वाक्यार्थं | 
| इति ॥ ॥ संसगेरूपों वाक्याथेः ॥ तथा च स्मारकत्वानेगीकारे सकृदुचचारि 
तानां तेषां सकृत्स्वार्थं गमयित्वा तथात्वे पदांतराकांक्षाया अभावासैवीक्याथः | 
 संसर्भरूपो नजन्येतेत्यथः ॥ पदेम्यश्च पदसमूहो भिः ॥ अन्यथा पदेवाक्यार्थ- | 
बोधनं पदे युगपदत्तिदयापत्तिः पदार्थवास्याययेेधिके वृत्ती इति दयम्‌ । 
 दूषणातरमाहुः.\ प्रकतीत्यादि ॥ ॥ प्रकृतेः स्वार्थ प्रतिपाय कृता्थतवे प्रत्य- | 
 याका्नाया अभावाद्धिनाथेतैव स्याननत्यैकार्थ्यैम्‌ । तथाच प्रकृति प्रत्ययौ सहार्थं | 
ब्रूतस्तयास् प्रत्ययः प्राधान्येनेति नियमश्च व्याहन्येतेत्यथः॥ ननु तर्हिं भादाभे- 
मरतः पदा्थकरणपक्नोऽस्तु तथापतति पदानां कृतार्थसरेपि पदो पस्थापितपदूर्थै- | 
ख वाक्यार्थो भविष्यतीति न कोपि दोष इत्यतस्तत्रापि दृषणमाहुः ॥ पदा- | 
त्यादि ॥ ॥ नन्वेवं सति शाक्तेमत्पदज्ञानस्यैव शान्द्बोधे करणत्वमस्व॒ इ. 
 त्याशंकायां दृषणातरमाहुः ॥ वाक्यर्थेत्यादि ॥ ॥ समाख्याया यौगिकशान्द- 
| त्वादाक्यस्याथभावि योगस्य प्रवृत्तेस्तथेति नायपपि पक्षः साघुरित्यर्थः॥ चका- 
| रण बाक्याथस्याशाब्दत्ं स्यादित्यपि सथरुचीयते । तथासति चाक्षुषादिशब्दव- | 
॥ त्करणापापनिबधनः शान्द्‌ इति व्वहारोपि बध्येतेतिच । एवं सति वाक्याव- || 
"गकार द षवाहुल्यात्स्मारकत्वपक्ष एष साधीयान्‌ । एवं च यथारू- || 
णस्य २७४४ प्रक्रियादशायां विवृतततवं प्रयोगे संवृतंत्वमनुशास- | 
` शाब्दिकेस्तथावक्रा वाक्यघटना्येमथेवत्तं स्मरणेऽप्युचार- 
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सर्वनिर्णयाख्यं दितीयं प्रकरणं । [२५५ ] 








णद्शायां तत्सटशानि स्मारकान्येवामभ्युवंतीति राघवाटोषा भावाच्चाङ्गीकायमि | 
| ति निष्कषः ॥ तदेत ददि छत्वाहुः ॥ अत दृत्यादिविशिष्टमेति ॥ ॥ अ्वांतरा- 


 # | खयविदिष्टम्‌ । अन्वयश्च विवक्षिताथीवबोधकः पदादिसंवंधः स्वावयवा्थमिति ॥ || 

अरवांतरान्वयम्‌ ॥ एवं च स्वावयवेरवांतरवाक्येः स्वावयवाथेम्वांतरान्वयवदा- || 

| कथमेव तत्तत्कारकनिष्ठक्रियान्वयरूपस्य मुरूयवाक्यार्थस्य वाचकमित्यथैः फ- | 

कति ॥ वाक्यप्रयोग विना केवरूपदेनान्वयाबोधादन्वयस्य पदरम्यत्वाभावात्‌ । || 
| विशिष्टे शक्तेग्रहः । प्रथमं भवतीति पक्षस्तु प्राथमिकशक्तिग्रहस्य नियमतो 

व्यवहारजन्यलवनिराकरणदिव निराकृतः ॥ नाप्यन्वयस्याथसंसगमयीदारम्यत्वं | 
स्निहितेऽश्वे गामानयेति वाक्ये तदतिहायाश्वबोधापत्तेः ॥ नापि पदसमभिन्या- 
हाररुभ्यत्वम्‌ ॥ तस्य संनिधिरूपत्वेन दृरान्वये शोकादौ तत्सत्वेप्यन्वयाबोधप्र- 

संगात्‌ ॥ नपि स्मरत्या तत्रापि पदसमभिव्याहारसंभवानन दोष इति वाच्यम्‌ ॥ || 
तथासति बोधविखबादिप्रसंगात्‌ ॥ अन्वयबोधस्याशाब्दत्वादिप्रसंगाच्च ॥ नचे- 

| ्टापत्तिः ॥ पूर्वोक्तदोषाणामापत्तेः ॥ तस्मादाकांक्षादिपत्पदकदंबरूपवाक्यस्य 

` | प्रयोजनायापरिष्कतस्यैवान्वयोभिधेय इति वाक्यस्थेवार्थ इति सिद्धम्‌ ॥ एवं च 

\| + || शाब्दानुभवत्वावच्छिननं प्रतिज्ञायमानवाक्यत्वेनैव कारणत्वमनुगतं बोध्यम्‌ ॥ 
| वृत्तिमत्पदस्मारितपदार्थोपस्थितिः साकाक्षावान्तरवाक्योक्तान्वयोपरिस्थितिश्व 
यथाथथमवांतरवाक्यमहावाक्ययोर्यापारभूते ज्ञेये इति दिक्‌ ॥ अत्रैवं क्रमो निष्प- 
यते । पूर्वं पदशक्ति गृहीतवतो वाक्यश्रवगोत्तरं तदवयवभूतैः पदैः शक्तेग्रहज- 

| न्यसंस्कारोद्रोधे पदाथस्मरणं ततोऽवांतरवाक्येस्तं व्यापृत्यावांतरवाक्याथबोध- 

। स्ततस्तमापे व्यापृत्य महावाक्ये वाक्याथबोधो जन्यत इति ॥ १६० ॥ वाक्या- 
नामित्यादि ॥ शाब्दज्ञानत्वावच्छिनमतिराक्तग्रहस्य सहकारितानियमादाक्या- 
न्ञानं प्रत्यपि वाक्यशक्ति ग्रहस्य सहकारिता वाच्या तत्र संकेतग्रदस्त इभः | 
वाक्यानापानन्त्ये तत्तच्छक्तिग्राहकानुशासनकोरवाक्यशेषाणामभावात्‌ ॥ अथे- 
स्थ काल्पनिकत्येन पूवमदशेनात्‌। द्रष्राप्तस्याभावेन तदाक्यस्याप्यशक्यवचन- 
त्वात्‌ ॥ अतएव विवृतेरप्यभावात्‌ ॥ नाप्युपमानात्‌ ॥ यथा गोसटशपिंडदशेनो 
तरपुद बुद्सस्कारस्यातिदेशवाक्याथेस्मरणेनायं गवयपदवाच्य दाते षज्तेपारेच्छ- 

४ | तेस्तथात्र प्रकारमाहेत्यथः ॥ पदां तरेत्यादे ॥ पदांतरप्रवेरोन कृत्वा वाच्यवाच- 

| के वाक्याथेसहिते वाक्ये विष्टे यथायथमर्थातरपदांतराभ्यां सप्रकारफे सति | 

पटदित्यादि ॥ घटमानयेत्यादि ॥ अयमथः ॥ यद्ाक्यानामानैत्यं भवतोक्तं 
तदर्था तरप्रवेरोन पदांतरप्रवेदोन षा तत्रायन्तु न शक्यवचनं वाक्थावयवभूतेः प-` 
दैः षदर्थेषु स्मारतेषठु तेषां चारिताय्यात्पदात्‌ । स्मारतस्या्थस्य तत्र प्रो गो- | 
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|| रानीयतामित्यादावप्या्षसांनिष्यादिवशेनाश्वादिभ्वेशापततेः । तततदरारमित्यादौ 
| पदस्मारिताया एव क्रियायाः परेश इति वाच्यम्‌ । तत्रापि समयादिविदोषवशेन 
| सैवरणाथवममदशायामपि शब्दस्मारणपूवेकमेवाथस्मारणस्यानुभवसाक्षिकत्वा- 
| त्‌ । अतः क्रियादिवाचकपदांतरग्रवेदनैवानंत्यं वक्तव्यम्‌ ॥ एवमानेत्येपि न सै- 
|| केतग्रहदौरेम्यमित्यथंः॥ कत इत्याकांकषार्था व्यवहारोपमानाम्यामिति वज्तमाइः॥ 
|| तत्र दृष्टं इत्यादि ॥ ॥ तदिश्ण्वंति ॥ दितंतुकेत्यादि ॥ ॥ श्रुतौ सत्कार्य- | 
|| वाद्‌ इति तदतुयायिभिरारम्यारंभक्वाद नंमीकाराद्ितंतकपटा ्रितंठकः ` पटो- || 


| कादिरपि । तथा तददाक्याथेस्यान्वयरूपस्य पदार्थातरसंसर्गेण पूर्ववाक्यार्था- 
|| पेक्षायान्नूतनत्वादुचरस्य संसर्गस्य पूवेसंसगात्सरूपतो भिन्नत्वं नतु विजाती- 
|| यत्वेन भिननत्वम्‌ ॥ तथासति यथेकन पटे गृहीतशक्तिकं पटपदमवयवभेद- 
| भिन्नान्‌ परटातरानपि तयेव शक्तया परत्वेन रूपेण बोधयति । तथैकं गोपदयुक्तं | 
|| वाक्पमेकन गवान्विते वाक्यार्थे वृद्धव्यवहारेण तदहाक्येन वा गरहीतशक्तिकं जातं 
|| चेत तदा तदृष्टेन पदांतरपरेशकृतवाक्यांतरमपि नानासंसर्गकान्‌ वाक्यार्थान्‌ 


| बोभयतीति व्याप्त्या ततोऽम्यासदार्चन बोधयिष्यतीति नसंकेतप्रहदौ रम्यमि- 
| त्वथेः ॥ एवं च पूव शब्दतरह्मणो घोषस्येव वणीपद्पाक्यसंहावत्वं नतु परस्परं 
| भेद इति यत्प्रतिज्ञातमासीत्तदपि टदटीकृतं जेयम्‌ ॥ १६९ ॥ 


1 


| ब्रा भी वाक्यके अरथको ज्ञान होनो चाहिये ठेसी शंका नहि | 
| कनन! ५५ दीयरहे जे पद वे उनके त॒स्य खतन्तर- 
 पदनके अथेन् स्मरणकरायवेवरे ह उनके दवारा वाक्यार्थको | 
शन हय € तासा वाक्य॒सदृश स्वतन्र पदनके अथं जानवेवार 





॥ अपने अपने अथेनके वाचक मानटे तो वे अपने अपने अथ | 


[ २४६ ] तत्वदीपानिवन्धः । 
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ऽन्यः । कारणीभूतावयवसमुदायभेदाद्धिन एव भवति । तथा त्रित॑दुकाचचतस्तंतु- 


बोपयिष्यतीत्युपलक्षणविधया क्रियाप्दयुक्तं यदाक्यं तत्तदर्थान्वितं वाक्यार्थं 


~ ~~~ + 


॥ भनभाषादीकता 1 ध ८ ४ ` 
वाक्यम नी पाष नदि है तहँ वाक्ये पदन ज- | 
थेवाचक नदिं मानोहो तो जो पुरूष पदन अद नर्हिजाने ह | 


--------~ ---~~~~-~ 


दी वाक्याथ को ज्ञान होय है यदि वाक्यके अवयवरुप पदन 





पक ता हजारे पिर वे पद वाक्या्थक्र निपरकरकेगे | 
त्ते वाक्य ह सो वाक्यार्थको बोध कखेवाो है | 


॥ अ - 
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सर्मनिणेयाख्यं हितीयं प्रकरणं । | २४७ [ 


| 
| 





ति 1 [1 
षः 


विवक्षित अथैके बोधक पदनके सम्बन्धद्रू अन्वय कर है ।।१६० 

1 तरह वाक्य अनन्त उनमें संकेतके ज्ञान कें होयगो यह शंका 
। | नहिं करनी स्योकि जसँ दो तनके बउनेभये वश्चढ पदिचानवे 

वारो तेह तन्वके बुनेभये वश भी पहिचानर्है एेसेदी ( षटमाः 

नय-घडादैटाव ›) या वाक्य जानवेवायो शीघधर पदके प्रवेश 

कृ ८ शीघं घटमानय-जल्दीघडाद् राव ) पहरीके वाक्यो 

न्यायो जो ये वाक्ये यके अथैदभी जानजवहै याप्रकार्‌ | 

क्रियापदनके प्रवेशके खदे खदे भये अनेक वाक्यनके अर्थे | 

मी अभ्याप्षके दददहोयवेसों जानजवेरै ॥ १६१ ॥ | 


अवातरणा त क्याना स्मारकत्वं तथापर । 
वाक्यमेकं हरिश्वेको वेदेवास्याथरूपध्रक १६२ 
॥ | अवान्तरेषु च तथा पद्‌ वण तथव च । नसा | 
| | पिवैदिका मिन्नानाना धम्म॑युतास्तथा॥१६३॥ | 
तच्सछद्‌ापप्रकाडः । 
तथा महावाक्ये अवान्तरवाक्यानामवाचकत्वम्‌। किन्तु पृववत्स्मा- | 
|| रकमेव । एवमवान्तरभेदेन स्वै निरूप्य सम्पणेवेद्‌. एकं वाक्यं तद्‌- | 
|| प्यक एवेत्यादह॥वाक्यमेकमिति ॥ तात्पयव्ृ च्या तथात्वं वारयति । 
वाक्याथैरूपधृगिति ॥ १६२ ॥ तथावान्तरवाक्येषु अवान्तरवाक्या- 
रूपधृक्‌ । एवमत्तर्रापि ! इदानीं छोक्रिक्वैदिकयोवेणां दीनां वेजा- 
|| त्यमाह । जयोपि वेदिका भिन्ना इति । उदत्तादिधमयोगात्‌ । खक | 
। व्यवहारवणादिभ्यो वेदिका भिन्नाः॥ १६३॥ 

¢  आवरणभगः। ` 


नन महावाक्येषु केषांचित्पदानां विस्मरणेपि तदथौवगतिरेश्यतेऽतः पदा- 
थंकरणपक्ष. एव साधुर्नतु वाक्यकरणपक्षः । माहावाक्याथंबोधानापत्तेरिति चेत्त- 
त्राहुः ॥ तथा महावाक्येत्यादि ॥ ॥ तथा च ताटशस्थरे महावाक्याथस्य तावता 


कापोता नभतो कसर न मा्‌) 
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| नावगतिः ॥ विवक्षितशब्दबोधस्य तदानीमदरनात्‌ । घटं | 


। महावाक्येष्वपि ताटशबोधाभावस्येष्टत्वात्‌ । तस्मानायमपि दोष इति भावः! | 


| धानवेयथ्येस्य दुष्परि 


| पूवरीतिके अनुसार महाव क्यके जो वाक्य वे उनके सदश 
|| खवतन्त 4 बाक्यनके अथे स्मरण करायवेवारे हँ यदि अवा- 
| न्तर १७५०५ ॥ भा वाचकं मानगि तो वे वाक्य अपने अपने 


| करके ( घोष ) नादरूप शब्दबरह्मही वणं पद वाक्यरूप होवेरै | 
|| ष परस्पर भद निह यह वात हटकीनी एवं स॑पूणे वेदभी 


[ २५८ † तत्वदीपनिबन्धः । 
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| स्वल्पवाक्येष्वपि शीघपदास्मरणे शीघानयनाभावस्य सर्वानुभवसाक्षिकत्वेन 


| एवं वेदस्य प्रमेयत्वकथनायोपोद्धातेन प्रसंगेन चाांतरं यत्सर्वं निरूपितं तदुप- | 
| संहत एव पूर्वप्रतिज्ञाते प्रमेयेकत्वे युक्तिमाहुः ॥ एवमित्यादि वाक्यमेकमिति । | 
| तथार्थेकत्वादेकं वाक्यं वेद्‌: एकवाक्यताप्रकारः पूर्वमुपपादितः । कीलार्धतेन | 
| कमंत्तानबोधककांडयोः परस्पराकाकषतवेन च भगवत एकत्वं च सर्वात्मकत्वेन । 
| वाक्यायेरूपत्वं च सरवे षेद इत्यादिश्वुत्या ॥ एवं छौकिकवाक्यादर्थतोपि विरेष || 
| उक्तः ॥ १६२ ॥ उत्तरत्रापीति ॥ ॥ पदे पदार्थरूपो वर्णे वणार्थरूप त्यर्थः ॥ || 
| इृदानीमित्यादि ॥ ॥ ननु स्वेषां शब्दानां भगवद्रपत्वाहेदे को विशेष दत्या- | 
 कक्षायामवसरसंगत्या पूर्वं वेदे विरोषं वकतुमहेत्यर्थः ॥ कुतो भिन्ना इत्याकषा- 
| यां मरे नानेत्यादिनोक्तामुपपत्ति व्याङुर्वति ॥ उदात्तेत्यादिना ॥ एतेनोदा- || 
| चादीनां ध्वनिधमोणां वर्णे संकमो रोक एव नत वेदेपीति ज्ञापितं « स्वपादिर्हि- | 
 सामच्यनिटि इत्यादिकियादिवर्णानामेवोदात्त्वादिषर्मयोगकथनात्‌ ॥ नचेदं || 
 सक्रमेपि तुल्यमिति वाच्यम्‌ ॥ धमेयोगस्येच्छविशेषप्रयुकताच्चारणाधीनतेन वि- 

रिहरत्वात। नचैवमपि कृ्िमत्वानापायान्न पूव क्रदोषहानिरि- | 
| ति बाध्यम्‌ ॥ विधानस्य व्युत्पत्तिमात्र्थतवेनाव्युत्पततिपकषस्यैव मुरुयतया तस्य 
। साहानकत्वन दृषाभ्रसक्तः ॥ अतएव मंत्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वेत्यादिरपि स- | 
` गच्छत इति नेह विवादटेशः ॥ १६२ ॥ | 
| ` न्जमभाषाटीका,। 


याप्रकार महावाभ्यमे अवान्तखाक्यभी वाचक नर्द किन्तु 


1 


0 
1 


वर जतायके निवृत्त होजार्ेगे महावाक्यके अथं नहि 
| ताग यमकार शब्दपृष्टिके अवान्तर मेदनक्ो निरूपण 
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सवेनिणंयाख्यं दितीयं प्रकरणं । [ २४९ ] 


नि 


~ 1 1 1 नि 


 वाक्या्के धारणक रसं ही अवान्तरवाक्यनमे अवान्त- || 
| खाक्यनके अथं धारणकेवारे भी भगवानहं पद पदाथूप, 
वेम वणोेरूप भी भगवानृही दै ॥ १६२॥ रोकंके जे वणे 
पद्‌ वाक्य है उनसों वेदके वणं पद वाक्य न्ये यकि वैदिक | 
| वणेनम उदात्त अयुदात्त स्वरित प्रचय न्युन्न इत्यादि अनेक 
भेद है तारम ग्यवहारके वणेनरसो वेद्के वणे छदे ॥ १६३ ॥ 


साहृर्येऽपि न वेदत्वं ताहग्वाक्ये ततोऽन्यतः॥ 
अधिकारिविसेदेन धमोधर्मो तथापरे।१६५॥ 
प्रत्येकं पूणेता वाक्ये शाखामेदेष॒ सवेतः॥ द- | 
रादिषु तदंगेष॒ मंत्रमात्रे तथेव च ॥ १६५ ॥ 
हरिस्तत्तत्स्वरूपेण तस्मात्सवेत्र वाचकः॥ पु 
राणे च ततोन्यत्र वाक्यार्थो बुदिकटिपितः॥ 
॥१६६॥ पदानामादप्रवीं त॒ तत्र कटप्या ह्यने- 
कथा॥ सवेप्रतीतिनाशे ठ तन्ना उपचयते ॥ 
॥ १६७ ॥ तथावाक्यत्वनिष्पत्ते नदृषणमिहा- 
ण्वापि। अद्यापि तानि जायन्ते घटवज्ज्ञान- 
तः स्थितिः॥ १६८ ॥ विप्रिप्सादिभूख्ता- 
दप्रामाण्यं च छोकिके॥ प्रामाण्येपि पामा- 
यं कतेविश्वासतःकचित्‌ ॥ १६९ ॥ अतो वे- 
। दाद्यसवादी नार्थो र्यः कथंचन ॥ वेदे सवं 
तर नाधिक्ये वाक्येन न्यूनतापि वा ॥ १७० ॥ - 
अतो न वाक्यमेदःस्यात्‌ ङक तन्नैव दूषणम। ॥ 
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[ २५० ] तत्वदीपनिबन्धः । 


त ॥ यनक" क भ- भ ==> 9 नय रसन 


` अ्रतष्टमो ध्वनिः ध्वनिर्वैर्णो नामसृषटो निरूप्यते १७१ 


तच्वदापप्रकाश-) 


सादस्येपि न वेदत्वमिति ॥ रोकवेदायिकरणं तु कल्िप्तमव ओ 


भाषायां हयचरछन्दसि, स्वै्रविभाषागोः'इत्यादिसत्रकरणाच छंदसि 
च खोकवेदयोः प्रथ्चिरूपणात्‌ । अतः साददयापि न वेदत्वं शद्रादीनां 
वेदबुद्धया तथापाठ एव दोषः ॥ १६४ ॥ एवं भेदं निरूप्य वेदैश्च 
सर्वैरहमेव वेद्य इति यथाश्च॒तसिदचथ सवत्र वेदे भगवानेवार्थ इत्याह ॥ 


>, ® 


| न इवणामहाण्वपीति ॥ तदेव स्पष्टयति ॥ अद्यापीति ॥ १ ६८ 


|| पर प्राण्य विवाद्‌ इति वक्तं तद्धेतुनाह विप्रिप्सादीति ॥ 





भः ९ 
न =" =~ -" = व ००००० ~~~ ~ अ = ८ 
= ५ ~ ८ न 


यः == ,= ~ ~ 





॥ भकना 








मिनिनानुक्ततात्‌ | छौकरिकानां वैदिकानां चति भाष्यात्‌ । “मयद्खैतयो- || 


रत्येकं पूणेतावाक्य इति ॥ महा्राक्याथेरूप एव हरिनावान्तरवा- || 
क्याथेरूप इति निराकरणा्थं पणेता निरूप्यते शाखमेदेष्वपि पूर्ण- | 
ता । एवमृत्तरत्रापि तदंगेषु प्रयाजादिषु इषेत्वेति ममाते सिद्धार्थ- | 
ऽपि ॥१६९५॥ तत्रहेतुः ॥ तत्तत्स्वरूपेणेति ॥ पुराणानामपि वेदतुल्य- || 
त्वमभिप्रत्याह ॥ पुशाणेचोति ॥ वेदपराणव्यतिरिक्तस्थटे वाक्यार्थ 
बुद्धिकरिपतः । न भगवद्रूप इत्यथः ॥ १६६ ॥ अतस्तत्र विश्वासेन 
पुरुषाथसिद्धिः ससगंस्यापूवैत्वात्‌ । पदानुपर्वीनानात्वादिति हेतः का- || 
। छिद्िसवाक्यानामपि बह काठ स्थातासद्धयथमा सवं भतातिन्‌ाशै | 
| [त तु ॥ रूपसष्ट क्रियातः स्थितिः नामस! ज्ञानंनेति ॥ ५१६७ 
तन हतुः ॥ तथावक्ितवनिष्पत्तेरिति ॥ वुदयारचनां कृतवोच्चारय- | 
| तीति यथन्यायमते तदुच्चारितः राब्दस्तदैव नघः 'टद्यभ्रमादिव 
तद यन्यवहार इत्‌ ) तथासति तर्द यत्वाभावष्कोके वद्‌ च मह द्‌ दपणन्न || 
| तथास्मन्मते [नत्यत्वात्‌ । उत्पन्नानां च बहुकारं ग्थितत्वाच्चेत्याह ॥ || 


> “व्क 


। | | 
| 


कचित्कान्यादौ वैदिकतुल्यता मासते तथापि नवदत्वमित्याह॥ | 











निवेणस्तु नामखुष्टौ उभयत्रापि शब्दपद्प्रयोगः । परं अतः देष्टि- | 





सवनिर्णयाख्यं दितीयं प्रकरणं । [२५१ ] 








॥ 


पुरुषदोषाः सुभवति तदृप्रमाणं व्यवहारस्ततोपि भ्रांत इत्याह ॥ अप्रा 
माण्येपीति ॥ प्रमाणे वेदेऽप्रामाण्वम्‌ । अप्रमाणे प्रतारकवाक्ये प्रामा- 
ण्यमिति ॥१ ६९॥ एतहचनस्य प्रयोजनमाह ॥ अतो वेदादय्सवादी- 
ति॥ ननु वेदेपि दोषसंभवात्‌ विचारेण तथा क्रियत इत्याश्चंकयाह ॥ 
वेदे सर्व नाधिक्यमिति ॥ अन्येषामपि वादिनां वेदे नान्ये दोषाः । 
कित्वाधिक्यन्यूनते सृष्टया्यथेवादा अधिकाः ॥ मायानिरूपणाभावश्च 
न्यूनः। तदुभयं वेदे नास्ति । अतः पद्परित्यागेनाधिकमेरनेन वा | 
नवेदाथी वक्तव्यः । अतो वेदे वाक्यभेदा अध्रामाणिकाः। रेके बु तन्न 
दूषणं ोकरिकानां बहुदोषम्रस्तत्वात्‌ । ननु वर्णर्नितयैस्तव्वायिकयं 
कुतो न भवतीत्याशक्याह ॥ भूतसुष्षम इति ॥ श्दतन्मा्ररूपो ४व- 


[1 


भेदाज्ञाधिक्यम्‌ ॥ १७० ॥ १७१ ॥ 
| आआवस्णभगः। | 
कचिदित्यादि ॥ ॥ तथा च धमेयोगमात्रेण रोकवेदशब्दयोर्भेदो न श॒क्यव- 
चनः । ताहशानुपूर्वधमादियोगेनोच्चारितस्य रौकिककान्यादिवाक्यस्यापि वेद- 
त्वापातादित्याकाक्षायां तत्र तुल्यतया वक्तुरिच्छाधीनतवेन साहनिकत्वाभावान 
वेद्त्वमित्याहेत्यथेः॥ ननु छोकावमतसामर््यः शब्दो वेदेपि बोधक इत्यादिना रो 
किक्वेदिकशब्दयोरभिन्नत्वं रोकिकवेदाधिकरणे भद्वार्तिके प्रपञ्चित इति तयो- 
भदो न प्रपाणपद्वीमधिरोक्ष्यतीत्यत आहुः ॥ ॥ रोकेस्यादि ॥ ॥ तत्क ल्पितत्वे 
गमकान्याहुः ॥ ॥ जेमिनीत्यादि ॥ ॥ भाष्यादिति ॥ महाभाष्यात्‌॥ छंदसीति ॥ 
अत्ररोकिकमिति सूत्रेण छंदःशाख्चे इत्यथैः. ॥ तथा च सूत्राकारमहाभाष्यपाणि- 
निच्छंदःशाख्विरोधात्‌ । वार्तिक कारोक्तं प्रोटिवादमात्रमेवातो मेदो नप्रापाणिक 
इत्यथः ॥ नच यदि वेदसादृश्येपि नवेदत्वं तदा तागा नुपूर्वस्वरादियोगेन तार- 
ग्वाक्यपाटे द्ुद्रादेः पापं नस्यात्तथा सत्यपद्ुद्राधिकरणं विरुध्येत । अतो जेमि- 
निनेव तन्मुखेन रोकवेदशन्दयोरेक्यं सूवित्तम्‌ । अतः राखांतरविरोधोप्यकि- 
चित्कर इति चेत्तत्राहुः ॥ ॥ शद्रादीनामिति ॥ तथाचापशद्राधिकरण- 
स्येतदभिप्रायकत्वादयाकरणस्मृते्व “ तामिद्रो मध्यतो परोन्याकरोदिति 
शरुत्या श्रुत्तिसामानाधिकरण्यबोधनाच्छंदसोपि तथाल्वा्तदिरुदं वारतिंखकासोक्त- 
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| म्‌ इषटाभति भावः। मूरुषोजना तु । ततस्तस्माद्ेतोः । अन्यतः वैदिकभिन्नात्स- ¦ | 
| । = "काक कु न ठ + ्‌ 
| ट यवाकथात्‌ तथामतः; तत्रं वेदेः पुंसोधिकारभेदेन धमोधर्मो शृद्रादेरधरो रथ- | 
कारस्य पल्यादेधेमश्च स्यातामिति ज्ञेयय्‌ ॥ ९६४ ॥ 


| जात्वभुपपादितम्‌ । तदेतत्‌ स एष जीव इति शोके वेदेस्य गदेश्वभेदकथमात्ति 
| तनिरूप्य अर्थोपि लोकिक दं दशयतु प्रणविकारस्य वेदस्यात्रयवानाभपि | 
। [} ९५ ‰५ भ [८] क क कर €+ ` गीं 
| गचकत्व च समथायदठुं गीतवाक्यतात्पर्थं प्रकटयितुं चाहत्य्थः ॥ ननु गीता- | 











[ २५२ ] तदी पनिबन्धः । 








नन 






9 
॥ एव मित्यादि ॥ || 
राब्द्मात्रस्य भगवदपत्वेपि वेदे यो विरोषस्तद्रोधनाय रोक्षिकवैदिकरब्दयेरवै- | 


४. 
१ 


2 | 


| वाक्यस्य यथाश्रुताथसिदिरतिदुषं ॥ यज्ञो वै विष्णुरिति वदुवांतरवाक्यायथ- || 
स्वरूपस्य भगवत्वाश्रवणादित्याशकाया निवृत्यर्थं युक्तिपाहः॥ ॥ महावाक्ये- 
| स्यादि ॥ ॥ पूर्णता निरूप्यत इति ॥ ॥ विजज्ञौ विजज्ञौ इति ह स्माह शांडि- 

|| ज्यः शांडिल्य इत्यादिषु तावद्वाक्यार्थज्ञानमात्रेण बद्यविचखस्य विासमाप्े्व | 
| बोधनात्तेत्य्थः॥ तथाच वाक्यपूणतेवावांतरवाक्यार्थस्य भगवदूपत्वावबोधि- || 
|| केति भावः। पूर्णायां गमकान्याहुः ॥ ॥ शाखेत्यादि ॥ ॥ अन्यथा तचच्छासो- | 
` क्तस्य स्येतिष्टोपादेः फराजनकत्वापसेरित्यर्थः ॥ ॥ उचरत्रेति ॥ ॥ तदावांतरे | 
| कांडद्टये । तस्याप्यवान्तरे तत्तयज्ञतत्तदियातत्दुपासनादिवाक्येष्ठ तद्वयशेषु चे. | 
त्यथः ॥ एवं चावयवानां तत्तगरूपभगवदराक्यकत्वेपि संडशः प्रतिपादकत्वा- || 
| तेषा महाकक्षयवान्ये पूरये बह्मण्येव तात्पर्यम्‌ । अंगप्रतिपादकानां याग इव | 
| बोध्यम्‌ । तेच न श्तिगीताुवोधिन्या अपि पिरोधः। एवं पूरपरतिद्गाताया वाक्य. | 
| वाचकतामा साकारः प्रदर्डितः। एवं एुरणिष्वतिदेष्टुपाहुः ॥ ॥ पुराणानामित्या- || 
| दि ॥ तदथंस्य भगवदूपत्वमाहेत्यर्थः ॥ तथाच शतकोटिप्रविक्तरे \ अष्टादशसु । | 
| ततस्वन्धसडतंहिताष्यायवाक्येष्यपि पूणेतादशनातत्रापि तदपो भगवनेवार्थः | 





| 
| 


| उभयोः कल्पिते हेठस्त्विर्धः॥ कारिदासेत्यादि। एवप्थसदितयेरविरिकिसमेकि- 
| कृकाक्ययोजात्ययुपपाय  मतातस्वेरक्षण्यर्थं परसंमाल्मेकिकवाक्यानां स्थिति. 
|| प्रकारमाहित्यथेः  सर्वप्रतेतीत्याहि । तथा च याद्‌ जम तस्यं स्थितिरित्यर्थः; 











। रपत्यादि ॥ ॥ रूपरसौ च तदरश्च 








| इहि ॥ तान्यपि सवेत कचकानीति भावः ॥ ननु वाक्यार्थः संसर्मरूपर जन्यत्वा- | 
| मभवत्वेवेतीति कथपेवमुच्यत इत्पत आहुः ॥ ॥ वेदेत्यादि ॥ ॥ तथाच | 
| पठागुषयाः सदेकरूष्यत्ंसस्यापि सिद्तवेनापूषैत्वाभवेनाजस्यत्वान्नततर || 
| भगवतवभंगः। कित्‌ दयकिक एव जन्य इति स एव तयेतिभावः # ननु जन्य | | 
| त्वोप धयदिवत्‌ भगव्त्वसिदेरभगवस्वकथने नातीवोपयुञ्यत _ इत्यत आहुः ॥ || 
| अत इत्यादि ॥ पदानामिति ॥ ॥ शृं व्याङुर्वति ॥ संसत्यादिहेतुरिति ॥ ॥ | 


सर्वनिणेयाख्यं दिती प्रकरणं । [ २५३ ] 
किमत्र बीजमित्याका्षियामाहुः॥ ॥ तत्र हेतुरित्यादि ॥ ॥ तथा वाक्य- | | 
त्वानेष्पत्तारति तथा च बुद्धवा रचनां कृत्वोच्चारयतीति बुहिकूतस्वनाप्रकारिण | 
पदानां व(क्यत्वनिष्पत्तेः पदानि बुद्ध्यैव रोकिकवाक्यरूषाणि जीयत इति || 
तन्नाशे वक्यनाशेोप्युपचयेत दति बुद्धयैव स्थितिरिति युक्तमेवेति भ।वः॥ ननु || 
वाक्यरूपशब्दानां त्र्नणावस्थापितवांगीकारे को दोषो येन तन्ाद्वियत दत्यत | 
आहुः ॥ यथेत्यादि ॥ ॥ रोके वेदे च महदषणमिति रोके राजकीयवाक्थो- | 
त्त। तद क्यमनुकरोतीति व्यवहारापतिश्तेनानुकरणेन राजद्ण्डापत्तिदैता- || 
| नां भउत्वापर्तिशवेत्यादि वेदे च यज्ञागं मंत्रैः मेषादौ च तत्तत्फरानाधिप्रसग्े | 
त्य बरू्यमू ॥ नच वेद्‌ ताहशादपृव्यव फरुसिद्धिरिति वाच्यम्‌ ॥ मानाभावात्‌ । | 
अनेकशब्दकल्कनागोरवभ्रसंगाच्चेति ॥ तदेवेति ॥ ॥ उत्पत्तिस्थितिप्रकार चे- | 
त्यथेः ॥ विवाद्‌ इति ॥ ॥ रेोकिक्येदिकवाक्ययोस्तुल्यं प्रामाण्यं प्रवरनिर्बल- | 
| भावो वेति विग्राप्पत्तिजन्यः स इत्यथः ॥ तद्धेठमिति ॥ ॥ अप्रामाण्यहेतू- | 
नपुरूषद्‌षानित्यथेः ॥ विप्ररिप्तादयस्तु विप्ररिप्साभ्रमप्रमादकरणापाटवायाः ॥ || 
| तत्रान्यथा ज्ञात्वा परप्रतारणायान्यथाकथनेच्छाविप्रतिरिप्सा। अमोऽतदति तद्व 1 
| गादिज्ञानम्‌। प्रमादोऽन्यमनस्कत्वम्‌ । सष्िष्टवात्वं कंरणापाटवम्‌ ॥ एवमन्येष्यू. | 
| द्याः तेषां संग्रहायाहः॥ ॥ यत्रेत्यादि ॥ ॥ नतु केपि पिप्रछिम्पादिमृर्स्येव | 
| वाक्यस्या्रामाण्यं सवेमतं नु निदै्टवकतकस्यापीति । कथं सर्वस्य्रामाण्यमि- || 
| त्यत आहुः ॥ ॥ व्यवहार इत्यादि ॥ ॥ ततोपि आन्त इति ॥ ॥ सनिपातकार्य- ॥ 
| त्वेन भ्रति विप्रिप्पादिमूरुकत्वादत्यन्तं भ्रान्त दत्यर्थः ॥ तदिशदी ईति ॥ 
| प्रमाण इत्यादि ॥ ॥ बांदादिवाक्ये भातप्रतारकवाक्ये च रोकिकानां प्रामा- ॥ 
| प्याभिपानात्तथेत्यथेः ॥ प्रयोजनमिति ॥ ॥ अस्य प्रागित्वपरिहारायहि । 
| त्य॑थेः ॥. एतेन पूर्वोक्तं वेदस्य प्रामाण्यं प्रमेयव्िचिरिण साधितम्‌; ॥ नन्वित्यादि- || 
| कह्मवादे वेदस्येश्वरकतकत्वात्पुरुषदोषस्तत्रापि संभवेडुक्तिक इति ॥ तथा क्रियते || 
 यथदंशों निर्देषता तत्तदेवाद्रियतेऽतः पुरक्तमनुपपनमित्याराक्याहेत्यथैः ॥ वेदे- | 
त्यादि ॥ ॥ तथाच वाक्यभेदस्य वैदिकेदूषणलाभ्युपगमात्तथानिश्चीयते । तत्र पौ- | 
रुषेयत्वस्यैव दुषकतार्बीजतवात्‌ ॥ तेषां दोंषवत्वस्य संभावितत्थात्‌ ॥ नलु वाक्य- || 
भेदस्य रोकपि दूषण्वांगीकारानेदं निश्चायकमित्यत जहुः ॥ रोके चित्यादि॥ || 
 पिंहवरोकनेन कारणसस्याप्रतिज्ञाहानिं परिहतैमाशंकन्ते । ननु व्णरित्यादि । | 
¦ ननु.कारणे शब्दतत्वस्य ्खीकृतत्वात्तेनैव निवाहं सुधेवेमो शकापरिहारावित्यारा- | 
। कायामाहुः"॥ शब्देत्यादि ॥ तथाच श्चुतो नापखष्टेभदेन कथनोम शब्दतलवेऽस्या- 
| न्तभौवोऽतो न तौ सुधेति भावः ॥ ९६५-१७१॥ ॥ 
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| त्रजभाषाटीका । | 

कोई को काव्यके वणे वेदके वणेनके समान दीद है तथापि 

उन वणेन वेदरूपता नहिं सस॒ञ्चनी ( मयडैतयोभाषायाम्‌ । । 
दयचरछन्दामि ) इत्यादिसू्रनमे खोकके शब्दनको तथा वेदे 
शब्दनको भिन्न मिन्न निरूपण पाणिनि ऋषिनें कियोहै लोक- 
वेदाधिकरणमे भट्रवार्सिकमे जो छोकवेदके शब्दको अभेद रि- 
सोदे सो अप्रमाणिक हे क्योकि जैमिनि ऋषिने कभी रोक- 
वेदके शब्दनको अभेद नहिं रिख्यो वेदबुद्धिकरके अधिकारी 
 षेदको पाठ करं तव वदै धमे होय अनधिकारी खी शद्रादिकं 





न ~ 










कशब्दो बेदिकशब्दकी उत्तमता सिद्ध करके ॥ १६४ ॥ याके 
|| आग ( वेदश्च सर्वैरहमेव वेद्यः ) या वाक्यके अनुसार संपूण 
वेदम भगवानही प्रतिपादन क्थ यारो संपूण वेदको अर 
भगवानही दै यह निरूपण करे ह (प्रत्येकं पूणैतेति ) महावा- 
क्याथरूप हरि दै तासो वेदके अवान्तर वाक्या्थरूप हरि नहि 
हर्थगे एसी शंका नहिं करनी वेदके अवान्तर वा्यभी पुणैहीरै | 
( बिजज्ञो इति ह स्माह शांडिल्यः ) या श्रुतिमे उतनेमात्र अवा- 
नतर वाक्यके ज्ञानसो बह्वेत्ता होयजानो रिस्योदै तासो शावा- 
भेदनर्मभी पूणेता ससुञ्ञनी कमेकांडमे भी प्रयाज अदयाजादिक- | 
नक पृणेदही ससुञ्ञनो ( खषतेत्यादि ) एक एक म॑जके अर्थ भी 
पृणेमाननो॥१६५॥ भगवानूही वेदमे वण पद वाक्य मन्त्र शाखा 
उपनिषदादिरूप करके वाचकदै तत्त्ूप भगवान संडशः प्रतिपा 
दनकरवेवारे अवयवस्य पदनकोमी संपूण वेदात्मक महावाक्य- 
| पच्य पृणेब्रहमम ही तातययेहै, पुराणनममे भी याहीरिति शब्द 
अथे इन. दोनो ई भगवद्रूप ससुक्षनों वेदपुराणसों चदे जितने || 


अ (पौरी १ । ज 











` | स्वैनिणयास्यं दितीयं प्रकरणं । [ २५५ | 
वाक्यै सब उुद्धिकल्यत बेदके वाक्यमे तो पदनकी आदर | 
सदा एकी रहेदै तासां उन पदनकेो संबन्धभी सिद्धी लोकम 
तो पदनके मिरायवेसों वाक्य बने तापो रोकिक वाक्य वेद- 

|| वत्‌ रपाको साधक नरह. प्क्ष-जे तें एर्षके प्रयलकखं बने- | 
भये षटादिकनङ्क सवेदा विद्यमान भगवद्रूप माने हो पुरंकों | 
केवरु आवरण दूरकेवारो मात्र मानो हो तैसेदी बने वाक्यद | 
भी भगवदरही माननो चाहिये वाक्य बनायवेवरेकैं तो सिद्ध- 
वक्यं प्रकटकखेवारो मातर माननो चाये । उत्तर-जिन्‌ | 
डद्धिवाननक यह निश्चयं कि मनुष्य वाक्य नहिं बनासरकै चिन्तु | 
मरु भगवदिच्छमो युपतरीतिकरके सवेदा विद्यमान जे वाक्यै | 
उनङ् मनुष्य कंठ तालु दन्तादिद्धारा प्रकटमाज करेदै उनके | 
एस हट विशा करके रोकिक वाक्यभी पुर्षाथ॑साधक दै | 
॥ १६६॥ काण्दिपादिकनके जे वाक्ये वे भी बहूतकार स्थित 
रहे दै क्रियाकरके रुपसषटिकी स्थिति रहेदै फेतै ज्नानकरके नाम- | 
सृष्टिकी स्थिति रदे है ॥ १६७ ॥ तात्पयं यह दै बुद्धिस रचना | 
करके वाक्य उचारण कियोजायेे जर्हतक उुद्धिकी स्थिति त- | 
होताद्‌ वाक्यकी स्थिति उद्धिके नाशमें वाक्यके नाशकोभी उप- | 
चार कियो जायं किच्च नैयायकनके मतम जैसे शब्द तीन | 
कषणमान रहवैवारो मानें है अथात्‌ उच्चारण कप्तेदी शब्दको | 
नाश होजाविह वाके सदश दूसरे शब्द उन्न होजवि रै तिना | 
रोकन्यवहार चरे दै एं मानं ह या पक्षम बडेबडे दूषण द ये | 
दूत राजाकं। अज्ञा कहरद्यो है याण्किने यह दूत राजाकी | 
आज्ञाको नकर कररहयोहे पेसभी कह सकैगे तव तो जेस भांड्के 
वक्यमं कोडेकी श्रद्धा नहीं होय तैसे दूते वाक्यमेभी केकी | 
|| श्रद्धा नदीं हीयगी या प्रकार आज्ञाभंग हदोयवेसों राजमयौदा | | 
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भंग होयगी तथा वेदके मंत्रको उचचारणकरके प्रेष दियोजा 











॥ वो । निन य य" 


य | 
वा परप कट फरपिदि_ नहि होयगी क्योकि वेद्के मंत्रको | 
तो उवारण दीतिही नाश दोगयो वाके नकट्के मन्बसोंदियेभये | 
रपस न देवता प्रसन्न दोर्यगे न फरु दैयगे येदरषण हमारे मतमे | 



























है पस केसे शब्दक्र प्रमाण मानना कसं शब्दद्रै अप्रमाण 
| माननो यह विचार आगेके शोकम कगे ॥ १६८ ॥ जा | 

वाणीम भम प्रमाद ( विपररिप्ता ) ठगवेकेर्यि मिथ्या भाषण | 
| आदि पुरुप्के दोषकी संभावना बो सोकिक वाणी अप्रमाणै | 
 व्यवहारहे सो सन्निपातरुपदे या व्यवहारके भन्त पुरुष भम 
 प्रमादयुक्त वाक्य सुनवेसों अत्यन्त अन्त होजावे है त्ब प्रमाण || 
वेदको अप्रमाण माने रे अप्रमाण प्रतारक तथा बौद्धवाक्य- | 
|| ई प्रमाणमान्वे खो दै ॥ १६९॥ तासों वेदविद वाक्यनके | 
अथक नरि माननो ओर किंतनेक वादि वेदमे भी दोष बतं है | 
तहा ओर दोष तो निंद परत एकतो जिन अथेवादनमे-बहम | 
सष्टिको निरूपण कियो हे वे अथवाद वेदमें जादे छित ई बह्मतो | 
| कताही नहिं होयसके है तथा मायाको निरूपण वेदम नीं ह 
यह वेदमं बडी कमी है क्योकि जगत्‌ तो रज्खसर्पवत-मिथ्यहि | 
मायाको दी बनोभयो है तापं मायिक सृषटिको जरूर वर्णन वै- 
द्म हनो योग्य ह याप्रकारको ष्रिचारकरके वेदे मायाको | 
वणेन अधिक मिराय ददै ओर बह्मसों सृधि-वर्णनकतेवरे | 
वाक्यनको त्यागकरके वेदम वाक्यभेद करडारे ह वे वाक्यमेद 
सवथा अप्रामाणिक दै ॥ १७० ॥ रोक तो वक्यमेद ह सो | 
दे क्धूकि रोकिक वाक्य तो भ्रमपरमादादि अनेक 
१ है" शैका-षणेनकी अशा्विंशति ततवनमे | 









र ॐ | 












नरी हं या मतम तो शब्द नित्ये तथा बहूतकाल स्थित रहे | 


























































हसना णकनकनकशिस्य नहि शते | सिके "स 
| गिनती क्या नहिं कीनी ? उत्तर-( रूप › पदार्थ॑सृष्टिके प्रति 
| शतन्मातरारूप शब्दकी तत्वनमें गणना रिस है वेदम | 
| शिरसो नामसृष्टिको न्यारो निरूपण हे तासो या अधर्मी ष्वनि- | ` 
|| वणेको नामसृषटके निरूपणे न्यारो बणेन्‌ कियो दै ॥ १७९१ ॥ 
| प्रक्रतिप्रत्यया छोके व्युत्पच्यथं निरूपितो । 


| ॥ १५४ ॥ शब्दभेद वितदते रूपेष्विव विनि- 
शयः । वाक्याथयोग्यावयवेवाक्यं स्वेत सं 

मतम्‌॥ १५५॥ आका्षायोग्यतासत्तिः पदे- 
| तस्मादुदीरिता । षदा घोरकनिमाणि नश्चेग- 
|| करणं मृतम्‌ ॥१५६॥ त॒था युक्ता्थबोधाय ना- 

| कक्षात्‌ पदम्‌। अथ्ारा पदे घमां लोक्‌ 
| दृष्टयव कटिपिताः॥१५७॥ तस्मादाक्यं सवे- 
| मेव सा यतो विश्वतोमुखी । पददयं सुपिङंतं 
| . ताभ्यां चरति वाक्पतिः॥ १७८ ॥ ` 
|| . -ननु पदानां कथं नित्यता क्रतिप्रत्ययविभागस्य निरूपित्वादि~ 
 त्वाकक्याह ॥ प्रकृतीति ॥ ज्ञानाथैमेव विमागं कल्पयित्वा नि 


जि ००००१००० 





सरवैनिर्णेयाख्यं हितीयं प्रकरणं । [२५७] 


(कवक न 
भनक 













रण जे पदाथ हँ उनदहीकी उन तत्वनमें गिनती है उनमें आका- | 


नैतावता कतरिमत्वं शब्दै वक्तं हि शक्यते ॥ 
॥ १७२ ॥ प्रपञ्चमेद्‌त्तत्वानामाधिक्यं वणैतो 
नहि। संस्कारमात्रविट्यादथवा तृदिीनता॥ 
॥१५२॥ तदभावादासुदवे तच्छ्देषु न्‌ खीन- 
ता। अस्मदादिगुखेनापि कीडारथं सवतो हारः 


` तत्वदीपप्रकाशः। 


1 ^॥ 


१ 
1 





नमकक 


रूपितो 


ममम जा क = जडम 


१७ 











॥.. 


[२५८] ततत्वदीपनिबन्धेः । 





4 नतु तयोर्विभागो वस्तुतः ॥ १७२ ॥ लोकिकवाक्यानां | 
|| इ॥ संस्कारमात्रविख्यादेति ॥ वस्तुतस्तु न वि्यः। अथवा विक- 
|| याङ्गीकारशरेतस॑स्कारमात्रविख्यात । तदि ीनतेत्यर्थः ॥ १७ २ ॥ || 
| अयमपि पक्षो मगवद्याक्येषु न स्तीत्याह ॥ तद्भावातिति ॥ ऋषी- | 
णां संस्कारस्य महाप्रख्यपयेन्तमवस्थानात्‌ ॥ एवं व्यवहारमाध्रित्या- | 
वान्तरभेदः शब्देषु निरूपितः ॥ वस्तुतस्तु सवै वेदृतुल्यमित्याह ॥ 
अस्मदादिेसुखेनापीति ॥ सवै वाक्यं भगवत्कठैकमेव । नन्वेव सति | ` 
 करंचिहाक्यं युक्तं किचिदयुक्तं तर त्वाकांक्षादयो धम इति कल्पना | ` 
| कथमुपपद्यत इत्याशंक्याह ॥ वाक्यार्थयोग्यावयवेरेति ॥ रूप- | ` 
 टाविव नामसुष्टावपि योग्यावयवैरेव पदार्थनिमीणम्‌ । तावतैव ते धमी | 
|| अगमाव प्राधुव॑ति । एषापि कन्पनेवेत्यथः ॥ तदेव साधयति ॥ मृद्‌ | 
| घोरकानेमाण इति ॥ यथा यथर्पीणां पुरातनानि वाक्यानि तथा- 1 
| धृनिकानामपि | अन्यथा वाक्याथेप्रतीतिनं स्यात्‌ । नत्वपुवपदार्थः क- || 
श्वित्कर्प्यते । उपसंहरति ॥ अथेद्रारेति | रोकदृष्टयेव नतु परमाथ- || 
तः। अनेनाकांक्षा्यभवेपि वाक्यत्वं न विरुध्यत इत्युक्तं भवति । दृश्- | 
दाडिमानीत्यपि पदाथेनिरूपकः्वात्‌ वाक्यं प्रमाणे, वह्विना सिच- 
तीत्यपि उष्णजलेन सिचतीत्य्थौ भवति । यथा गंगायां घोषः प्रता- 
रकेवाक्यमेवासत्यादियुक्तमपि बाधितार्थत्वादवाक्यं तस्मात्‌ स्वने 
| व वाक्यं प्रमाणम्‌ । यतः सा सरस्वती स्वैतोमुखी उपासनार्थमाह ॥ || 
पदद्वयामिति ॥ वामरूपः पतिर्भगवान्‌ ॥ १७४--१७८ ॥ 


आवरणभगः। 








~~~ 


| वि एवं भासंगिकं परिहत्य वणेनित्यत्वस्य जेमिन्युपवषौदिसंमतत्वात्पदनि- | 
स्यतामाक्षिपन्ति ॥ नन्वित्यादि ॥ ॥ समादधते ॥ प्रकतीत्यादि ॥ ॥ ` अ- | 
पस्य सृतकाराभिमतत्वात्‌ । तथा निश्वीयत इति भावः ॥ लोकिके- | 


4 पदा । नां ह नित्यत्वं साधयित्वा | लैल्तिलछः 4 
। । एत्‌ । › ११९.१।५ ८.५ १ १९..१.. ० >~ 301 | 
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सर्वनिर्णयाख्यं दितीयं प्रकरणं । [ २५९ |] 


न= ----- अणिः 
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तन्नाश आवश्यक इत्यतस्तषां खयप्रकारमाहेत्यर्थः ॥ तत्र बह्मवादं व्यवहारं चा- । | 
भित्य पक्षदयमाहुः ॥ वस्तुत इत्यादि॥ संस्कारस्ठ ज्ञानस्य तेरा सूह्मावस्येति । | 
वाक्यविषयकस्कारनादो वाक्यस्य बुद्धावस्फ़रणात्तनाश उपचर्यत इत्यर्थः ॥ 
॥ ९७२॥ १७३ ॥ तहिं व्यवहारे कोकिकस्य वेदात्‌ को विशेष इत्यत आहुः॥ 
अयमपीत्यादि ॥ ॥ नु तथापि नविरोषः। भगवदज्ञानस्य नित्यत्वेन रौकि- 
कवाक्यविषयकस्यापि तस्यानाशादिति शंकायामाहुः ॥ ऋषीणामित्यादि ॥ तथा- 
चान्यविषयकः संस्कार कषीणां न तिष्ठतीति तयेत्यर्थः ॥ बह्मवादसिदान्तं व- , 
कमाहः ॥ एवमित्यादि ॥ ॥ अतो विदत्तायां सर्व नित्यमेव प्रमागमेवेत्यर्थः ॥ 
एतेन अथवा सकेरूपत्वादिति पूर्वोक्तं समर्थेतं जेयम्‌ । एवं सतीति तल्यत्वे प्रा 
माण्ये च सतीत्यथेः ॥ तत्रेति वाक्यावयवेषु आहेति ॥ कल्पनायां बीजमाहत्य- 
थः ॥ पदाथेनिमौणमिति ॥ ॥ कोकिकवाक्यस्य तदर्थस्य च बुद्धिकस्पित- 
स्वात्‌ ॥ तदंगमूतपदार्थस्यापि नानानुपूर्वकपदोच्चारणेन कल्पितत्वावधारणात्त- 
येव चस्तुनिमीणमित्यर्थः ॥ ताकतैवेति॥ ॥ योग्यावयवरूपतामात्रेणेवेत्यर्थः ॥ 
ते घमां इति ॥ ॥ आकाक्षादय इत्यर्थः ॥ एषापि कल्पनैवेति । वस्तुमात्रस्य । 
भेगवदरूपत्वेन नित्यतया जन्यत्वाभावेन षर्मीणामेगभावप्रािरपि कल्पमैवेत्य- 
येः ॥ प्रसंगादाकाक्षादीनां स्वरूपसुच्यते तत्र व्याकरणपरिष्करृतप्रकतिप्रत्ययसम- 
भिम्याहारः। पदे आकांक्षा नच विभाक्तेषिशोषसमाभिन्याहारमात्रं सेति वाच्यम्‌ । 
जर अम्‌ आनी क्षिप्‌ इति वाक्यादपि जरूमानयेति बोधापत्तेः । नापि यत्प- 
द्‌ यत्पदेन सह याटशान्वयबोधजनकं तत्पदसमभिग्याहारस्तादंशान्वयवोपे सा 
केवरूयोः प्रकृतिप्रत्ययोः पदसंज्ञायामचुशासनरिरहात्‌ ॥ अथैच्छव्वदत्वमिति 
सवङृत्यदोषः परिहारेपि घटादौ वारि अम्‌ आनीन्न सिप्‌ इति वाक्यादपि बोधा- । 
पततेडुवारत्वात्‌ । अनुशासनविरहेऽप्यथैवत्तया पदतासद्धावात्‌ ॥ पदपरिष्कारा- 
यानुशासनपक्नायां तु तदीयपदसंज्ञानुशासनत्यागस्थानुचितत्वात्‌ ॥ नापीच्छा 
तस्याचेतनधमंत्वेन शब्दे तस्या वक्तमशक्यत्थात्‌ ॥ नापि श्रोतरि पदोचारणज- 
संसगोवगमप्रागभावः सा तस्यात्मनिष्टत्वेन व्यधिकरणत्वात्‌ । प्राग भावस्येव 
विप्रतिपननत्वेन तदूपताया वक्तमशक्यत्वाच । तस्मादश्ुत्पत्तिपक्े ूर्वोक्तरूपेवा- 
काक्षिति दिक्‌ । इयं च पदधर्मः । योग्यता तु विवक्ितकायौन्वय।नकूर्वाधका- 
भावो वा सा चाथेषमेः । आसाक्तेः संनिधिः । अव्यवधानेन खप्रतियोगिज्ञानं 
वा पदस्यैव धमः । यत्रापि निपुणतमराजशत्य।दीनां पदसनिथिविरहेपि बोधो | 
दृश्यते तत्र. बोद्धा पदसनिधिरसत्येवेति न दोषः । एतदेव स्पष्टयितं टषटंतं वदन || 
। आहुः ॥ तदेवेत्यादि ॥ ॥ वाक्यस्य युक्ततवायुक्तत्छामित्यर्थः- ॥ मेत्यादि ॥ 
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[ २६० | तत्वदीपनिवन्धः । 





मूकत्वेवं योल्यं सदा घोटकनि्मीणे श्रगकरणं युक्ताथंबोधाय यथा न मतं तथा 


आकाक्षारहितं पदमपि ताटशाथेबोधाय नमतमिति । तथाच बोधानुरोषेन आ- 
। काार्दःनाम॑गानां यत्र सद्धावस्तयुक्तामेति कल्प्यते यत्र । च तदभावस्तदयुक्त 
पिव्युच्यते । इत्येषा बोधानुरोधिनी. कल्पनेति सिद्धमित्यथेः ॥ एतस्याः कल्प- 
|| नायाः परंपराप्राप्रतायाहुः ॥ यथायथेत्यादि ॥ ॥ तस्था रष्टानुरेषित्वमाहुः ॥ 
| अन्यथेति ॥ घटः कमेत्वमानयंनं कृतिरित्यादिरूपेण वाक्यघटने । अप्रतीतौ 
हेतुमाहुः ॥ नत्वित्यादि ॥ ॥ एवं वाक्यानां युक्तायुक्तत्वे समर्थयित्वा आ- 
कांक्षादीनापगतायाः कल्पितत्वं समथय॑त आहुः ॥ उपसंहरतीवत्यादि ॥ ॥' 
तथाच वाक्यादर्थोपस्थितौ. पदजन्यपद्‌थेस््रतेदरित्वात्पदेश्वाकांक्षितयोग्या- 
| स्नानमेव स्मारणादाकृंक्षादयोयेधमौः श्रोत्रवक्तम्यां पदेषु कल्प्यन्त इति 
| पदधरमत्वन्यवहार इत्यथः ॥ तदाहुः ॥ रोकेत्यादि ॥ ॥ परमार्थतस्त॒ बह्- 
| रूपतया सर्वस्य सवेरूपत्वेन सर्वकारकनिवीहः । सर्वीरिति तयेत्यर्थः ॥ एवं पर्‌- 
| माथेसूचने यत्र सिदधवति तदाहुः ॥ अनेनेत्यादि ॥ ॥ कथमित्यत आहुः ॥ 
द्शेत्यादि ॥ तथाच पदात्पदा्थप्रमावत्पदसमूहादरथसमूहप्रमापि बाधकाभावाद्‌- 
| ट्पयत इति तथेत्यथेः ॥ नन्वस्त्वनाकांक्षितपदसमूहस्य प्रामाण्यं तथाप्ययोग्य- 
वाक्यमपि सेवकमूखेत्वप्रतीतिफरुकरक्षणया बोधकं संभवतीति न तस्यापि म्यव- 
| हारबाधकत्वमिति तदपि प्रपमाणमित्यथेः ॥ आसक्तिरहितस्य बोधकत्वै ठु चादि 
व्यवधानेन कार्व्यवरधानेन च गूढाथेवक्तषु तार शसमयवोद्धषु चः प्रमितिजनक्ष- 


9.१ 


| त्वेन प्रसिद्मेवेति.प्रामाण्यविचारे ताटश्षवाक्यमन्र नोदाहतामिति जेयम्‌ ॥ नन्वेव- 


 मयोग्यस्यापि प्रामाण्ये सति प्रतारकवाक्येपि प्रामण्यापत्तिरित्याशंकायामाहुः ॥ | 


| प्रतारकेत्यादि ॥ ॥ रोकिकवाक्याथेस्य बुद्धिकल्पितत्वेन भ्रान्तस्य च यथा- 


| टष्टाथेवादित्वेन तदयाक्य॑ना प्रमाणं किंठ"तस्य ` ्ानमेवाप्रमाणम्‌ ॥ अतएव सके | 


| ताददणेऽगरेतकादी नोच्यते किंतव्ञ एवोच्यते अतएव.बह्मणो “नान्तं तव तच्चा- 

| पि यथा मां प्रबवीषि.भो । अविज्ञाय परं मत्त एताषत्वं यतो हि मे? इत्यनेन ना- 
|| रद्वाक्यस्य प्रमाणत्वं नारदस्य चाज्ञत्वसुक्तम्‌ ॥ एतेन प्रमत्तं वाक्यमपि व्याख्या- 

तम्‌ ॥ एतावानन्योपि विरेषः । यत्ताटरावाक्यादाक्यसत्यत्ववक्त भांतत्वयोये प्र- 
मा नतु वास्याथंस्येति प्रतारकस्ठ रोके शाखेपि मिथ्यावादित्वेन गर्हित इति तदया- 
क्यं वाक्याभास एवेत्यथः॥ एवं चाबाधिताथबोधकपदसमूहतवं प्रमाणवाक्यत्वमि- 
| ति क्षणं जेयम्‌ ॥ उपासनाथंमिति॥ एवं विचारितस्य नामप्रपञ्चस्य भगवद्रपत्वे 






| सद्ानमम्‌त्वसुपासकेरूछखमिति बोधितम्‌. । वाचंवेनुमितिवत्‌ -॥ ९७४-१.७८ ॥ 


मि 9 


॥ 


सनाथोमत्यथेः ॥ उपासनायाः स॒एतिङ्‌ तयोः पदत्वकथनादन्येषां व्याकरण || 
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परदिव हितीयं प्रकरणं । [ २६१ ] 


न्रजभ षारीका। 


| शंका-पद केतं नित्य होयसके प्रकृति प्रत्ययनके द्वार पद 

तो बनाये जावि हे ! उत्तर-पद तो सब नित्यदी हैँ सुगमरीतिसों | 

| पदनके अथे ससुज्ञायवेकेखिये प्रकृति प्रत्ययको विभाग कट्पना 

| कियो है वस्ततः शब्द सब (जव्युत्यन्न › स्वतःसिद्धही है प्रकति- 

| प्रत्ययके विभागसों उनको कतिमपणों निं होयसके है।१७२॥ 

|| रोकिक वाक्यनके ख्यको प्रकार दिखाव है ( संस्कारमात्रेति ) | 

|| व्यवहारे अनुसार तो खोकिक वाक्य अनित्य द क्योकि 

| जीवद्ुद्धिपरिकल्पित है, वेदवाक्य नित्ये सवेदा वेसेही रहे है 

| बरह्मवादके अनसार तो ज्ञानकी अथवा बुद्िव्रत्तिकी सष्मा- 

| वस्थारूप संस्कारके तिरोहित हीजायवेसो बुद्धिम वाक््यको | 

| स्फुरण नहिं रदे तब बा वाक्यको नाश कहे हे यारीतिको ना- 

| शभी वेदवाक्यको नहिं होय है क्योकि वेदमन्त्रके द्रष्टा भगवा- 

| नेको ज्ञान नित्यहै तथा वेदके मं्रके देखवेवारि ऋषिरोगनके 

|| संस्कारभी महाप्रख्यपयेन्त वैसेकेवेसे स्थितरदेआवें हैँ ये व्यवहा- || 

| रके अनसार लौकिक वैदिकं शब्दनमं अनित्यत्व नित्यत् बता- 

| यो, बरह्मवादके अबुस्तार तो सब शब्द वेदतल्यही हँ ( नामरूपे 

| व्याकखाणि ) इत्यादि श्वुतिके असार जैसे सव पदा्थसृटिके 

|| कतो भगवान्‌ है तेसे सब शब्दसृष्टिके कतौभी भगवानहदी है पसे 

| नहिं होय तो भगवाचको समे कतोपनो वेदर्मे कल्यो है सो मि 

| थ्याही होय तासो सब वाक्य भगवानके करेभयेदी मानने ॥ 

| कौीडाकेखिये अस्मदादिक मरष्यके स॒खद्धाया अनेकपरकारके 

वाक्यको विस्तार भगवानही करं है एेसेदी रुपसष्िमं भी घटप- 

रादि पदाथनङ्कं मचष्यनके हस्तादिद्धारा भगवानही क्रीडकेष्ि | 
प्रकट करे है तासो ज्ञानभयेपीछ सबही नित्य है सबही प्रमाण दै | 


तिता णिक योनि" प 
" ०५५५५ ^ १४, ' कतम, ॥ ्न् 











[ २६४ |  त्दीपनिबन्धः। ` 
गतान्‌ धम्मान्‌ विचाये तस्य प्रवत्तेकत्वमास्ति नवेति विचार्यते ॥ | 
॥ प्रवत्तेकत्वमित्यादिना ॥ बह्मवाद्व्यतिरिक्तेष राब्दश्रवणान॑तर- | 
| । भाविन्यां प्रवृत्तौ कारणताशब्द्स्यावसीयते तत्र षट्पक्षाः संभवन्ति! | 
| ` | खरूपमभिप्रायज्ञानं भावना अभिधा आज्ञा इष्टसाथनताज्ञानमिति | ॥ ' 

" || तान्‌ सर्वानिकेल्या स्वमतेन दृषयति ¦ कृष्णस्यैव प्रवर्तकत्वम्‌ ॥ | 

|| नविध्यथंस्येति ॥ काकतारीयतया पूरवभावो नहेतुत्वसाधकः । | 

|| अन्यभिचारस्तु विध्यादीनां नास्ति । ननु दद्यते ममेष्ट मभैतत्कार्थ- | 

|| मित्यादिन्ञानं कृतवा प्रवतंनात्कारणत्वमित्यांक्याह ॥कार्यतादीति॥ | 

|| कृत एतदत आह ॥ अनिष्टमिति ॥ इष्टसाधनताक्तानस्य प्रतर्वकत्वं | 

| || तदा स्यात्‌ । यद्यनिष्टसावनतां ज्ञात्वा निवर्तेत विषभक्षणे य॒द्े द्रप । 

|| तने प्रवृत्तिदृशंनात्‌ । तथा पाषंडमतेऽपाध्येऽपि मोक्षप्रवृत्तिदशेनात्‌। | 

जता भगवानेव यथष्ट॒ यथेव प्रवतेयते तथा ज्ञानमुत्पाच प्रवर्चते | 

वस्तुतस्तु न [काचदिष्टं नकिचित्साध्यमित्यथः। नेवं सत्यर्थवादा- || : 

दीनां वेयथ्यमित्यारंक्याह ॥ मिथ्याप्रखोभनमिति ॥ केदे कम्मी. | 

| दिष्ववि्यमानं करूपं कोप्यंगीकरोति तेन सार्थकता स्यात्‌ । | 

क्तु यथास्थितमेवाह ॥ अतः सवेस्यापि खरूपप्रतिपाद्कत्वान्चेक- । 

वाक्यतासिद्धयथेमपि प्रवृत्तमंगीकतव्यम्‌ ॥ १८१-१८ ३॥ 

अवर्णभगः। 


||. अधनेत्यादि ॥ एवं शचदधपदानां स्वरूपे निरूपितेऽपि न नामरीखापरतिरिति | 
|| विकारवत्पदानां यथा खदादीनां नाना आकृतयो रूपसष्टौ विकारास्तथा नाम- | 
ध || खष्टा पदानां पदान्तरगभेत्वंमिति तदं पदानामथहय वकु भगवाते नापप्रप- | 
| ४ | वात्पकवकारानाहत्यथः। मृट--बहुश दाते बहुनीत्यथेः ॥ सुपरङ्पध्ये विभे- | = 
, 4 ॥ दत इति छप सुब॑त पध्ये यस्येति छव्पध्य च सुत्त्मध्यं तत्कृतवेभेदादित्य- | | 
|| थः॥ एवं च सुकरतेऽपि तिडतपददयं कुरु भवेत्यादावृह्मित्यारायेनाहुः॥ एवमि- | ` 

|| त्यात्‌ ॥ ॥ एतत्कथनप्रयोजनमाहुः ॥ तत्र पदभेद्‌ः शाखार्थं इति ॥ तथाच | 
यत्वात्कथनामेत्यथः॥ मूरे ते भिन्ना अंशतः प्र दति। अंशतः भिन्नाः 











न न ००४० 


= = ~ ----- --. न = ५ = न = व्क 
स स 


त "~~ ~~ - ~~ - ~ ~ ~ ~ ~ - ~~ ~ 


1 
५ 
` 
1 
1 
1 
५९१ 
1 
' "4 
1 
५५५ 
| 
1 
ध 
\ (| 
। 4 
+ „1 
| 1 
८4 
५५ 
“ | 
गि 1) 
॥ 1 
“4 
४ , | 
,, 
1... 
(¢ | 
ति 
| , # 
छि 
1 
५ ध 
1 
५ 
0 
(4; 
1 
^ | 
॥ 
( 
1 
1 


छ - ~ उन £ [१ = 
क = 0 यि 

















# वि कि 1 न) 

















ध श्र 


त 


¢ ् ध, 





६) 














शब्दाः परे विकरृतत्वादखंडपदेम्योऽतिरिक्ता इत्यथः ॥ ९७९ ॥ अग्रिमे मूठे-तत्र 


| योगादिकल्पनेतिष्धिषस्य नानार्थीभरयत्वदेक पदे केवरुरूदवया नानार्थता सर्वत्र | 
$ € (¬) र्ध क भव भ्‌ त्‌ क रः 
|| न निवेहतीति तदर्थं शेषे योगस्य योगरूढेवैन्यसतरस्य च कल्पनेत्यर्थः ॥ | 


अत्रादिपदेन तात्पयेवृत्तेरपि संग्रहः “ मामा वैदर्म्सूयेथा ?' इत्यस्य सुबोधिन्यां | 


|| शब्दस्य सख्या गोणी तासपर्यत््तिश्वेति भेदेन त्रेधा वृ्यंगीकारात्‌ । नच | 
|| ङक्षणया चतुदाशंक्या रक्षणागोौण्योस्त्वभेद इति तत्रोक्तः । युख्याथेवाधस्यो- | 
|| भयत्रापि तोल्यात्‌। तेन शक्यसे गोण्या एव रक्षणं फरर्थत्यादि + तथात्र | 
|| गोणीं फलाथं आद्रियमाणा रक्षणा प्रोक्ता चोऽवधारणे । उपचारतः सेव गौणी | 
| भोक्तेति गौण्या एव फर्णुपचारणवेति भेदकं दयमित्यर्थः ॥ तात्पर्यं च शक्तयति- | 
|| रि्तत्वे सति बुभुत्सिताथप्रतीतिजनक खमेव । नठ तत्प्तीतीच्छथा उच्चारितत्वं | ` 

तेन व्य॑जनाया जरि संग्रहः । वस्त॒तस्तु शुख्यतात्पर् चेति दे एव वृत्ती इति 


भर, क क 


सिद्धयति । तात्पर्ये वा अंतभोव इति रुक्षणागोण्योरभेदपकोत्तरं ततरैवोकतेः | 


| विदोषः; प्रस्थानरत्नाकरादवर्गतव्यः ॥ ननु रूढिरुक्षणाया अपि सद्धावादूढृत्ी- | 
|| नां भेदः साहजिक एवांगीकार्यो नतु मेदककृत इत्याशंकायामाहुः ॥ ॥ रूढी- 
॥ त्यादि ॥ ङशखादिपद्‌ कोशेन शक्तेरेव ग्राहणात्पदानां चाकृतो प्रवाहे वा शक्त- | 


त्वेन चित्रठुरगादो च तदाकृतेः सत्वेन सारूप्यनिबंधनया गोण्या ध्वस्तवयाद्‌ावपि 
सूक्ष्मरूपेण भाम्मिसद्धावाच्छक्त्येव निवाहात्तथेत्यथेः ॥ गोण्यापपि केविदहिशे- 
षमाहुः ॥ ॥ गणीत्यादि ॥ ““ तत्सिदिजातिसारूप्यप्रसंसाङिगभूपभिः । षडभिः | 
सवत्र शब्दानां गोणीवृचिः प्रकल्पिता ॥'दति पूवेतंस्रोक्त। गोणी वृत्तिगणयोगात्‌ 
नतलत्षिद्यादिगुणयोगात्कतु विषेयस्तुत्यर्थोपचारत एव ॥ तत्र हेतुः । ताटओे- | 


त्याद्‌ ॥ ताश यजमानः प्रस्तर इत्यादौ यजमानादिरूपो यो धर्मी तद्रपेण 


षम्मिणः प्रस्तरादेरेवोपचारात्‌ । तेन रूपेण धम्युपचयेते नद धमे इति तथेत्यथंः॥ 


क ४ श 


ननु जेमिनीये तस्तिद्धयादि सूत्रितमिति तदनंगीकारे तस्य का गतिरित्यत आहु 
धमत्यादेवाक्यश्रवणोत्तरं प्रथमतो षर्म्येव ज्ञायत इति पश्वादमस्फुरणार्थं तथा 


| सूत्रितमतो नतहिरोष हत्यथः ॥ एवमत्र शक्तिस्तात्पर्यं गौणी चेति तिस्रो वृचयः 


स्वीकृताः ! तद्धेदास्त शाखान्तरे प्रसिद्धा इति नात्र प्रपिताः प्रस्थानरत्नाकरे | 
केचनोक्ताध्वेति ततो ज्ञेयाः ॥ ९८० ॥ हेठमिति प्रयोजकं प्राकटयेत्थादि । | 


तथाच रीराथमेवं भेद्‌ इति ङीखेव प्रयोजिकेत्यथः ॥ विचायेत इति । वेदाख्य- ॥ 
स्य प्रमेयस्य बरन्ञानार्थं विचायेत इत्यथैः ॥ प्रवत्तकल्वमित्यत्र षश्पकषेषु स्वरूप- | 
मिति प्रवृत्ति परवाक्यस्वरूपम्‌ ॥ अभिप्रायज्ञानमिति ॥ ` ॥ लौकिकवाक्ये ध- | 
 कुस्तात्पयन्नान्‌ वेद्‌ पुरुषानगीकाराच्छब्दनिष्टाभिगप्रायज्ञानम्‌ ॥ भावनेति ॥ ॥ , 


ह | [~~~ ~~~ ~~~ 
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भिनति, 





| आख्यातनिष्ठा आर्थीभिावना अभिषेति । रिगनिष्ठा शान्दीभावना भाटपते आ- 
हेति नियोगः । परभाकरमते इष्टसाधनता नैयायकमते अत्र बर्वदनिष्टाननुबन्धि- | 
स्वमपि विदोषयंति । एवं कायेतापि वेयाकरणमतशषिदा ज्ञेया । ननु दश्यत इत्या- || 
दि । तथा च षट्सु पक्षे प॑चानामथोनां पराहतिषंभवरेपि सापैजनीनानुभवसाहा- || 
| प्येन षष्ठस्य प्रवत्तकत्वमस्त्वत्यथंः ॥ तदुत्तरं तु मूर एवोक्तं साध्यमसाध्यं वा ने- || 
ति मूख्योजना, तिद्धातितमर्य दरदयिह विपक्षे बाधकं तर्क माहुः ॥ ॥ इष्टसाधनते- || 
| स्यादि ॥ ॥ ननु तत्रे्साधनत्वकृतिसाध्यत्वभ्रमादेव प्रवृत्तिरिति चेत्‌। सत्यं- || 
तथापि संभ्रमः । केषां चिदुदेति केषां चिन्नेत्यत्र कि कारणमिति पृच्छापः। श- | 
म्द इतिचेन्न, वोन्‌ प्रति तुल्यत्वात्‌ ॥ अदृैचेत्‌ न, ईशरेच्छयैव निर्वाहात्‌ । | 
| यथेदं तथा श्वतिगीतौ अपरिमिता घरवा द्यतरान्य्र च प्रपधितपिति ततोऽवपे- 
यमू ॥ वेयथ्येमिति ॥ ॥ इष्टाथभवे प्ररोचनानुषयोगात्तयेतयर्थः ॥ प्रवृत्तमिति ॥ | 
 प्रखोभनं प्रषृत्तमित्यथः ॥ १८१--१८३ ॥ | 
जे ब्रजभाषारीका। ह भम [ि 
से सूपे आप सदस्न चरणवारु देस शन्दसमि | 
भी दोचरणके मध्यमे सहस्रन चरण ८ तत्रास करवारात्‌ › | 
या वाक्यम तत्रास या एक तिडन्तमे दो चरण तत्र ९ आस २ २ | 
| ८ करवाखात्‌ ) या एक्‌ सुवन्तमे कर १ वाखात्‌ २ दो सुबन्त 
जेसे ( रभव ) अथ है ङर्देशके होयवेवारे । या एक सुबन्त- || 
चरणमे ( कुर्‌ १ ) कर (भव) हो! ये दो िद्ः १ चरण जस | 
एकं गृत्तिकापिंडमं घट शरावादि अनेक पदाथ है तैसे ए. ष्ठ | 
अनेकं पद विद्यमान ॥ 9 १७९ ॥ एकपदर्मे स्थित्‌ जे अनेक || 
| पदै उनको शेषम उपयोगे छेष सो नाना अथेनके आश्रि- 





# 








४ ~ क 1 1. स 
{= न त ` न = मा - - 


नके आश्रि- || 
तदे केवर रुटिकर्खैः एकपदे सव एिकाने अनेक अथं नहि | 
बनसकेदै तासो शेषम नाना्थसिदिकेयिये योग योगरूढी || 
तात्ययदृत्ति इन तीनकी कर्पना करनी, वृत्ति तीन प्रकारकी | 
सुबोधिनी भागवत दशमे मानी है सख्या ९ गौणी २ तात्पर्य- | 
वृत्ति २ इन मेदनकरकँ बाति तीनपरकारकी दै, रक्षणा द चतथ | 
| इत्ति नहि मानेदे गोणीवृ्तिमेदी रक्षणांको अन्तमीवहै, कान्यमें | 








शनः 
५ जिनो भ्म सपभ्भ मवेन 
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रक्षणाके दो मेदहं शद्धा १ गोणी २ तर्द शद्धा दोप्रकारसो होय 
हे एकं तो रूटीसों रक्षणा जेस ( देवदत्तः सवैकमेणि कुशटः 


॥ ६. || अ्थै-देवदत्त सथ कामम कडार यद्यपि या वाक्यमे कुशः 


। || शन्दको योगदाक्तिसो कंशनके खेवेवरेको नाम होय दै यह अथ 
॥ यहाँ नहिं संभवसकेदे तासां जसं कशस्वेवारो शलेवेम ( साव 
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धान ) निपुण होय एेसँदी जो कामे सावधान होय वर्षो 
कुशल केह तासो यँ रूटिसों इशटशब्दकी (८ सावधान ) 
निएणमें क्षणा भई या रक्षणाद्कं हम नहिं मानें हे क्योकि यहं 
( अमिधा ) शक्तिव्रत्तिसोदी कशटशब्दको ( सावधान >) निपएरण 
अथं होसकेदै शक्तिव्रत्तिके जतायवेवारे व्याकरण कोशादिक है 
( कृती शट इत्यपि ) या अमरकोशके पदसौ कशर्शब्दकी 
निएणमे शक्ते. स्पष्ट माम पडे दूस शद्धा फराथरक्षणा 
प्रयोजनवती रक्षणि जेस ८ गङ्भायां घोषः ) अथे-गंगाजीम 
अदहीरनको महे । यदय जल्प्रवादरूपगंगाजीमे मामको स्थित- 
होनो असंभवे तथापि वक्ताने गंगाजीम गामकी स्थिति कीरे 
) गाममे शीतर्ता पवित्रता आदि फर जतायवेकेलियि कीरे 
तासों गंगापदको एखाथंरक्षणा करके तीर अथं करनो तब या- | 
वाक््यको गंगाजीके तीयं अदहीरनको गामहे यह अथे भयो. | 
काव्यमें गोणीरक्षणा दोप्रकारकी है सारोपा १, साध्यवसाना २ 
सारोपाको उदाहरण ( पिंहोमाणवकः ) अथ-बारक सिंह दै 
| य्ह बालक सिंह नदिं होयसंकेदे तासों विषयी सिंह जेसो क्रूर 
+ | शरे वेसोदी अनिगीणे दिषिय ( बाखक ) करूर शूर जानकै बार 
॥ केम सिंहको आयेपकरके बाखक पिद एेसेँ कहै, दूसरी गोणी 
साध्यवसाना जेस बाख देखे ( अय॑सिहः ) अथे-यह नाहर 
है निगीणे विषय ( बारै) को नाम न खें बिषुयी सिंह जेसो 
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मसो कर्हहे योग योगरूढी आदि याीके मेद निरूटरक्षणाको 
रुटीमं अन्तभोवहे इनके काव्यने अनेक मेदं दूसरी गोणीढत्ति 
है ( शक्याथंबापे सति सादृश्यरूपस्तदितयो वा शक्यंबन्धो गौ 
णीठक्तिः ) अथे-शक्तिकत्तिसों जा शब्दको जो अथं है वह अर्थ 
जरा नहिं संभवसकं तह सदशतारूप अथे अथवा समीपता 
कायेकाराणता आधाराधेयता आदि को$ जो शक्य ससख्य)अथ- 
के साथ कोहं संबन्धहे वाँ गोणी ति कै है याही गोणी़त्तिमे 
|| दो भेदै फरसों गोणी तथा उपचारसौ गोणी फरसों गोणी 
जेस ( गङ्गायां घोषः ) इत्यादि उपचारसों गोणी ८ सिंहोमाण- 
|| वकः। यजमानः प्रस्तरः ) इत्यादि अथै-बारक सिंह है यहं 
|| सिंहके करता आदि युणनको बारुकके साथ ( योग › संबन्ध 
| होयवेसो भाटक पिह नहिं क्यो है किन्त ऋूरता धमेवारे सिंह 
|| के रुपकरके दूसरे धर्मीवारेको उपचार है अर्थात्‌ जेसो करर सि- 
ह है वेसो र बालक देख बारुकको सिहके साथ उपचार 
| ( अभेदज्ञान › कियो दै अथात सिंह कटय दै बार्क सिंह है 
| एं कषयो दै एसेदी ( यजमानः प्रस्तरः › यर्हौभी यजमानरूप 
| पमी करके ( प्रतर › दभेभुषटीरुप धरमीको उपचार अभेदज्ञान 








व [0 = 


[द 9 


0 7 त 





क 


|| कर शूर बाकर जानक बारुकर्मे सिंहपनेकी बुद्धिकरके यह | 
हदे तके, हमारे सिद्धान्तमे पहटी ृत्िशकिदै कोशव्या- | 
करणादिद्वारा जा शब्दको जो अथे प्रसिद्धे वा शब्दसों वाही | 
अथेकी जतायवेवारी वृत्तिर्या स॒ख्या ( अभिधा ) शक्ते ना- | 
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| कियो है अथात यन्मे बहुतसे काय यजमानके केके दभेके || 
|| खष्िाम व्थिजाय ह तहँ यजमानके साथ दके. सुणियाको | 
|| उपचार अभेदमानके डाभको मूषिया यजमान है रेत कटय है | 
| वाक्क िहदे इत्यादिकम कूए्ता ओदि धमेनको स्फ्रण तो | 
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। || सिहादिधर्मकि ज्ञानहोयवेसो खतः दी दीय दै या गोणीवृ्तिमे 
` || दी रूटिरक्षणा तथा फराथंरक्नषणा आदि भेदसहित्‌ स॒ख्या रकष 
|| ण।केो तथा सारोपा साध्यवस।नादि मेदसहित गोणीरक्षणाको 
|| अन्तभावरै ्योकि सुख्याथको बाधहोनो तथा रक्ष्य अथेमे 
| अस्य अथैको सदशता समीपता आदि संबन्ध हनौ जो गौ- 
|| णीढृत्तिको रक्षण दै वह सब प्रकारकी रक्षणामे विद्यमान है ॥ 
तीशे तातपयवृतिदै ( शक्त्यतिरिक्तत्वे सति बुश्त्सिताथेपरती- 
 तिजनिका तात्पयैवृत्तिः ›) अथे-शक्तिवत्तिस अरुग होवे ओर 
जा अर्थके जानवेकी इच्छा होय वाकी प्रतीति करायवेवारी 
होय वासो तात्यद्तति कटै है जसँ (सेन्धवमानय > अथे सँधव 
नाम घोडाक्नो तथा छोनको दै तहँ भोजनके समयमे जानवेकी 
„ || इच्छायोग्य अर्थ ोन है वाकी प्रतीति त्तययेदत्तिकरकेदी होये 
` || अर्थात्‌ भोजनके समयमे भोजनकखेवरेके सखस सैधवरव || 
एसे शब्दको सुनके श्रोताकों शततिढृत्तिकपे घोड. तथा रोन्‌ || 
दोनों अथ उपस्थित भये पर्ठ॒ भोजनकत्त रोनद दी चाेदै || 
पेतं जानकँ बह श्रोता तात्ययंडततिद्वारा रोनङक दी खविह या ता- 
त्यवरत्िमेदी व्य॑जनाको अन्तभवहे इन तीनो ब्रत्तिरूप भगुवान || 
च हवि अथात शक्तिरुप होय अपने अथेरूपका प्रकट करेदै र || 
क्षणारूप होय अपने अ्थरूपको कट्कक(तिरोधानःअथात चपा || 
वै, तापर््यवाततिरूप होयके अपने अर्रुपको स्ेथादी च्पिवे दे || 
शक्तिरक्षणा तात्पयैवत्ति आदि शब्दधमनके विचार करके शब्द्हं || 
सो श्रोता कायेमे प्रत्त करसकेदै या नहि, या बातको विचारक || 
ह (अवतैकतलमिति) बरह्मकों जे एर कायेमाजमे प्रेरक नहिं माने || 
द उनके मतम शब्दके सुने पी जो कार्यम एरुषकी प्ररत्ति होय 


ह वामं शब्दही कारणदै अथात्‌ शब्ददही कायेमं रदृ कर दै तहं 
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६ छ पक्षे, किननेकतो शब्दस्वरुपक्र दी प्रेरक मने है, कितनेक 
्वृत्तिकरवेवारे वाक्यके अमिप्रायज्ञानद्वाय शब्दङ प्रेरक माने 
|| अथौत्‌ रोकिकवाक्यमें वाक्य वक्ताकरे अमिप्रायज्ञानद्वारा प्रेरक 
| मने वेदवाक्य शब्दनके अभिप्रायन्नानद्धारा प्रेरक मानें 
| कितनेक आर्थीभावनाद्वाग शब्द प्रेरक मनि, कितिनेक भाद्र 
| मतानुवतीं मीमांसक (अभिधा) अथात लिड्‌ कारमं रहवेवारी 
 शाब्दीभावनाकां प्रेरक माने हं, प्रभाकरमतवारे आज्ञा (नियोग) 
प्रेरक मने नैेयायकमले ( इष्टसाधननाज्ञानङ्कं ) अर्थात या 
। कायो हमारो अनिष्ट नहिं होयगो आर अभिपित पदाथेकी 
| प्रापि दोयगी तासो ये काये करना एेसो ज्ञान जिन लिद्गादि- 
|| शन्दनसो होय वे शब्दही प्रेरक इन £ छ पक्षनग्रै एकमाथ 
दरषितरककर दं ( कृष्णस्येति ) शाखोक्ताविधिदे सो पुरुप सत्कर्म 
| प्रवृत्त नहिं करके तथा ककमेर्ो नित्रत्तमी नहिं करसकेदे पर- 
| बहम श्रीकृष्णही कमे प्रवृत्त करेदे यद्यपि ( स्वर्गकामो यजेत ) 
|| अथे-स्वगेकी कामनावाछो यज्ञ के या वेदवाक्यसुने पीके दी 
पर्ष यन्न करदे तथापि जैस काकको आयवो ओर वाही समयं 
| तारके फट्कां गिरना दौजाय तापीं दी वो काक तारफटको 
| भक्षणकरं है तासों तारफटके खायवेमे नाटफलको गिरनो कारण 
|| नदिं दै ( वके प्रारन्धकर्मद्वारा भगवानदी ताटफर्के मिमे 
| कारण ) एसे यज्ञकणेमे पूरव॑मिद्ध बिधिवाक्यको श्रवण कारण 
नदिं है कष्णदी परेरणाकखेवरेदै यादसो भारतम सिसो, ( जा- 
| नामि धर्म नचमे प्रवरत्तिजीनाम्यधर्म नच मे निव्रत्तिः। केनापि 
देवेन हदिस्थितेन यथा प्रयुक्तोसि तथाकसेमि ›) ॥ अरथ-पें 
धमे जान परन्तु धमेकयेे प्रवृत्त नहि होयसवै है पा 
जा द पापुकलेसू निशत नदि होसे ह कोई देव 
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पवेनिर्णयाख्यं. दितीयं प्रकरणं । [ २७१ | 
हदयमं स्थित है वह प्रेरणा केरेहे तैसेही करर ॥ जो ( स्गेकामो 
यजेत › स्वगेकी कामनावारो यज्ञकरे इत्यादि वाक्यनद दी प्रेरणा 
कृरवेवारे मानो हो तो जितने या वाक्यके सुनवेवारे बाह्मणादिक | 
है सब ही क्यो नहिं यज्ञकखेखगजावे हँ कदाचित्‌ कहोगे यज्ञ, 
- | दै सो स्गेको देवेवारो है मो अवश्य करनो चाहिये ठेसो ज्ञान 
उत्पन्नकं वेद्‌ विधिवाक्यनेही परूषकं यत्नम प्रवृत्त कियो हे 
तासो विधिको प्रेरक मानो ताको उत्तर यह हे जाग परह्य यज्ञम 
वृत्त करनो चाहता दै बू ही वेद विधिवाक्यद्वारा ये कमं मो 
अवद्य करनो चादिये एसो ज्ञान प्रकट करके प्रवृत्त करे हँ यादस्‌ 
विधिवास्यको सुनवेवारे सबही एष यन्ञादिकनमे प्रवृत्त नदि 
होय है जरै भगवसेरणा होय वोही यज्ञादिसत्कमेमें प्रज््त हीय 
है यदि यह कायं अभिलषित फरुको सिद्ध कखेवारो एसो ज्ञान । 
जो पुरुषकर सत्कायेमे प्रवृत्त करसकतोहोय तो यह कायं अनिष्ट 
( दुःख ›) को कखेवारो है एसो ज्ञान अनिषटकसेवरि कर्म॑सो 
पुरुषद्कं निधत्त क्यो नहिं करे है यदि पेसेदी हीय तो जहर खा- 
यवेमे युद्ध कंखेमं जानकरके नदी आदिनमं गिरपडवेमं बहृत- 
से मनुष्य क्यों प्रवृत्त होजवे हँ तथा जिन मतनसा सवेथा मो 
ष नदिं होय एसे पार्डमतमें मोक्षके घ्य कयां प्रञर्त ह जावे 
है कदाचित्‌ कहोगे भ्रम (धोखा) सों प्रञत्त होजावे दै ताको यह 
उत्तर है पाखंड मतकी पस्तकनके वाक्यको सब परुषनके प्रति 
इकसारदी सुनेमे आवे है परन्तु कोई एरुषकी तो प्रबत्ति होय 
कोईकी नहि होय यामं कर कारण है तासो इशवरेच्छादी कारण 
है वा्पोदी कितनेक अदृष्ट कहे हँ सची पृष्ठो तो शट अनिष्ट सा- 
ध्य असाध्य भी नरि दै तथापि भगवानकी इच्छाकरकं कोई. 
पुरूष कोई कामे प्रवृत्त रदयोही आवे दै ॥ शंका-इश्वरदी प्रवृत्त 
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| सो पुर्षकी यज्ञम प्रद्रत्तिकरायवेकेख्ये ना | 
| आपद ठी प्रशसा प्रखोभनाथे कभी वेद नहिं करे ६।१८०-१८२ || ` 


क 


क 


तथेव कम्मेविज्ञानं घम्मेस्तेनेव न्यथा । सा- 
धनानि स्वरूपं च स्वस्याह श्रुतिः फर्म ॥ 


| ॥१८४॥ न प्रवतायठं राक्ता तथाचेन्नरका न्‌- 
| हि । रोकेऽपि राजदण्डादेरन्यथा विषयानाहं || 
| ॥१८९५प्रेरको भगवानात्मा स्वात्मना दाषव- || 
नितः। न विशेषोऽस्ति स्मेकेऽस्मिन्तारतम्यं || 
| नयेव हि॥ १८६ ॥ अखंडं कृष्णवत्पवं यथा । 
तत्तु निरूपितम्‌ । आत्मव तदिदं सव ख्यते || 


खजाते प्रयः॥ १८५॥ त्रायत त वश्वा्मा 


` हियते हरतीश्वरः। आत्म॑व तदेदं सवे ब्रह्मव || 
| तदिदं तथा॥ १८८॥ इति श्रुत्यथेमादाय सा- || 
ध्यं स्वैर्यथामति । अयमेव ब्रह्मवादः चिं || 


- मोहाय कल्पितम्‌ ॥ १८९॥ 





तच्वद्‌प्प्रकडः। 


४ 
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कव॑वरे दै तब तो वेदमे यज्ञादिकमेनमं प्रत्ति करायवेकेरिये 

यज्ञादिदेवतानकी प्रशसा करेवारे अथेवादवाक्य वेदमं स्वि है | 
| वे वृथाही होजार्यैगे । उत्तर-वेदमं जो देवतानकी प्रशसा करी दै | 
ह करीहे वेदे सो परम || 


` . तर्हिं अवचनमेवास्तित्यारक्याह ॥ तथेव कमेविज्नानमिति ॥ || 
किप्रकारिणीं देवतां ज्ञात्वैव कम्मे कतेष्यम्‌ ॥ स्त॒तिरुत्कषाधायकगणव- || 
णेनं तत्कमाङ्गमेव प्रकरणात्‌ । वषट्कारो वै गायत्रियैरिरोऽच्छिनत्‌ 

(| स्थ रसः परापतत्स प्रथिवी प्राविशत्स खंदिरोभवदिंति खदिरस्वरूपं 


(िनततसदानानोमास्यरकयरया्तताभ्सवापदकवयमारवल्कफन यसया श ॥ = ॥ 1 
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॥ 1 गमनास्नाकगुन" 








तादृशमेव ज्ञात्वा कत्तव्यम्‌ ॥ एवं सर्वंत्र । अतो वेदे सवेस्यापि 


स्वरूपग्रतिपाद्‌कतान्न भवत्तेकत्वं कतुं पवेस्यापि साधनं फठं चाह ॥ 
तावतैव प्रव्तकतवं यदि तदोमिति ब्रूमः फरमुखप्रग्रचिश्चेत्‌ सवनेष 
परवत्तेयेत्‌ ततश्च नरकादिकं न भवेत्‌ । अतो दृष्टादषटारिष्टदशौनाज्न 


वेदः प्रवत्तेकः ॥ १८४ ॥ १८५ ॥ ननु भगवतपरवतैनापक्षऽपि अयं 


दोषः स्यात्‌, परमकरृपाटुतवाद्धगवतस्तज्ाह ॥ प्रेरको भगवानात्मेति ॥ 


सर्वैषामात्मत्वा्यथ।सुखं प्रेरयतु नकोऽपि दोषः । अधिकं तु मेदनिर्दै- 
रादित्यत्र विस्तृतमस्माभिः । तर्द भगवान्‌ स्वात्मानमपि कथमेवं प्र | 


रयति समतयापि प्रेरणसम्थस्तजाह ॥ न विशेषोऽस्ि लोकेऽस्मि्नि- 
ति । | सवासु योनिषु सर्वेष जीवेषु सुखद ;खयोस्तुस्यता पुरुषः स्वभ्र- 


मादेव तारतम्यं पश्यति । अन्यथा तत्सुखेच्छा कदाचिज्नायमना न 


स्यात्‌ । राज्याते नरकं ध्रुवमिति वाक्यानि संगतानि भवंति ॥१८ ६॥ 
तस्मात्‌ फठं सवत्र समं स्वरूपं च सममिति पुर्ोक्तमित्याह ॥ 


अखंडं कष्णवत्सवैमिति ॥ विभौवतिरोभावावित्यन्न प्रमाणमाह ॥ | 


॥ आत्मेव तदिदमिति ॥ १८७ ॥ १८८ ॥ एवं पुराणवा- 

क्यानि श्रुतिवाक्यान्यप्युदाहृत्य सजीवान्प्रत्याह ॥ इति श्चुत्यथेमा- 

दयोति ॥ एकं शाख देवकीपुत्रगीतमिति पुर्व प्रतिज्ञातत्वाव । तच्छ- 

खं ब्रह्मवादः शिष्टानि मतानि मोहाथेमुत्पन्नानीत्यवोचामः ॥' १८९ ॥ 
आवरणभगः। 


तर्दीति॥ यदि नैकवाक्यताथेमपि प्ररोचनमभिप्रेयते तर्हीत्यथेः ॥ कर्मविन्नान- 
प्रकारं दिग्पात्रेण दशयति ॥ क्षिपरत्यादि ॥ ॥ सर्व्रत्यंतेन तदिति ज्ञानम्‌॥ 
एतेन विधिना स्वेकवाक्यत्वादिति जेमिनीयविरोधः परिहृतो बोध्यः। कर्माग- 
ज्ञानविषयप्रतिपाद्कत्वेनेकवाक्यत्वस्य सूपपादत्वादिति । तथा चायमर्थः ॥ वि- 
पिवाक्यादिश्रवणोत्तरं यत्र प्रव्र्तिस्तत्रापि विध्यायथबोधनदारेण भगवानेव प्र 
वर्तको नतु विध्यर्थः प्रवत्तंकः ॥ अर्थवादोक्स्तुत्यादिकं च कर्मं तत्संबंधि तदिरू- 
दधान्यतमस्वरूपं प्रतिपादयेत्‌ । तद्रोधकतयांगभावं भजते नतु प्ररोचनयेति ॥ 
॥ १८४ ॥ १८५ ॥ एवं वेदस्य प्रमेयवबरं विचा्य॑निणेयं वक्तं -किविदष्ांवंते 


^ णन ग्‌ "= क्‌ "1" दु पनमननननहमणन्काषकककपगकनयनन्यननणकातत्करनाकगतत्रनातायावदकानकवणनाकाकककय , >~ 


स्वेनिणेयाख्यं दिती प्रकरणं । [२७२३] 
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[२७४ ] ` तवदीपनिबन्धः । 
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निरा न 


नन्वित्यादि । अयमिति ॥ नरकाद्िभवनरूपः । मूटे 
| | क | ४ ८ णो क त्र येन । +. च ११५ 

| संवेधः॥ ॥ पूर्वेक्तमिति ॥ शाखाधप्रकरणे यत्र यन यतो १ 
| सेन तदयाख्यानेन च प्रागेवोक्तमित्यथेः ॥ एवमन्यत्र न त्रिरोषो ऽस्ति रोक्रेऽस्मि- 


| ॥ १९८७ ॥ १८८ ॥ अतःपरं वादिनां बहुत्वाद्धापरिभिस्तैः रिचिदन्यथा आशं 
युक्त # 1 य स्व पम थ नं कथं ; ९ (५. ५, 
 क्येता युक्तयशवेत्पराभूयंते तदा एतन्मागायः स्वमतस्थापिन का्य॑मित्यपे- 


|| करणे वेदाः श्रीकृष्णवाक्यानीत्युक्त्वा उच्तर पूर्रसदेहवारकमिति प्रतिज्ञातं प्रकृते 


| विरोध इत्यर्थः ॥ ९८९ ॥ इति प्रमेयप्रकरणम्‌ ॥ 
व्रजभाषार्ट(का) 





| उत्तमता जतायवेकेलियि खणवणेन कि ह वे व सत्य्‌ द उन 





|| ( चावलनको धोवनो कटनो ) आदि यज्ञको अङ्कः ह 


२, 





| (प्रोक्षण › घोवनो ( अवहनन , क्टनो खिल्य 
|| का्करवेवारो देव हैः एँ 7 वायुकी स्तुति ख्ख ठ 
ही कमै करनो याप्रकार जितनी स्वति अथैवादमे रखी दैवे 


५) 


सब कमेको अङ्ग दं उन जानक 
रु होवे दै जैस गायती सबन्धी रस पृथि 





| गौदिफलनको वणेन क दै तथा स्गादि रा ह 


| जे सेमयामादिक द उनके स्वरूपकौ वणेनकरेहै ए 


१ कमा धाक "०१ 
९ न्व्‌ क्न = 0 
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|| क्षायां स्थापनप्रकारमुपदिरंत आ्ञापयंति ॥ एवं पुरा गत्यादि ॥ ॥ ननु पूर 


|| तु श्रीभागवतवाक्येन निणीतं नगीतयेनि प्रतिज्ञाविशेष इत्याकांक्षायामयमेव | 
ब्रह्मवाद इति मूर विवृण्वंति ॥ एकं गा खमिव्यादि॥ ॥ बद्मवादस्तु तत्रवि- || ` 
 मूतिविश्वरूपाध्याययोः स्फ़टति । तथाचायमपि मीतोक्तनिणय इति न प्रतिक्ना- || : 


े-स्वात्मनां प्रेरक इति | 


| ननित्यादि कारिकाद्वयेन यथायथं प्रमेयप्माणाम्या सरव भगवानिति निर्ीतिम्‌ ॥ | ‡ 
आत्मैव तदिति वाक्यं तकादरास्कंयेऽषटाविंशाभ्याय भगवतोक्तं जेयम्‌ ॥९८६॥ | 


तासौ वेदोक्त जितनी स्तुति दै अर्थात उन उन देवतानकी || | 


|| यणनकँ जानकेदी कम कनो चाहिये जेस ब्रीदीनको प्रोक्षण || | 

ङ्द जाप्रकार || ` 
| रस्य रदी कट वेसरी क्यिसो || 
 फएट्टीय एसा वायुरवक्षिप कारिणी देवता) अथे-वायु शीघ्र | 


ध = 


# दै या जनके 


कमैकयेसोदी कमे साङ्ग सफ || 
वीपे गिरो वह प्रथ्वीर्मे ध्‌- || 
गयो वह सैरको बृक्षरूप भयो इत्यादि ( खदिर ) सैर पृक्षको | 
सरूप जानके सरको ( ष ) यज्ञस्तम्भ बनावनो वेद है सो ख- || 
)यवेके साधन 
रपसो जक || 





न्न 1, > 
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सर्वनिरणयाख्यं दितीयं भरकरणं । ` [२७५ 





दस्ती यज्ञादिक नहिं करायसुकैदे जो साधन फल वतायवेमाच 
कर्केदी वेद प्रदततिकखेवारो मानो तो बहत अच्छी बाते 


¶ सबही वेद सत्कर्म प्रवृत्ति क्यो नहिं करे यदि करदे तो 


नरकनमं मदष्य क्यो जवे तथा चोरी हिसा आदि कै 


रजदंड कयां पवेहै तासों वेद प्रवृत्ति नहिं करसकेदे ॥ १८४॥ 





॥ १८५॥ शंका-भगवानही कममे एरुपर परउत्तकरेहै एस मान- 
वेमं भी ये दोष अवे क्योकि भगवान्‌ तो परमकृपाटै अध्ममें 
परूषकं प्रवृत्त करके नरक राजदंडादिक दुःख क्यों देवे ! 
उत्तर-( प्ररकोभगवानात्मेति) भगवान पररकमानवेमे कट दोष 
नहिं आवहे भ्योकि भगवान्‌ तो सबकी आत्माहे तासों जैस सुख 
होय तेसं पणा कह जेस पुर्ष अपने अङ्गनमं यथाखुख चटा 
करे कोई समय वामे पौवक्ं नीचे धरके वाके उपर दायं पौव 
धरेहै को$ समय दार्ये पाव नीचे रकं वाके उपर बाय पौव 
संदी ( तमेव साच कम कारयति ) या श्चुतिके अनुसार 
इच्छाहीय जा जीवक राजा बनायके उच करदे, इच्छादोय जा 
जीव्‌ दीन्‌ दास बनायदेहे तहँ भगवान तो एेसीभी प्रेरणा कर- 
सकेदे जास सव जीव सुकमकरफे समानरहेवें फिर भगवान्‌ 
जीवात्मक अपने सवरूपनङ्क एसी भ्यो परेरणाकरेै तासो अनेक 
मनुष्य गो गधा आदि जोनीनमें जीव जन्मे, तो फिर ठेसी शंका 
नदिं करनी. सब जीव समान होयजवं तो राजाही राजा सब हो- 
जायवं सो जगत्रीडा नहिं संभवस्तके तथा जगतमें विचितरताभी 
नदिं होयप्तके भौर खखटःख तो सबदी जोनीनमें सबही जीवनम 
समान है पुरुष है सो अपने भमसो ॐच नीच तथा सुखडुगखादि । 
(तरतमभाव्‌)उतार चटाव देखंहै यदि गदैभादियोनिनमं दःखी 
होय तो गदेभकी योनी गयो जीव वा योनीके खखकी उच्छा 


षणि) 
भा ॥} 


जजर म्न जरदमृ , पलत 
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4*' | स्यो केरे भगवान्‌ स्वयही जीवरूप धारणकरके कीडाकृरदै जब 
| | चह तब अपने जीवरूपको राज्याधिकारी करदे जब चाद तब न- || ` 
रकाधिकारी करदं दै सव ण्किने एटभी समान दै स्वरूपभी || ¦ 

समान याहीसों गीताम ( छनि चैव श्वपाके च पण्डताः समः || 

दशनः ) भागवत्‌ षषटस्कन्ध सुप्दशाध्यायम ( स्वगोपवगनर्‌ || 

] केष्वपि वल्याथेदशिनः । ) अथोत गौ हस्ती श्वान आदि योनिम 

तथा स्वगनरकादिकमे ज्ञानी भक्त समान दष्ट राखे ह ॥ १८६॥ 

| असंड विश्व कृष्णके समाने फें मध्यमाधिकारीद परतीत्‌ होये 

| उत्तमाधिकारीद्ै अखंड $ृष्णरूप दै एसे अभव होवे दै यह 

बात शाघ्राथेप्रकरणमे ८ यत्र येन यतो यस्य ) या श्छोकुमे 

निरूपण कीनीहै वह सव कारक भगवद्रपे यह बात रिखीहै जसं | 
„+ । | ब्ह्सृष्टकि आदिकारमं इच्छाकरकं आत्मासौ जीवनके लिये ्र- || 
॥ | ह्या करं देया वाक्यम बह्म कतकारकदै, जीव संमदानकारकदैः || 
| = | ब्रह्मांड कमेकारक है, आदिकार अधिकरणकारक दै, इच्छा कर || 
| | || णकारकं है, आत्मा उपादान कारक दै, सृष्टि संबन्ध है ये सव प- | 
| | दा्थं भगवद्रूप ससुक्लनोँ या प्रकारमात्र भगवद्रूप दै एकादशसक | 
7 न्म ( आत्मैव तदिदं सवम्‌ ) ( ब्रहैव तदिदं तथा ) या श्छो 
| कम ङि दै भगवानही सवैरूप दै मगवानदी उन्नकरे है भ- | 
गवानही उतयन्न होवे दै ॥ १८७॥ भगवानही रक्षाक्ियजावे है || 

| भगवान्ही रक्षां ह विशात्मा भगवान्‌ आप अपने खरूपकोदी | 

| संहारकरे ह । ओर भगवानही आविभांव तिरोभाव शक्तेदयारा | 
| उत्पत्ति स्थिति संहाररीरा करे द श्रीवछभाचयेजी श्रे जीवनके || 
प्रति उपदेशक दै प्रथम प्रकरणम देवकीपुत्रगीत्‌ जो गीता द दह 

| दी एक शाख हे यह प्रतिज्ञा कर आये ह गीताम जो र्वि दै || 
= || वाद बह्मवाङः ससुञ्नों जे वादी उख्य शंकाकरकँ कदीम 
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परवनिणयाख्यं दितीयं प्रकरणं । ` [२७७] 


| युक्तिनको बाध करं उनके आगे गीताद्वाराही अपने सिद्धान्तको 
स्थापनकरनो गीताजीमं दशमाध्यायमं ( एकांशेन स्थितो जग- 


त्‌ ) या श्छोकमे तथा एकाशाध्यायमें अनका अपनो विश्वरूप 


| दिखायो तदौँ जगत्‌ भगवद्रूप है यह स्पष्ट माटमपडे हे श्रीकृष्णने || 
भी गीतामें ( बासुदेवःसवेमिति ) या श्छोकमे सब जगत्‌ भगवा 
| चही है । सै मानवे महात्मा कल्यो है ये गीताशाख ही 
| ब्रह्मवाद है यासो विरोध राखवेवारे जितने मत हँ जीवनक धोखा 
| देवेवारे हैँ तरह या बह्मवादमें चोरी आदि करवेवाशरू दण्ड नदि 
| होना चाहिये क्योकि परमात्माकों प्रेरक मानो हो तव चोरीकर 
| वेम भी परमात्मादी परे भयो ! उत्तर-देद ईद्रिय आदिकनमें अ- 
| दता नदिं होय ने ये काये कियो एेसी जाकी कभी उदधि नहिं 
| होय वद पाप नदिं है (यस्य नार्हतो भावो बद्धियेस्य न सिम्प- 
` | ते। हत्वापि स इमान्‌ खोकान्‌ न हन्ति न निबध्यते ) यह गीताम 
| छा है खोक भी अह॑तासहित परमह॑सादिकद दण्ड नदिं होवे 
|| है जहौँतक अहंकार वर्हौतक दण्डी दै ॥ १८८ ॥ १८९॥ 
| इति प्रमेयप्रकरणंसमाप्रम्‌ ॥ 


वणौश्रमवतां धमः श्रुत्यादिषु यथोदितः । 
तथेव विधिवत्कायेः स्वद्रत््यन्नेन जीवता ॥ 
॥ १९० ॥ आचारो ठत्तिहीनश्वेदधं फर्ति 
 नाखिदधम । अनभ्यासेन वेदानामाचारस्य 
च ठचनात ॥ १९१ ॥ आटस्यादज्नदोषाच्च 
मरत्यर्विप्रान जिधांसति। शिख च्छच्या संतु 
टः श्रोतं कम्भांखिरं चरेत्‌ ॥१९२॥ तपन्स्वा- - 
ध्यायनिरतो द्यरिहोत्रादिपञ्चकम ॥ स्मातं 
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| ऊमेण सक्तिमाप्रोति ब्रह्मरोकम्परङ्तः। एत- 
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कताङ्कतं तस्य सर्वे जानन्हरिं यथा ॥ १९३॥ 


स्य तारतम्येन मादषानन्दतो दिजः ॥१९४॥ 
अक्षरानंदपयेतमानंदान्विदते कमात । उपा 
त्यानेदपर्थतं पएनजैनम भवेदघ्चकम ॥१९८९॥ त- 
न्द्रपेण खोकेष भोगान भक्त्वा तथाविघाच। 
एकाश्रमेण वा तिष्ठेत विशे द्रा समनंतरम्‌ १९8 

आयुभोगक्रमेणेव चतषटयमथापि वा। वि 

दण्डं परिग्रहीत सवेश्चाख्चाविरोधि तत्‌॥१९.५॥ 

 शाब्ेपे मगवानाह दण्डस्थैकस्य घारणम्‌। 
प्रतिपत्तिरियं सवा देहस्य ज्ञानिनो भवेत१९्८ 

तत्वदपप्रकडः। 
एवं प्रमेय प्रकरणं समाप्य फट निरूपयितं न विहितसाधनमात्रेणै 


| व फट कितु सर्वोगसदहितेनेति वक्तं बहिरंगाणि निरूपयति ॥ वणां 


श्रमवतामिति ॥ उक्तेनैव प्रकरेण करव्यं नत्वनुकल्यैः । तथासति । 
प्रत्यवायपरिहार एव भवति नतु फलमित्यथेः ॥ तथा स्ववृच्यन्नेनैव | ` 


| जीवता सवे साध्यम्‌ ॥ १९५० ॥ ननु तावन्मात्र एव वेगुण्यमस्तु किं 


 सवेनाशेनेत्यत आह ॥ आचार इति ॥ वस्तुतस्त॒ न फरतीत्याह ॥ 
 अनभ्यसिनेति ॥ १९१ ॥ तर्हिं कथं करूतीत्याकाक्षायामाह ॥ 
शिरोज्खच्येति ॥ १९२ ॥ असन्तोषे तदपि व्यथ तस्य बहुकतं 
व्यं चेत्तदाऽशक्यं भविष्यतीति स्मात्ते छृतकरतमिव्याह ॥ स्मातेमि- 





| पते ॥ १९३ एतादृशस्य फं ब्रह्मरोकं गत्वा ब्रह्मणा सह मर्तिः। 
| ` श्रौतस्थोत्तमनिष्ठायामेतत्फरम्‌ ॥ त।रत्ये फरमावमाकषंक्याहं ॥ 


क (५ 


एतस्य ॥ -गन्नयत्मकामहततं च तारतम्येन जायमान तत्तक- 

















पर्वनिर्णयास्यं दितीयं प्रकरणं । ` [२७९] 





ठसाधकं ब्रह्मानन्दोऽक्षरानेद्ः, चतुमखपक्षे ततोऽग्रे गणनाभावात्‌ । | 
॥ अग्रे गणनाभावादिति ॥ तथा च सत्यरोकस्य सप्तमच्वेन अग्रे व्याव- 
त्य॑लोकस्याभावात्‌ । ब्रह्मखोकं परंगत इत्यत्र परपद्बैयथ्यं स्यात्‌ । 
ब्रह्मपदेनाक्षरोपादाने चतुमेखलोकनिवत्तेकत्वेनैव परपद सफरमिति 
भाषः । एकस्यैव वभर यदाधिक्यं चेत्‌ कमेणेव सवेमाप्रोति । प्रत्येक- 
पक्षे फरुगतं दोषमप्याह ॥ उपांत्यानन्द्पयन्तमिति॥१ ५ ४।१५५॥ 
प्रकारमाह ॥ तत्तदपेणेति ॥ वृच्यन्यस्य कारणत्वात्‌ । आश्रमन्य- 
वस्थामाह }! एकाश्रमेण वा तिष्टेदिति ॥ सवत्र फर तुर्यं समनंतरं 
ब्रह्मचयैस्य गाैस्थ्यम्‌। एवमत्तरत्र ॥ १९६ ॥ आयुभांगक्रमेणेति॥ 
तृतीयः पक्षः ॥ अब्यवस्थायां प्रत्राजो वैराग्यस्तावकः ॥ स्वेथा व- 
राग्यमंगमिति ज्ञापनाथेः ॥ गरहादव्रजे हनादुत्रजेदिति ॥ अन्यथाय 
पक्षोमन्वादिभिसुक्तः स्थात्‌ ।। तस्माच्रथः एव पक्षाः संन्यासे सप्रतं 
नानाभावा वर्तत इति तन्निषेधाथमाह ॥ बिदंडं परिग्रहीतेति ॥ प- 
क्षिकोऽपि दोषः परिहरणीय इति सवेराखसारोद्धारत्वाद्धागवतस्य य- 
यन्यपक्षो भवेत्तत्र भगवान्वदृत्‌ ॥ आश्रमाणां साचाराणां ज्ञनरेषत्व- 
मिति सिद्ध्ञानस्य तत्परित्यागमारंक्याह ॥ प्रतिपकत्तिरियं स्वेति ॥ 
ज्ञानिनो देहस्य तत्तदाश्रमस्थितिः प्रतिपत्तिरवदयं काया तद्भवे पु- 
नज्जैन्म भवेत्‌ दाहाभाववत्‌ ॥ १९७ ॥ १९५८ ॥ 
| आवरणभंगः । 
एवमत्र प्रमेयभकरणे स्वतेत्रप्मेयनिरूपणेन ्रह्मततुः पर' इत्यादि पादोन- 
छोकदयोक्तं विचारितम्‌ । अतःपरं भजनं सवेूपेषु फरमिद्धयाः इत्यादिनोक्तं 
„| > पुराणावान्तरप्रमेयभूतसाधनफरुतारतम्ये विचारणीयं किंचोपोद्धातप्रकरणे कमे- 
"| मार्भविचारो जघन्याधिकारकत्व।त्पूर्धैन छत इति पोक्षसाधनीभूतस्प्रतिविचारोऽपि 
फर्तो नकत इति सोऽपि करणीय इति तदक फटप्रकरणमारभंते ॥ ॥एवं प्रमेये 
त्यादि ॥ एवं प्रमेयविचारे सर्वस्य भगवदभिन्नत्वेऽपि । बहुस्यां प्रजायेयेती- 


च्छया आधिदैविकादिभावाक्तेन प्रकारेण तारतम्यबोधनपूवकर. प्रमेयप्रकरणं 
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| समाप्य फठं निरूपयितुं प्रमाणप्रकरणोक्तप्रमाणानुरोधिप्रमयभष्ये पूर्वां रोक्त- 
|| प्रमेयस्य धर्मस्य पूर्वतर नर्णीतत्परेऽपि अन्यथाव्यास्यातृभिस्तन्नर्णयस्य नष्टत्वेन | 
| तदुदारस्य प्रतिज्ञातत्वात्‌ । नविदितसाभनेत्यादिनोक्तरीत्य निर्णयोद्धारं च वक्तु 
 बहिरङ्गानि स्परतिपुराणोक्तानि तरपाधनानि निरूपयनीत्य्थः। मूरे--वर्णीप्रपव- | 

| तामिति ॥ ॥ तत्र वणानाम ^ मुखतोऽवर्तत ब्रह्म पुरुषस्य कुरू ` इत्यादिषु | 
| भगवतो मुखबाद्ररुपादेम्यो जातवेनोक्ता बद्मलेत्रविदशृद्राः । ते च देवताप्िशेषा 


| तीयाध्याय्ुबोधिन्यां “व्रह्माननः क्षत्रभुजो महात्मा इत्यत्र स्थितम्‌ । तन्मया- | 
| बाद्मणत्वादिजातिवादे प्रपंचितम्‌ ॥ आश्रमा अपि `' ग्ररश्रषो जघनतः इत्या- 
दिषु जघनददरक्षःस्यरशीर्षम्य उत्पन्ना गास्थ्यत्रद्मचर्यवनवासमेन्यासास्या दे- || 
| वताविदोषा एवेति समानन्यायादवक्षीयते । तत्र वर्णज्ञानपाचरेण एकादशे वर्णा- || 
| न्‌ प्रकृत्य “ य आत्माचारलक्नणा इति भगवद्राक्यात्‌ ॥ भारत आजगरेऽपि । 
| तथा प्रतिपादनाच्च ॥ आचारस्तु स्वभावजं कर्म “शमो दमस्तपः शौचम्‌ '› इत्या- 
| दिभिरेकादशे गीतायां चोक्तम्‌ ॥ एवमाश्रमज्ञानपप्याचारादेव "गररस्थस्य करिया- 
| त्यागो चतत्यागो बरोरपिं । तपस्विनो ग्रामवासो भिक्षोरिद्ियलौल्यना॥ आश्रमाय 
सदा दयेत खल्वश्रमव्िडंब राः `” इति सप्रमस्कन्धवाकये परिडंकल्वकथनेनाचारा- | 
|| देव तञ्ज्ानसिद्धेः । तदरतां धर्मस्तु -दञ्याध्ययनदूनपरनिग्रहाध्यापनया मनानीति | 
|| ष्‌ बाद्मणस्यः इञ्यादित्रयः क्षत्रियविशोः; श्द्रस्य द्विजातिशुश्रृषेति सोयं शरुति- | 
| स्म्रपुराणेषु यथोदितमुख्ये कल्पे येन प्रकरिणोक्तस्तयैव कार्य हुस्यथेः ॥ तदेत- 
| दथाङ्र्वति ॥ ॥ उक्तेनेत्यादि ॥ ॥ कर्यभ्यमिति पटे धपीख्यं कर्पति शेषो | 


|| इत्यत आहुः ॥ ॥ तथसतीत्यादिं ॥ ॥ अन्यथा मुद्गर फरनिरूपणं बृयेव | 
स्यादेति भावः। नच देशकाराथपेक्षयानुकल्पानां विधानात्तदनुसारण करणेऽपि | 


द्वदरतवात्‌ । एतेना वकल्पैरपीदानीं स॒ख्यं फरमंगीकुर्वतो निरस्ताः स्मृतिपादे | 
 वेदाविरुदधस्प्रतेः प्रामाण्यस्य निर्णीतत्वात्त 
 न्तरभूतां तामाहुः ॥ ॥ तथास्वकृच्येत्यादि ॥ ॥ ततर वरणवृषयस्तृतीयस्कभ- 
स्थ पष्ट  यस्तूनमु्ठत्वादणानां मुख्यो ऽभृद्राह्मणो गुखः" इत्यादिभिर्गुरुत्वक्षत- || 
|| ताणवात शुशरूषारूपा उक्ताः । यजाता सह कृत्तिभिरित्युपसंहारात्‌ 1 एवमन्या | 
| अपि शाखांतरादवगंतम्याः॥ अश्रमव्चीस्त्वकाद्शानुसरेणागर खयमेव वर्यंति | 
| ॥ ९९०.॥ वृ्न्यावश्यकत्वे किंचिदाशंकंते ॥ ॥ नन्वित्यादि ॥ ॥ सर्धनान्त- | 


नच्छदीपनिवन्धः ) 
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उपनयमादिना देहे मायाति निषिदाचरणादिमा चापयां तीनि दविनीयस्कन्धरि- | 


॥। 


बोध्यः ॥ नन्वनुकल्पानामपि तात्रतन्रोक्तत्वानमुख्यकल्पं किमित्याग्रहः क्रियत | 








मुख्यफरुभवन श्क्यं तथापि कटादीनामेगानापमयथात्व त॒ कल्पैमुल्यफरुषि- | 


7तित्वात्तदुक्ता जीविकापि धर्म उपकरोतीत्य- | 
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सर्वनिर्णयाख्यं हितीयं प्रकरणं । ` [२८१] 


नेति ॥ ॥ धर्मवेगुण्यक्ृतसर्वफर्नाशेन ॥ आचार इति ॥. आचारे वणोश्रमयोः 
स्वाभाविको धमेः॥ वृत्तिश्च तेषां स्वाभाविकी तत्तद्मंपोषकत्वेन तदंगभूता च । 
अन्यथा तस्य तस्य सा नोक्ता स्यात्‌। एवं च वृस्यभावे स्वाभाविकधमव्यंग्यतायां 
तस्य कन्ये वणौश्रमरुक्तणमहान्याव्णादिव्यपायेनाषि कारस्य कौँम्बाद्द्धं एर 
तीति तदभावार्थं सा अवर्यकीत्यर्थः ॥ वस्तुत इत्यादि ॥ ॥ तथा च स्ववृस्य- 
न्नमविऽनम्यासादिदोषचवष्टयान्मरत्युरूपेति स चात्य॑तविस्मरणरूप इति शीरं 
पातयन्‌ स्म्रतिभरंशात्‌ बुद्धिं नाशयति बुद्धिं नाशयनाचारं एषं ददाति यदि 
दोषचतुटयं कथंकारं त्यजति तद्‌ तावन्मात्रमैगुण्येऽद फरुति। तथापि कारस्य 
दुष्टतवेनापत्यभ वेऽप्यनम्यासादिसंभवात्फराभाव पत्यर्थः ॥ ॥ त्दीत्यादि ॥ । 
यथपि कार्वशादोषसंभवस्तथापि “ यव्दणेविभागोऽस्ति यावदेदः; प्रषचेते । . 
संन्यासं चामिहोत्रं च तादत्कुर्यात्कलेयुगे  दत्यादिवाक्यबरात्फरस्यावईय- 
वाच्यत्वे कथं फर्तीत्याकाक्षायां चतुर्भिरूततरमाहेत्यथः ॥ ॥ तदपि व्यथेमिति॥ 
‹ दिरोज्छबृत्या पारतुष्टचित्तः › इति । ^“ पडता बहवो राजन्वहुहाः 
संशयच्छिदः। सदसस्पतयोऽप्येक असंतोषात्पतंत्यधः 7” दत्यादिवाक्यात्तयेत्य- 
थः ॥ अत्र शिरोन्वृत्तिपदं स्वस्ववणोदिमुख्यद्ृच्युपरक्षकं मयोदायां बाह्म- 
णदेहं विना सुक्तयभावस्य समुचुङकदप्रसंगे साधितत्वाद्राद्यणदृत्तिमात्रपरं वा । 
भूरे तपःस्वाध्यायनिरतपरदं ° धर्मं महांतं विरजं जुषाण › इत्यादिविरोषणाथेसं- । 
प्राहकम्‌। अभनिहोत्रादिषंचकपदं च कारिकास्थाखिरपदार्थसंकोचकं ज्ञेयम्‌ । तेन 
नित्यकर्भेव चरेदिति सिद्धति तथा वेदर्भेति वाक्यमपि न्‌ वृत्तिनिरपेक्षं तन्मा- | 
त्रकरणं वक्ति अनाप्त कडावपि वरत्तित्यागस्यानभिधानात्‌ । अतस्तद्‌ भावेऽपि 
यं फलटमंगीकर्वति त एतेन निरस्ता अत्र किंचिदाशंकते ॥ ॥ तस्येत्यादि । | 
तस्येति ॥ ॥ यथोदितकतैः कृताकरनपिति । सवोधानपक्षस्यापि शाखे सत्वा- । 
तदर्थं निवृच्यपेक्षया तदनाव्यकमित्यथेः ॥ एतेन तस्यावश्यकतां वदतो मिर- 
स्ताः। एवमत्र साधनानां श्रुत्यादिपदबोधितप्रमाणप्रमेयाभ्यां स्वव्स्यन्ननेत्यादि- | 
ना साधनतश्व निणैय उक्तः। अतः परं “ कमणेव एहि संतिदिपास्थिता जनका- 
द्यः ?› “ अथापरे मनीषिणः क्मम्योऽसृतत्वमानशुः ” इत्याययेसंग्राहकेन 
८ सर्वं जानन्‌ हरिम्‌ › इत्यनेन निर्विचिकित्पराब्दज्ञानवदधिकारिसुचनात्‌ 
तादृशैः कृतानां साधनानां फकतो निणेयं वदिष्यंतो यथाक्रमेगेत्यादिनोक्तं फं | 
व्याङ्कर्बति ॥ ॥ पएताटशस्येत्यादि ॥ ॥ तदिदं यटिकचिन्न्यूनतायां नेत्या- 
शायेनाहुः ॥ ॥ श्रौतस्येत्य।दि ॥ ॥ व्य॑ग्यत्वे फङाभावस्य पूवेशृक्ताक्कि- । 
विन्न्यूनतया तारतम्ये तदाशश्येत्यर्थः । मूरे-एतस्येति ॥ ॥ सर्वं हरिरिति ` 
ज्ञान्य । अत्र गमकमाहुः ॥ ॥ श्रोत्रियतवेत्यादि ॥ ~ श्रुतो विशेषणद- 
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[>८२ ] ` तत्त्वदीपनिबन्धः । 

























नतु साधनकृतमिति पृष्िप्रवाहमयादायां स्थापितमतो नकोपि शंकारेञः । ननु 





चो ज्ञानं चेतदिषयमकापहतत्वं च निरतिशयं यत्र स एष हिरण्यगभ उच्य 


नियोन नि रिमित दात 


वेदातविज्ञानेति [ बरह्मणा सहते सव इति 1 श्रुतिस्मृती विर्येतामतो बद्मान॑द्‌- 
पदेनाप्तरानंद्‌ एव ग्राद्य इत्यथ ॥ एवमत्र साधनतारतम्यन फटतारतम्ययमु तः । 
| तत्र साधनतारतम्यं देधा प्रतिजन्मनि कमोवत्या ! एकजग्मनि प्रतिवर्षं तदाब्र- 


यते जातं वा स्वगौरोहणक्रामाधिकयुपिष्ठिरादिदेहवत्सोस्कियत इति तथेत्यथ 


दश्यत इति समानन्यायाद्रंधवीदिष्वपि ताटग्रपत्वं न दुधटम्‌ ॥ ॥ आश्रमे 








रिव.स्वर्नू । मद्धकछस्तीबतपसा दग्धकमोशयोऽपरः ॥'? इति कमादायस्यांतः 


पिमः रनद ( 
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५५५६ गथिपोरमिन पपी 


|| यस्य सरव्रोक्ततवात्फल्यैजात्ये विोषणदय एव ॒तारतम्यमवरहयपभ्युपेयं तथा ! 
च यथायथा श्रोत्रियत्वाधिक्यं तथा ज्ञानाधिक्यं यथायथाज्ञानाधिक्यं तथातथा 
| निष्कामत्वाधिक्यपिति तथेत्यथः ॥ एवं चाकामहतत्वस्य पोक्षर्खिगल्मंगीकृत्य ` 
| मुक्तौ तारतम्यं वदन्तो माध्वा अप्येवं म्यवस्थापिता बोध्याः! तद्वस्थापरित्या- 
गरूपमोक्षस्य पुराणप्रकरणे व्यदस्थापिततेनात्रापि तथा वक्तुं शक्यत्वात्‌ । न्तु ` 
विश्वमायानिवृतिरूपा्यां परममुक्तो । लीरास्थेषु ठु भगवत्करृनमेव तारतम्यं 


श्रुतौ प्रजापतिपदेन विरः त्रैखोक्यशररीर ब्रह्मा सपष्िव्यष्टिरूपः संसारमंडल- 
स्थाय्युच्यते । ब्रह्मपदेन तु त्रेत प्रजापत्यानंदा एकतां गच्छंति धमश्च तन्निमि- | 
त्यंगीकारे अक्षरारनदपर्यततायां किंगमकामित्याशंकायामाषुः ॥ ॥ चतु्मखे- | 
त्यादि ॥ ॥ तथाचाग्रे गणनाभावात्तदानंदस्यांतिपर्त्वागीकारे बद्यमुक्तिवाधिके ` 


|| तत्या च । तयोर्मध्ये पूर्वत्र कमस्य प्ुगमः प॑था दितीये ठ कथमित्याकोन्नाया- | 
माहुः ॥ ॥ एकस्येत्यादि ॥ ॥ तथाचास्िन्नपि पक्षे क्रमस्य न विरोषं | 
| इत्यथैः ॥ एवं फरुतो निर्णीय विवक्षितफरुषाधनयोरुत्कर्षोधनायोपोद्धातेना- | 
स्मिन्नपकर्षं बोधयितुख॒क्तयोैयोरेतदपिकारिणोर्मये द्वितीयस्योत्कषटसवं च बो- 
धयिटठमाहुः ॥ ॥ प्रत्येकेत्यादि ॥ तत्तद्रुपेणेति ॥ ॥ तत्तष्धोकवासिमनु- ` 
ष्यग॑धवोदिरूपेण । तेष्वपि तचद्राद्यणादिरूपेण वा रकेषु तथाविधान्‌ भोगा- | 
| च भुक्त्वा उपांत्यानंदपर्यतं तचद्रुपेण धवं जन्प भवेदिति मूखान्यः । तत्र हैदुः | 
।॥ ॥ वृत्तीत्यादि ॥ ॥ तथाच तेन छुत्वाऽदृष्टाकृष्टमूतमेदैस्ताररमेव शरीरं ` 


अत एव ( मरतो यै देवानां विशः ) इति श्रुतिः “बाह्मणो भगवान्‌ रुद्रः क्षत्रियो | 
| विष्णुरुच्यते । बह्मा वेश्थस्तथा प्रोक्तो वासवः श्युद्र उच्यत? इति स्कादवाक्याच्च | 


| त्यादि ॥ ॥ एवं वेदिकं साधनं नीर्णीय तत्साधनभूताभथमव्यवस्थामाहत्यर्थः 








#॥॥" । 
























| वनवासस्य वजैनात्साम्परतं गार्स्थ्यानंतर्यं बोध्यम्‌ ॥ नन्धव्यवस्थापक्षोऽपि चतुः 





पवेनि्णंयाख्यं. दितीयं प्रकरणं । ` [२८२1 
करणस्य दहत्या युक्तेफरुसूचनात्‌ । गरहिणोपसंहारश्चुतावपिं . “ नसपुनरा- 
वैत "? इति श्रावणात्‌ । ऋषिरोकादुपेति मामिति वानपरस्थव्रिषयकवाक्यात्‌ । 
| वेदान्तविज्ञानेति श्रुतौ ““परास्रतात्परिमुच्यंति सर्वैः इति सक्तिभ्रावणाच तथे- 

४ [क [कर 9. €> * | 
त्यथः ॥ एवपृत्तप्रेति ॥ ॥ ययपि वनवासानंतर्यं संन्यापस्य तथापि कला 





| 








~~~ 


श्रूयत इति कथं त्रय एव पषा इत्यत आहुः ॥ अग्यवस्थयेत्यादि पश्ना इत्यन्तम्‌ ॥ | 
नानाभावा इति ॥ ॥ मनःकल्पिता नानाप्रकारा । त्रदं डावहयकत्वे युक्तिमाह॥ | 
पाक्षिक इत्यादि ॥ ॥ वागदेहरदंडयोमेनिनीहयोरभावे विविदिषाद शायां तत्कृत- 
दोषस्य संभावितत्वाच्तयेत्य्थः ॥ ननु शाखान्तरे एकदण्डपक्षोऽप्युक्त इति कर्थ | 
स॒ निषेधा इत्यत आहुः ॥ ॥ सर्वेत्यादि ॥ ॥ एवं च मरे तत्पदेन श्री भागव 
परां ्ेयम्‌ ॥ “सवेवेदेतिहासानां सारं सारं समुद्धतम्‌ ” इति वाक्यात्‌ ॥ एत- 
देव पुष्णंति ॥ यदित्यादि ॥ तत्परित्यागमिति ॥ ॥ आश्रमपरित्यागमि- 
त्यर्थः ॥ प्रतिपत्तिरित्यादि ॥ ॥ तथाच प्रतिपत्तित्वादाश्रमावर्यकत्वं तस्य 
च परिदंडेऽपि ठल्यतान्नैकदंड कोऽपि विशेष इति भगवदुक्तपक्षत्यागोऽदुचित | 
दति भावः ॥ ९९१९१९८ ॥ | 


व .-----~-~ ~~~ ---~---~--------- ~~~ 





्रजभाषरारीका। वि 
या प्रकार प्रमेयप्रकरण समाप्तकरै फटपकरणको प्रारभ करे 
ह ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ अङ्कविना केवर शाघ्विहित साधन- 
मात्रके करेवेसों फर नहिं होय दै वि अङ्गपहित साधन कि 
योजाय तब फर होय जैसे वे्यशाखके अनुपार ओंषधको तो 
साधन करतो रै पर उष्णजर्पानःपथ्य अन्नको मोजनःनियेः 
ग देशम रहना आदि जे ओषधके अङ्ग द उनको आचरण नहि 
कियोजाय तो ओषधको कच फ नदिं होय पेसैदी वेदशासखरक्त ' 
ने अधिहोतादि साधन है उनके बाहिरके अङ्ग वणेषमं अश्रम- | 
धरम है इन छोढके यज्ञादि क्िर्जौय तो सवेथा फर नर्हि 
होय तासो श्रुतिस्मृतिएराणके अयसारदी वणोश्नमधम॑कर साधनो ` 
जसँ पथ्य अन्नको भोजनकरकेदी ओषधसेवन भ्योजाय पे 
अपने वधके अनुसार जावणैकी जो इतति श्रमे किसी दे 


स कर ष किया (प 
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व नि 
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त व 1, यी ५८ 
कित 8 भ ` ऋज ^ | कायर कत णक कग त्मका । १७११, । क 








¢ | [२८४] ` तक्वदीपनिबन्धः। 


[प 





व्‌ वृत्तिकरिके प्रप्तभयो जो अन्न वाहीसों देहनिवोह करतेभये | 
वेदोक्त यज्ञादि धमन करना, ये नहिं जाननो कि कढृत्तिसो नि- | 
| बह के तो ङढत्तिकखेको जो पाप है वोदी रोगो ओर अधमं | 
जो करियोजायगो वह तो सफर होयगो किन्त इबृरत्तिसो निवह | 
| कखेवारे एुरुषके कियेभये ओर धमेनकोभी आधो फर रहजावे | 
| है ॥ वस्तुतस्त॒ वाको फर नदिं होयहै स्मरति छिखेहं कि, अन्नके | 
| दोषसो आरस्यहोयवेसो आचारको उर्टघन तथा वेदको अभ्या- | 
प॒ छटजायवेसो विप्रकी गृद्यु होय ह स्प्रतिई अत्यन्त भूलजाय- || 
वेसो तयु कहे है, स्मृतिनाशदै सो इद्धिको नाशकरे है, इद्धिना- | 
शभये पीठे धमे नहिं एख्वेदेत्‌ हैः तव धमं कें एरसके | 
ताको उत्तर देत है ८ शिरोच्छच्येति > जा रीतिसां शाम जा- | 
वर्णे इत्ति करना रिख्यो है वाही रीतिसो निवोहकरक धमं करं | 
| तव धमं सफ़र होय जैसे बाह्मणकी चार इत्ति द! शरोच्छ १ | 
|| अमृत २ मरत ३ प्रमृत ४ । तहँ ( मृत ) नित्य मागनो, प्रमृत्‌ , | ` 
| सेतीकरनो, ( अमृत › विनामगे कोई वस्व॒ देवे वाकां सेनां, | ` 

इनमे शिरोन्छरति शरेष्ठ है सेतमे अथवा ह्मे जायके शद्ध | 
|| भ्ूमीमे गिरेभये धान्यकणनद खायके उनसो अपनो निवह | 
|| करनौ शिरोज्छ वृत्ति कहावे है या रीतसों बाह्मण बत्तोव करं | 
| सदा संतोष राखे यदि संतोष नहिं दोय तो शिरोज्ख्रत्तिसों | 
| निर्वाह करनो व्यथेही जाय । श्री भागवतमं छित हँ ८ सदसस्प- 

|| तयो राजन्नस॑तोषाद्पतन्त्यधः ) शंका-केवर धान्यकण वीनके | 
| निवाहकयेवारे बाह्मण स्मृतिके लिखभये होमादिकमेनङ द्रव्य- | 
बिना केसे करसरककेगो ! उत्तर-या उत्तम वृत्तिसा निवह कखेवारे | 
| ब्राह्मणके स्यि (स्मातेकमे) स्मृतिको टिख्यो होम ( कृताकृते ) | 
| इच्छा दोय समृद्धि होय तो कर्नौ गृतपमृतादिब्रत्तिसों निवह | 
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स्वनिणयाख्य द्वितीयं प्रकरणं । = - [ २८५ | 











करेवा तो स्मातं होमभी कर्नौचाहिये । यारीति निजङत्ति- 
सा निवह कसेवारो बाह्मण सब जगतद्क भगवद्रूप मानतोभयो 
बरह्मरोकेमे जवे दै । बह्माके साथ वाकी सक्ति होय है, यह 
कमसुक्ति वैदिकमाैकी उत्तम निष्को फल है । यह फल पूणे 


कमे सिद्ध होय, पूणे ज्ञान सिद्धं होय पृण निष्काम हीय तव 


होवे दै अथौत्‌ पृण ये रक्षण हयँ तब तो ( बह्लानन्द ) अक्ष 


रानद प्राप्त होवे है अक्षरानन्दताईके आन॑दकी गिनती है उन 
रक्षणोमिं कट न्यूनता होय तो बृहस्पतिके आनन्दकी प्रापि 
होय वासो भी न्यूनता होय तो इन्दर होय वासां न्यूनता दोय तो 
समस्तप्रथ्वीको पति होय या प्रकार साधनके तारतम्यमे फर्क 
तारतम्य ससञ्चनों । साधन दोप्रकारसोंँ होय है एक वेमे सोम- 


| याग चादमास्य यागादिकनकी आवृत्ति वषैके वष होती रदै अ- 


थवा जन्मजन्ममें एकएक सोमचाठमीस्यादि यत्न होतो । तौ 
वैके वषे आढ़त्ति कर्नौ उत्तम पक्ष ह दस पक्षम यत्तं प्रकटभयो 
जो अट्ट वासां सिचञअये पञ्चभूतनसों बनेभये शरीर करके 
उन उन रोकमे जवे दै पुण्य क्षीणभयेसों पी श्रूमिमे अवि है 
फिर कमैकसकँ उत्तमसों उत्तम रोकम जाक भोग भोगके यहां 
अवि है (उपान्यानन्दपयन्तम्‌) बरह्मरोकके समीपको जो तपोले- 
कै वहौतकगये जीवकोमी पुनजैन्म होतो रहे है । तपरोकसोभी 
आयके जन्मरेके यज्नादिकनकी आदृत्तिकरं तब बह्मरोकमं जा- | 
यके ब्रह्माके साथ सक्ति होवे तासो निजब्रत्तिसों उपाजित अन्न- 
ही यत्नादिके दाया उनउन देवरोकनके भोगश्चगायवेवारो दै. 
आश्रमधमेकी व्यवस्था करं है ( एकाश्नमेणेति ) बह्यच॒यं १ 
गृहस्थ २ वानप्रस्थ ३ सन्यास ४ इन चार आश्नमनद अव- 


| स्थके चार भाग करके एकएक भागम एकएक ञाश्रमङ्‌ || ` 


साताम, 
५ ११ ^ ॥ 1 ४ 
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[रब्दे] .  तखदीपनिबन्धः 
| यथाथे साधन कं अथवा इन्‌ चारौ अश्रमोरमो | | 
मके धमई मरणपयन्त यथाथ साधनो अथवा आयु | 
बिना ही क्रमसोँ आश्रमधमेनको वत्तीव कएनो इन तीर्न पक्षन- | 
न्यास ह वह्‌ वैराग्यकी स्ठ॒तिकयेकेखिये दै परो वैराग्यभयेसों 
सन्यासी होन योग्यै । बहमचर्याश्नमसाधे विनाही सन्यासी 
 हीजानां हस्थाश्नमधममेसो कवी अवस्थामेही सन्यासी होजा- 
नो इत्यादि अष्यवस्थाको संन्यास मनुस्पर्यादिकनमे नहि छि 
ह तासों तीनही प ह अभी करयुगमे अनेकमकारके मनके- 
| बनाये संन्यास चरे हे उनको खीकार नटि कनो, शाखोक्तमि- 
दढरतन्यापको ्रहणकरनों ( मोनानीहानिरायामा दंडा बाग्देह- 
चेतसाम्‌ › या श्रीभागवते बचन अवुसार बाणीकों दंड मौन 
| रासनं ह, देहको दंड चेष्ट कृखो छोडनो है, चित्तको दंड प्राणा- 
|| यामदधारा प्राणवायूको रोकनों है, इन तीनां द॑ंडनक्के धारणक 
| रनों ( जिज्ञासादशमे ) अपकामं मोनरासेनिना तथा चे- 
| शक्नो छोडविना देह बाणीनमे दोष उलन्न होयजाय ९. 
` || तीनां दैडनकी संन्यासी आवश्यकता दै ॥ यह पक्ष को$ शञा- 
|| शरसेभी विरुद नहिं है एक दंड धारणको क्षतो सर्वसंमत नहि 
|| है यदि यह पक्ष तथा ओर को पक्ष जो होय तो सं शासस 
|| भरत्‌ श्रीभागवतं अवश्य किषोहोय तासो ओर पक्ष सर्वसंमत 

| नष दै ॥ आचारसहित चारो आश्रमनके धरम है सो त्ञानके अ- 
| जरत द एसे समुञ्षके जा ज्ञान सिद्ध होजाय वामी आश्नम- 
| घम्‌ छोडनो योग्य नहिं दै अवश्च संन्यासादि आघ्रममही स्थि 


























| वदै यदि उच्छ्र हयक बरताव को ज्ञानीकोभी किर ज 
 [म्मह्येय॥.१९७॥ १९८ ॥ ~ | 
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सवैनिणेयाख्यं हितीयं प्रकरणं । [ २८७ | 





| आ्यतयोस्त॒ भिक्षान्नं हैतीये व॒ शिटोञ्छन | 

| म तृतीये वन्यमेदाः स्याभक्षायामपि संयम 

| ॥ १९९ ॥ ग॒स्सेवाकम्मेक्तिस्तपःपयटनं कऋ- 

मात । स्वाध्यायेन तथा कृत्या तपसा मानसा ` 

| मखाः॥ २००॥ अल्यावदयक्रमेतदि चतुणा | 
| तत्एथक्‌ एथक्‌ । प्रेयान्स्वधम्मा विख्णःपर 

| धमात्स्वचष्ितात॥२०१॥स्वधम्‌ निधनं श्रय 

| परधमो मयावहः। उत्तरोत्तरधम्मषु निष्ठाया 

| मधिकं फटम॥२०२॥ तस्य चेत्परमा भक्ते 

| स्तिरोधानं विनरयाति । भाक्तः स्वतन्वाश्या 
च दट्मेति न सोच्यते॥ २०३ ॥ अर्य हं सवे 


® र 


 कटपानासुत्तमः पारकाततः । नैषु स्वान्रम 

| -घर्मेषु प्रथमे वा प्रतिष्ठितः ॥ २०४ ॥ 

५ | तच्वदीपप्रकाडाः । 
 एवमाश्रमान्निरूप्य सबर्यनन ज्ञापयितुमाह ॥ आ्यतयोसिति॥ | 
| ब्रह्मचारिसंन्यासिनोर्दितीयो गृहस्थः ॥ चतुर्थं भिक्षायां नियमः सप्ता- | 
गारानसक्टत्तानिति ॥ १९९ ॥ नकेवरूमन्ननियम एव किंत्वन्येऽपि 
नियमाः; संतीत्याह ॥ युस्सेवेति ॥ कऋ्रमेणेव चत्वारश्चतुणो मुख्याः । 

|| यन्ञातिरिक्तान्येव कमणि द्ितीयस्य विवक्षितानि आतिथ्यपरिपार्- 
| नादीनि । यज्ञास्त॒ चतुणोमपि कत्तेव्याः । परं प्रकारभेदेनेति तान्प्रका 
रानाह ॥ स्वाध्यायेनेति ॥ यं य कऋ्तुमधीते तेन तेनास्येष्टं भवतीति | 
| ब्रह्मचारिणः स्वाध्याययज्ञाः, क्रियामया हितीयस्य, तपोयज्ञास्तृतीय- 


| स्य, मानसाश्चतुथस्येति ॥ २०० \ क्ञानिनस्तदकरणमाशंक्याह ॥ 
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[२८८ ] . तच्छदीपनिबन्धः। 
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| अल्यावद्यकमिति ॥ एतेषां ीनतामाशंक्याह ॥ श्रेयानिति॥१२१॥ 
|| आयुभौगक्रमेणे्युक्तक्षस्य वैशि्टयमाह ॥ उत्तरोत्तरधर्मौषिति ॥ 
|| एवमुत्कषप्रकरणे स्वाश्रमधमेसहितक्ञानानां मध्ये चतुथस्योत्कष उक्तो | 
|| भवति ॥ २०२ ॥ ततोऽप्युत्कषैमाह ॥ तस्य चेत्परमा भक्तिरिति ॥ 
| तिरोधाननासो ब्रह्मभावभक्तेरपि स्वाश्रमधमेसहितन्ञानसहिताया एव 
|| तिरोधाननाशकत्वमृक्त भवति । एषा भक्तिः माहात्म्यज्ञानपुवैकपरमसले- | 
|| हरूपा । तथाभूता सती भगवत्परिचयायुक्ता भवेत्ततः पुरुषार्थरूपा से- 
वा चेत्सा भक्तेः स्वतत्रत्युच्यते ॥ अयमयं: स्वाश्रमाचारसहितन्रह्मा- ` 
| नुभवसहितमाहात्म्यज्ञानपुवकक्तेहो ब्रह्मभावे करोति । तादृशश्चेत्परि- 
| चयोसहितो भवेत्तदा सा परिचर्या आनन्दृरूपा सती त्रयादङगुणा || 
| भवेत्‌ । तदा फलरूपायां तस्यां स्वाश्रमाचारादि करणं फलानभवप्रति- || 
 बन्धकरमिति फरुतवेनानभवे स्वाश्रमाचार स्त्यक्तव्याः । यथा ब्रह्मभावं | 
गतस्य । अन्यथा कतव्या इति निष्कषैः | एवे फटप्रकरणे तां सामा- || 

न्यतो निरूप्य विशेषतो निरूपणाभवे हेतुमाह ॥ इरमेति न सोच्य- | 

त्‌ इति ॥ संति ब्रह्मभावं प्राप्ता नवेतादशा भक्ता इति ॥ २०३॥ परं 
भगवच्छस्े सर्वोत्तमत्वेन निरूपितमित्याह ॥ अयं हि सवेकल्पान(- | 
| मिति ॥ यययं भाव उत्पद्येत तदा कासिमन्चाश्रम इति जिज्ञासाया- | 
माह ॥ ब्रषुस्वाश्रमधर्मेष्विति ॥ चतुर्थ इन्द्रियाणां दाटर्याभावात्‌ । | 
 दितीयत्तीययोरपि दाढ्यौभावमाशंक्याह ॥ प्रथमे वेति ॥२०४॥ || 
| आषरणभगः, | 
स्वृत््श्ं ्ञापयितमिति॥ ॥ वृत्तीनां वर्णाश्रमयुक्तानामनेकिधत्वा्त- || 
| त्संपादितान्स्यापि तथात्वात्कीटशमननं रीतं फरौपयिकं तज्तञापयितुमित्यर्थः॥ || 
| ग्शयतयोरित्यादिं ॥ ॥ इदमेकादशीयसप्दश्चाष्टादश्चाध्याययोः स्पष्टम्‌ ॥ ए- | 
` "दो ॥ ग्रहिणो भूतरक्षेन्येत्यत्रोक्तेज्या यागरूपा भविष्यतीति शंकानिरासा- | 
५ \ यत्तातिरिकतत्यादि ॥  ॥ विवक्षितानीति क्मकृतिपदेभिपरेतानि । अत्र || 
५ .यज्ञा इत्यादि ॥ ज्ञानिनस्तदकरणमिति ॥ सर्वं कर्माखिलं पार्थ जञाने | 
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स्वनिर्णयाख्यं दितीयं प्रकरणं । ` [२८९] ` 





परिसमाप्यते ॥ इति व क्यादित्यर्थः ॥ अन्यथाजरामयाग्रिहोत्रादिकं श्रुतो वि- 
दुषो नोक्तं स्यादिति भावः.। अत्यावर्यकचे हेतरभूरे उक्तः । योजना ठ यत- 
स्तत्‌ यज्ञकरणं चवणापा्रमाणां प्रथकूपृथर्‌ । अतएतदस्यावरयकमिति ज्ञेयम्‌ ॥ 
हीनतामिति॥ ॥ ज्ञानपेक्षथा हीनता ॥ आयुभागेत्यादि ॥ ॥ पूर्वं साधनता- 
रतम्येन फरतारतम्यमित्युक्तं तत्र व्यंगत्वम॑तरेण कथं साधनतारतम्यमित्यपेक्षा- 
यां सर्वेष्वाश्रमेषु फरतोल्ये पक्षान्तराणां किं प्रयोजनपित्यपेक्षायां वा तदुपपाद्‌- 
यित्मायुभागेत्यादिकमाहैत्यथेः ॥ उत्तरोत्तेत्यादि ॥ ॥ वेराग्यज्ञानयोराधिक्ये- 
नेति शेषः ॥ वतर्थस्येति ॥ ॥ संन्यासाश्रमिणो ज्ञानस्य । अयं चोत्कषेक्रमेण 
बरह्मणा सह्‌ वा करमेण ततः पूर्व वा मुक्तिसंपाद्केत्वरूपो बोध्यः । एवं वैदिक- 
साधनानां कमसुक्तिसंपाद्‌ कत्वरूपो बोध्यः ॥ एवं वेदिकसाधनानां कमयुक्तिरूपं 
फरुमुपसंहतम्‌॥ ततोपीत्यादि ॥ एकाद शस्कधादुक्तसव्या स्वाश्रपधमस्य भक्तयु 
त्पादकत्वेन भगवद्धरमत्वे केवलज्ञान सहितात्तस्मादत्कषमारित्यथंः ॥ तस्येति मूल- 
स्थपद्सूचितमर्थमाहुः ॥ भक्तेरपीत्यादि ॥ ॥ एवमाश्रमधर्माणां भगवद्र्मतवे 
फरमुक्तम्‌ ॥ अतःपरमितोऽप्युत्तमां कक्षां वक्तं भगवदुक्तमदिगाश्रमपक्ं संग्रहीत 
प्रथमं बिहितभक्तेः स्वरूपं तच्छुद्टत्वस्वातत्ययोः स्वरूपे चाहुः ॥ एषेत्यादि ॥ 
एषेति वियापूवेरूपा ॥ तथाभूतेत्यादि ॥ ञांततयोरित्यादिकारिकादयोक्तबत्ति- 
चतुष्टयम चदष्ययुक्ता ॥ एवं दादशगुणा सा भगंवत्परिचयों युक्ता भवेत्तदा 
सती शुद्धा तापि खतः पुरुषाथेरूपा सेवा चेत्सा भक्तिः स्वतंतरत्यर्थ; ॥ अ- 
त्राधिकारिणं वक्तुमुक्तार्थं संग्रहते ॥ अयमथं इत्यादि ॥ ॥ व्रयोदशगणेति ॥ 
उक्तदादशगुणवद्यातुभववसोत्तरमानंदरूपतया परिचर्यां स्वतंत्रा सती दथेत्य- 
थः ॥ फरुत्वेनानुभव इति ॥ ॥ ताटृशपार॑चयोया एव फर्त्मेनानुभव इत्यथैः 

निष्कषे इति ॥ ॥ आयुभोगक्रमेगेति ॥ पक्षेऽयं निष्कषे दृत्यर्थः ॥ .परमि- 
त्यादि ॥ ॥ ययप्र दारेभ्य तदोषछेखेऽपि रिं प्रयो ननमित्या शंकायां तत्कथने 
हेवमाहेत्यथेः ॥ निरूपितमिति पटे भजनमिति रोषः ॥ उत्पयेतेति ॥ ॥ वर- 
णस्य भगव देच्छाधीनतवादाश्रमांतर उत्पयेतेतव्यथेः ॥ आश्रम दति ॥ ॥ स्था- | 
तव्यमिति रोषः ॥ चठथहत्यादि ॥ ॥ भिक्षासंयमात्तया ॥ दितीयेत्यारि ॥ ॥ 

करियावैयग्रयवन्यसंग्रहणादिना तयेत्यथेः ॥ प्रथमे चेति ॥ “ अनडन््रह्मचारी च 

दीक्षितश्वेति ते त्रयः ॥ अश्न॑त एव सेद्वंति नेषां सिद्ध॒रनश्रताम्‌।?? इतिवाक्या- 

द्रद्यचारिणो यथेष्ठाशनेनेंद्रेयसामथ्योत्तथेत्यथः ॥ एवमत्र वेदिकमा्भेस्य साध- 

नपुरःसरे फट्पयन्तं निरूपण वैदेकस्य धरमस्य भ क्तिजनकत्वमेव परमोत्कर्षः ॥~ 
वदिक्याः भक्तेश्च धममसाहित्य एव तिरोधाननाशकत्वं तेनोभयोरगांगीभाव- 
नि 
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| न्त बह्यचार॑को शर्सेवा करना, गरहस्थक। अधपिकारावसार कमे 


|| तो चारो आश्रमम न्यरिनारे प्रकारसे। सबहीको करनो योग्य है 
| इतनीदी गृहस्थाश्रमे शर्ठता दे यज्ञ तो चारो आश्रमवारेनको | 
५ कृष्ना तह बह्मचाररद्क (य्‌ य कठमधाते ) या वाक्यके अ- | 


| करनं दै । ग्स्थरं क्रियाद्वारा कायिक यन्न करनो छवि है, | 
| वानपरस्थक[ तपके द्वारा, मानिक यज्ञ करनो संन्यासीरकैभी 


| स्थि क्यो है । संन्यासीको जो ज्ञानधमं है वाकी अपेक्षा ओर | | 
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| सपिक्षतवे चे्तदसिदधा निरपेक्षा तु वेदिकीदानीं दुरमेति च। एवं प्रमाणानुरोधिनो | 
वदिकप्रमेयस्य बलं विचारितम्‌ ॥ १९९--२०४॥ | 
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एस आश्रमनको निरूपणकरके वर्ण वर्णक अनुसार ओर्‌ | 
एक एक आश्रमके असुसार वत्ति अनेक प्रकारकी दै, शीप| 


न ध 


फलको उपयोगी केसो अन्न है ताको वणेनकरे है! ( आदन्त- | 


र 


यस्त॒ भेक्षान्नम्‌ ) ब्रह्मचारी संन्यापसीनकों तो भिश्षाको अन्न 
|| उत्तम दै ग्रहस्थकर शिरोज्छ अथीत्‌ हाट उ पी विखरे भये | 


¢ 


अन्नके कण शिरोच्छ कहावे हँ तथा खेतवारे कषौरोगनके ल्य | 
| पीछे बचीमः धान्यकी मंजरी शिर काके हँ यह अचर गरहस्थी- 


| को फरुको उपयोगी है संन्यासाश्रममें पितेभये सातघरकी मि. 


९ (~ 


| क्षा कनो ॥ १९९॥ तहँ केवट अन्नफोरी नियम नहि है कि- | 
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कनो, वानप्रस्थकों तपश्चयोकरनो, संन्यासीको प्रथ्वीको पयैट- 
नकरनां आदि ओर भी नियम बहत ह उन सवदै कनै, यन्न | 







~न 


| 









| गृररस्थकों अतिपिको सतकार देवपून आदि धमेनर्भी अवद्य 
| परिपारनकलनों योग्य है, ये घम ओर अष््रममे नदिं बनसके हं | 









| तुसार यज्ञवेधिको करनो वेदको पटनो है यदी वाचिक यत्न 







| जविश्यके हं याहोसा “ अजरामयाधेहीत " श्रुतिमें ज्ञानीके- | 
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नि्णयाख्यं हितीयं प्रकरणं । ` [२९१ | 
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आश्रमको धमे दीन सय॒ञ्चकँ उन छोडनो योग्य नहीं अपने 
आश्नमके धर्मम अपनी मृल्यु हेजानोदी कस्याण केखेवारो द । | 
। दूसरे आश्रमके घर्मको म्रहण करनों भय देवेवायो है ेसो गीता- | 
वाक्य है ( उत्तरोत्तर › आगगेआरगेके धम म॑ जेसंजेसे श्रद्धा बद- 

तीजाय तेतेसे अधिक फर प्राप्रहोवे है । अपनंजपनें आश्रम- 

धमसहित जे ज्ञाने उनम संन्याप्ताश्रमको ज्ञान उत्तम है वह 

ज्ञान बह्मा माथ अथवा मह्या्जीस। परम्‌ कमकरकै मुक्ति 
देवेवारो दै । येही वा ज्ञानक उत्तमता है वासोभी अधिक उत्त- 
मता जव हीय ( एवं धर्भमेचष्यणाय्‌ , मयि संजायते भक्तेः ) | 
या भागवतवाक्यके अनुर्‌ वे वण।श्रमधमे ह ते मक्तिफे उत्प- 
न्रकखेवारे होयकै भगवद्रूप दोजारयेँ अथात्‌ बणोश्रमधमेस्त- | 
हित जो ज्ञानी है वाकी भगवानमे भक्ति सिद्ध होजाय तो जीवम 
आनन्दको जो तिरोभाव दोरद्यो दै वाको नाश दोजाय वाको 
नाश होतेदी ब्रह्मभाव होजाय, आश्रमधमेसहित ज्ञानसदित भ- 
क्तिदी तिरोभावको नाशकरेवारी है भगवानकेो माहात्म्य जान- 
केर उनम परम सेह करनो भक्ति कदावे है एेसीदी यह भक्ति | 
भगवाय्की परिचयोसहित सवतः पुरूषाथरूप सेवा मानक कीनी- | 
जाय अथौत्‌ भक्तिपौ ओर कह फट न माग्योजाय भक्तिकं दी | 
कृलरूप मानीजाय वह भक्ते स्वतन्त्र भक्ति कहावे है सायंश यहे 

आश्रमधमं सहित ब्रह्मके अनुभव सहित जो माहास्म्य ज्ञानपूवेक | 
सेह दै सो ब्रह्मभाव सिद्ध कंडे वैदी सेह परभुपरिचय।सहित 
होय तब वह पार्वियां आनन्दरूप दोतीमई । अयोद शयणवारीं 
फटरूप होये । वा प्रियतम प्रभ्ुके सेवामें आश्रम धमोदिकनको 
आररणकृरनां ( फखल्भवको ) भजनानन्दके अयुभवकों प्रः 


4. न 


तिबन्धक माटम पड है । तासो जंसे ब्रह्मभावद. प्राप्रभयो जीव 
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 आश्रमधमोदिकन्् छोड्देरै 





 श्रमर्म नहि रहना वा आश्रमम यथेष्ट मोजनदिना उद्धियनकी 


तीन आश्रमम रहन तरह गटस्धाश्मर्मे गाद करम काल 
| तीत हौजाय 


[२९२ ] तखदी पनित्रन्धः । 








वर्म ॥ १, 





म हं परन्व वसे भक्त जगत कौडनमं एक होनी इम ह श्री 


फडरनः परशानाल्मा क्वपि पटागरने ) ॥ २००--२०३ ॥ 


| भगवच्छाघ्रम य्व मक्त सत्रःलम वनाद ८ यमेरैप 


वृणुते तेन रम्यः ) या श्रुनिरमो निश्चय होवे हे मनँ अङ्गकार- 





|| करके पेसी भक्ते देना मगवारके गधन हं यदि भगवः इ- || 


=-= 


करके पेसो भाव ( मक्ति ) उत्पन्न करं नो चनं मन्यामा- 


सामथ्य नष दोजयतो प्रिय प्रभुक्ी सेवा नहि वनमक्रं तारम 








गही वानप्रस्थमे बनकर फटादिके 





१५५ 1 दीनन कमेयतगोतत ५ (नभ ॥# 
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सही मजनानन्द अथात परिय- 
| तम प्रश्चुकी सेवाके आनन्दकों अनुभवक्रगवेवारे उत्तमाधिकारी 
|| मक्त आश्रमधमदिकनको करनो वा आनन्दको प्रतिन्धकं | 
|| मालुम पडे दै । तासो आश्रमधर्मं वा समयम त्यागथोग्य है 
|| तार्मा जहतिक परबद्म पुर्पोत्तमके स्वरूपानन्दके अनुभवपुैक 
|| भजनानन्दको मेवाके सुखकरा अनुभव नहि होय तर्टताई तो 
|| आश्नमधमन्‌क सेधा नहि छरोडना । पेमी स्वनन् गृद्ध भक्ति | 
| दर्भ हे तासो वाको मक्षेपमो ही निरूपण कियो ह । विम्तार- 
| या अन्थमें नहिं कियो द श्यकि क््यमावद प्राप्रमये जीव जगत- । 


| 


| भगवन छित है ( सुक्तनामयि मिद्धानां नागयणपगायणः | | 


च्य | 
संग्रह कवेर | 
काट व्यतीत दीजाय तो प्रभुपरिचया नहिं बनमङ़ तामा यदि | 
खीषवरादि सेवाके अनृकृर होय तो गृहम्थाश्रममं रहनो परन्तु | 
सयका अपक्ष इ्रेयको जय करकं वद्यचारी होये प्रेमसेवाको | 
अनुभव करना पवत्ति हं कयीके ब्रह्मचारीको यथेष्ट मोजन 
| करनो शिष्यो दं अथौत प्रथमाश्नममें रके यथेष्ट भोजन करे 




















| इद्रियनकी सामथ्ये बटायके भगवतसेवा करनों इतने भिस्तारको 

| यह निचोड दै कि वैदिक धमे करते करते जब भक्ति उत्पन्न होः 
" | जाय तब जानना उत्तम वेदिक धमं मोसों बन आयो है, भक्ति 

| को उत्पतन करदेन यदी वैदिक धमकी उत्तमता है यह वात्ती 

| ( मगवान््ह्मकास्येन ) या भागवतके श्छोकम स्पष्ट छ्खी है 

| या प्रकार वैदिक भक्ति वैदिकथमैकी अपेक्षा रासे है तासों धमे 

| अंग ह वेदिक भक्ति अङ्गी है ओर निखेक्ष स्तन मक्ति तोह 

| सेमही हे ॥ २०४॥ 


| ष्टी तथेशवर्थं कथिणां पनरागतिः। आसन्य- | 








ग (^ 


श 


क क, 


न्यासे स्वेपरित्यागी नष्रहममतामिदः । 
योगयुत्तममास्थाय लोकातीती बहिर शिः ॥ 
॥२०५॥ असंप्रज्ञातयोगे्चो देहत्यामे विमच्य- 
त्‌ । ताहशस्य बलहापि देहत्यागो वियुक्त 
दः ॥२०६॥ संपरज्ञातसमाधिस्थः सांस्येनात्म- 
वि[भनत्नहर्‌ । विक्त प्रकते काय मायेति त्य- | 
करविग्रहः॥ २०७॥ एवं योगं च सांख्यं च स- | 
मास्थापयते कृती । योगेन त्यक्तदेहश्वेत्कमा- | 
न्यराक्ते स विदाति॥ २०८ ॥ बह्मरकप्ररत्तानां 

या गतिस्तस्य सा मवेत्‌ ¦ मक्ताधिकारिणां 
मुकेरन्यथा प्रकृतो टयः ॥ २०९ ॥ प्रन: स- 


पासकानां ठ ब्रह्मणा सह्‌ युक्तता ॥ २१० ॥ | 
अभू एनरारत्तियागनिष्टा गतस्य त्‌। एश 
या]दहरमक्ता भत्वाण्ड प्रविराद्धारम्‌॥२११॥ 


१ 01 ५. आकमभन१= जजनननन। 
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तत्वद्रपिप्रकयाः। 









नीः 


एवं वैदिकमाग निरूप्य सांख्ययोगाव कीकरत्य सद्योमक्तिः कममर 


, 


चाह ॥ न्यास इत्यादिना ॥ प्रथमं सयोमुक्तिः अयज्चनर्थाश्रम एवेति || 


|| सख्यमागः । अतो न्यासं कृत्वा मनसापि सव परित्य्याहं कारं ममतां 
। च त्यक्त्वा मगवद्‌ाविमावायथ उत्तम यागमास्थाय अलाककरो भता । 
: अन्तान एव सन्‌ बाहदृङरनसभावनायामसप्रज्ञातग्याग॑क्षो मत्वा त- 
| स्यामेव निष्ठायां यावदंहपातं तिष्ठत्‌ । तदाद दान्त विमच्यत सद्य एव 
अत्रैव भगवदाविभावात्‌ । कद चिद्‌ विभावस्य बहक्राटग्थितिसदेहे | 
लाह. देदत्यागः कत्तव्य इत्याह ॥ तार शस्येति ॥ कममृत्तिपका- 
रमाह ॥ संप्रज्नातेति ॥ बहिः संवेदनयुक्तण्व योगन भगवतं पदयन 
ज्ञानानिष्ठऽपि भृत्वा परमविरक्तः संन्यासी य।गनज्ञाने आमरणमभ्यसन 
योगेनैव त्यक्तदेदश्चेतु करममुक्ति प्राप्रोति । तत्र ब्रह्मोकपर्यतं गत्वा, 
बहुकारं स्थित्वा स्वायिकारानुसारेण नानामार्मण गच्छर्त)ति वक्तमाह्‌॥ | 
ह्यरोकपडत्तानामिति ॥ तत्र स्थितानां पच गतयः, ता आह ॥ । 
॥ भक्तापिकारणामेति ॥ ये भक्ताः संत।ऽधिकारिणो ब्रह्मादयः तेऽधि 
कारसमाप्तो तत्रैव मक्ता भवंति । तथायमपि पत्र तादृशा एव केन चिन्नि- | 
मित्तेन जन्म प्रा्र्वाश्चैत्तदा दोषस्य विनिवृत्तत्वात्‌ अयमपि विमच्य- 
ते अन्यधा मक्त्यभावे ब्रह्मादीनां प्रकृत) ख्यः ॥ तृतीयमाह्‌ ॥ आ- 
न्योपासकानामिति ॥ आब्रह्मकल्पं तत्र स्थित्वा ब्रह्मणा सह विम्‌- | 
च्यत । ब्रह्मणः स्वस्य वा अभक्तत्वं पुनरावृत्तिः पृवेवद्नुबाद्‌ः । चतु- 
हं ॥ यागानष्ठा गतस्य त्वाति सिद्दश्च्योगमागः तदेश्वयदिक || 


[न 


तत्रैव प्राति । पंचममाह ॥ हरेभक्त इति ॥ दितीयस्क॑वोक्तप्रकररेण || 
अण्डं भित्वा हर विरत्‌ ॥ २ ०५-२११ ॥ 

अवरणभग 
| अतःपरं पूवप्रकरणे सांख्यो बहुविध इत्यादिना यौ सांख्योगाबरुक्तै तयोरेव । 
| गीतादाबु्तत्वेन रमाणानुरोधिप्रमेयत्वाततद्ररं विचारयिवं तयोः सापिक्षतायाः ¦ 


ते 


"पभा नण पकती 
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सर्वैनिणयास्यं दितीयं प्रकरणं । , [२९५ 


। नि + क १ 1 तात ०0000०00 न्वी 1 1 1 
॥ 


ध्योगसांस्ये ठ ये युख्यः इत्यत्र पूवसुक्तत्वेऽपि फर्पर्यतज्ञानं विना बरे दुय॑त्ता- 


निश्वयाभावात्तयोरपि मिरितयोः केवख्योश्च फरूतो निर्णयं वदंति ॥ एवमित्या- 


दि॥ ॥ एवमिति॥ ॥ ज्ञनपिश्रभक्तरूप्परमकाष्ाकथनपर्यतम ॥ प्रथमं 


सयोपएक्तिप्रकारनिरूपणे बी नमाहुः ॥ ॥ प्रथनं सयोएक्तरिति ॥ दितीयस्कंषे 


“काचेत्स्वदेहान्तदहुदयावकाया ” इत्यादना सजातभक्तर्तपयागप्रकाएरं वदता 
द्यकेन प्रथमं सेवोक्तत्यतस्तथेत्यथः ॥ नतु योगेन सिदहिगाश्रमांतरेऽपि ठल्यास्तु 
किं संन्यासकथनेनेत्याकाक्नायामाहुः ॥ ॥ अवभित्यादि ॥ अरोकिं फो भूत्व 


| ति ॥ ॥ त्यक्तकोकब्यवहारत्वादात्मानं छोंकभिनं भावयित्वा अंतर्निष्टःयाएुपा- 
| यस्त॒ । नहि द्रष्टरि परेङोपो वियत इत्युक्तरीत्या अबहि्र्शने तत्राप्युपायो 
| बहिरित्यादनोक्तः। यावदेहपातं तिष्टेति कथनं“ छन्धोपशांतिर्विरमेत कृत्यात्‌ 
। इत्यस्याथेः । एवमेकः सयो एाक्तप्रकार उक्तः । उक्ताधिकारान्यूनेऽधिकारे 
| निस्त परमेव्यवश्थित'7दव्यादिना बरदेहत्यगः सयोमुक्तयथ ुक्तस्तत्र धीज- 
| जुद्धाययंति ॥ ॥ कदाचिदिति ॥ तह शस्येति ॥ कथ।साटङ्याथं रथनान्पृटे पूर्वा 
| क्सजातीयोऽधिकारः परयम्ष्टो ज्ञेयः ॥ एवं सयोमुक्तेः प्रकारदयपुक्तम्‌ ॥ कमे- 
| त्यादि।॥ वदि प्रयास्यन्न पपारमेष्यम्‌!?इत्यादिना दितीधरस्केषे कममुक्तिरेवोक्ता । 
| तत्र साधनादिकं तु नस्डटमतस्तत्प्रकारमहित्यथः॥ ‹ संपरजञातसमाधिस्य › इत्यस्य || 
| व्याख्यानं बहिरित्यादिपश्यन्नित्यन्तम्‌ । ‹ सांस्येनास्रिभिनर्‌  इत्यादेव्या- 
| ख्यानं ज्ञाननिष्ठ इत्यादि विस्कदव्यंतं विक्तमित्यादेव्याख्यानं योगज्ञाने आम- 
| रणमभ्यसननिति । एताह शाधिकारे विग्रहत्याणाय वेराग्योपायतन जगतो 


प्ायेकत्वन्ञनिं नतन्यस्यत्येतदत्र ज्ञापेतम्‌ । तेन पुराणेषु पायामात्रत्क्थन- 
पेतादशाधिकारिणोऽथे इति ज्ञेयम्‌ ॥ ऋममुक्ते प्राग्रोततीति ॥ अभिरदिना 
तलरथितेरित्यत्र पिचार्तेन देवयनमाेण प्रजापतिलोकं प्राप्य ततोऽग्रे परब्रह्म 


| प्राप्रोतीत्यथः ॥ अस्य मास्य पूर्वोक्तानन्यूनतवज्ञानायास्मिन्पर्म स्वेषां न सुक्ति- 





त्याद्‌ ॥ ये भक्ता दृत्यादि ॥ ॥ अयं प्रकारस्त्र- 


(रिप ८८ 


तीये हा त्ररी “येस्वधमान दुर्य तिः” इत्यारभ्य “परस्य पार्‌(चतका ?? हत्यप॑श्च- | 
| तभिरुक्तः स॒ एव यावद विकारमवस्थितिशाधेकारेकागामेति निर्णीतो ज्ञेयः॥ || 


एवं पचस गतिष्वेका उक्ता + हितीयामाहुः॥ ॥अन्ययेत्यादिना तृतीयस्कन्ध दति॥ 


(9 


दात्रश्ये पूवकामुक्त्वा क््माभानरुतदाम्या जाद [स्थस्चराणा यः इत्याद च- 

| तुर्भिश्च तथानिरूपणादित्यथः ॥ हुयं गतिः सहश्रा्वपेधयानजिनोऽपि भवतीत्या- 
| हुः ॥ अश्वतेथेनेत्यादि ॥ आर्तितील्यद्वितीय एव निवेश इत्यथः ॥ पूववदिति॥ || 
| स्थठ्टये भक्तस्पेव युक्तरुकेति तदभावेऽत्पि पुनरावृत्तिरेति बोधनायेत्यथः ॥ 


| 1 0 क 7, 





। 
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 चतु्थामति ॥ एकादशे सिद्धीदता भगवता प्राकाङ्यं पारमेष्ठयं वेत्यारिनक्त- 
| मित्यथंः ॥ पचमः प्रसि एव । अत्रांडभदनं आवात्पक्ाद्धिदाषः ॥ आवस्याट- 
` मध्य एव प्राप्ने; ॥ २०५-२९९ ॥ | 
. व्रज मापालाका । 


|  गीताभागवतम्थ योग सांख्य शाघ्रनद् एक ममुङ्के सयो- 
| युक्ते तथा कमपुक्तिको वणेन करं हं ॥ प्रथम मदयोमृक्तिको व~ 
णेन करं ह । संन्यासकरकै मनसो भी मब पदा्थनङ डके अ- 
| हकार तथा ममताद्र छोडकं भगवानके प्रकट टोयवेकरे्िये उत्तम 
। योग धारणकरके ( केवित्देहानहदयावकाग ) इत्यादिवा- 
| क्यावुसार प्रादेशमात्र चत॒भेजाकागर भगवान विगर्ज हँ उनको 
| धारणा समरणक रोकत्य॒वहारको त्यागक आत्मा रो- | 
| केसां भिन्न ससुज्ञे अन्तर्निषट रदे । बाहिर दशैनकी संभावना | 
होय तो ५.१. योगम दृष्टि खगाय वादि पदा्ैनके ` 
| ज्ञानको छोडके वैसी निष्ठामं दी देहपात होय तहातक स्थितरदै 
तो देहात होतेदी सद्य मुक्ति होजाय, क्योकि वा अवस्थामे | 
 भगवानूको तो आविभीव हदय होयदी रमो दै । या अपिका- | 
| रीस नो दीन अधिकारा दै वाके हदय संदेह रहे दै जब | 
| मरो देहपात होय्‌ इतने बहृतकाटतक भगवान्को आविर्भाव | 
स्थित र्यो आविगो या नहिं वा अधिकारी मगवानको आवि- | 
|| भाव हृदयम होय वादी समयमे प्राणवायुसों ब्रह्मांड फोठकै देह | 
त्याग करो योग्य हे वाकीभी देहत्याग दोतेदी सद्य मुक्ति हवे | 
दै ॥ २०५-२०७ ॥ करममुकतिको प्रकार वतव हं ( संमल्ते- | 
नेति › बहिःसंवेदन अथात्‌ बादिरके पदार्के ज्ञानमहितदही 
योगकरके भगवान दशीनकरतोभयो । ज्ञाननिष्ठ रोयके भी 
परम विरक्त दशाम रहतोभयो मरणपर्येत ज्ञानयोगको अभ्यास | 

पो योगकके ही यदि देहको- त्याग करे दै वंह कम- | 
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सर्वनिर्णयाख्यं द्वितीय प्रकरणं । - {२९७ ] 
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मुक्ति प्रापहोवे हं तहां बह्मरोकपय॑न्तं जायके बहूतकार वहीं 


स्थित रटकै अधिकाराद॒सार अनेक मागेनकरके जावे दै ।॥२०८॥ 
अथौत बह्मरोकमें स्थित जीवनकी पांच प्रकारकी गति दैजे| 
अधिकारी दोयकेभी भक्तहें वे ब्रह्मादिक अधिकार समाप्रभये सों | 
मुक्त होवे द । तंसही यह भ बह्मसोकगत जीव अधिकारी भक्त 
होय कोई निमित्तसो जन्मद प्रप्र होयगयो होय तो यह जीवमी | 
मुक्त होजायः, मक्तिषिना अधिकारी बह्मादिकनको भी प्रकतिभदी 
ख्य दोय है । यह बात तृतीय स्कन्धमे (्ष्मांमोनटानिट) 

इत्यादि दोय्‌ "लोकम त॒था ( आदं स्थिरचराणां यः ) इत्यादि 
चार शछीकनमं छिस दै फिर सृष्टि होय जव वे ब्रह्मादिक फिर 
वेसं दी पेशयेवारे हो्जोँय यह गति सहस्र अश्वमेध करे है वाको 


भी होये वहभी ब्रह्मरोकमें जावेहै । परन्तु फिर अवि है ततीय 


क 


गे कहे है, आपन्यप्राणकी जे वेदोक्त प्रकारसो उपासना कखे- 


|| वारे हँ वे कलप पयन्त बह्मरोकमं रहके बह्माके साथ सुक्त दोषे 
|| ॥ २०९ ॥ २१० ॥ ब्रह्मा अथवा आपसन्योपासक यदि इनर्भसों 
|| कोरे भक्त नदिं होय तो कल्यादिमे फिर आत्त होय अर्थात 
|| फिर जन्मरेनों पटहे चठ्थगतिको वणन करेदै जो योगी है 


अथात्‌ जाके योगमा धिद्ध दोयगयो है बाष्कै तो वहोदी ईष- 


॥ रता अणिमा महिमा आदि सिद्धि प्राप्र होयज व या अधिकारी- 
|| कोटी एकादशम सिद्धिके प्रकरणम भगवानने णेन कियोरै. पच्च- 
|| म मागेको वणेन करे ( योगिनामपि स्वेषां मदरतेनान्तरात्मना ›) | 
|| इत्यादि गीतावाक्यानुसार जो योगी हरिकं भक्त वह तो डिती- 


यस्कथोक्त प्रकार करकं ब्रह्माण्डको भेदकरके श्रीहरिके स्वरूपम 
पेश केरेहे आद्य मागेवालो बरहोदी मुक्त होय दे पंचममागंवारो 


|| अंडको मेदक सुक्त होय यह दी आदयसो यामं विशेषताहै २१९ 
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~ नन 


केवटेन हि सांख्येन विविक्ताध्यात्मसंस्थि- 
तिः नव काचत्करोमीते रटबुद्िरसक्तेधी 
 ॥ २१२॥ अन्तेऽप्येवं सदा प्यायन्नविद्यातो 
| विसुच्यते। केवट्नापि योगेन टग्चकम्म॑म- 
। टाश्ययः ॥ २१३ ॥ योमवीधण जितरक दिग 
मत्वा तथा मवत्‌ । यागसांख्ये धर्मही> वि- 
मागं परिपोपेते ॥ २१४॥ नरकाव भवत 
पश्चात्किचित्छखं मवत । ज्ञानांगे चित्तरो- 
ध चतो प्रमाणं न सवथा ॥२१५॥ पदाथैततस- 
नदर न प्रमाणे कथंचन । फरांरो त॒ प्रपत्त 
स्य शास्रमान्नपरस्य हि ॥ २१६ ॥ नरकैस्त्व- 
न्यथा माबात्तन मूर विनेनिदितो। फन्गरंशे ह 
स्तत कृष्णवाक्य भागवतेऽपि च ॥२१५॥ त- | 
टन्येरपा मतानां ठ सवथा व्यथेता मना।न | 
त]रष्टनयुञ्यतेमथ्याथामिनिवेशतः॥२१८॥ | 
| तस्महदात्तमागपुन स्वल्पाऽपि पतंहधः। | 
अत॒ःस एव सद्र्म्मे.सेव्योवणिमिरादरात्‌२१९ 
ममा परित्यज्य च्छषेनाधर्मवर्विनः। प- 
तात नरकं घरे पापंडमतवत्तनात्‌ ॥२२०॥ | 
तच्यदीपप्रकाराः) | 
|| . एवं सांस्ययोगमक्तीनां मेकने फटमुकत्व केवलानां फटमाह। केवल 
ति केव सस्य ह्यमगनम्‌ | सवात न्चतया आत्मज्ञानम। अहका- | | 
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सवेनिणयास्यं दहितीयं प्रकरणं । ` [२९९ ¶ 


 राभावश्च। एतयोर्निवौह मैव किंचित्करोमीति वृद्धिर्ैराग्यं च । एवं | 
यावज्नीवमेकथारणया स्थितौ अविद्यातो विमुच्यते । जन्मांतरे ज्ञानी || 
सन्नत्पद्यत इत्यथैः ॥ केवर्योगफलमाह॥ केवलेनापि योगेन ति॥ 
यावज्जीवं योगाभ्यासे ज्ञानोदये योगवबलेनैव देहं त्यक्त्वा अविद्यातो 
विम॒च्यते । भक्तिसहितश्चत्पृवेमेवोक्तः । एवं सांख्ययोगयोः सहितयोः || 
| केवलृयोश्च फटमुक्रत्या निषिद्धयोः फरमाह।योगसांख्ये इति॥घम्म- || 
मागा्षटे तत्सिद्धय्थं काद्चिन्निषिद्धमपि कुरुतः। अपेयपानेन नाडी || 
रुद्धा भवतीति विमागेपरिपोषिते पश्चाञ्जन्मांतरे । नन्‌““यत्सांख्यैः प्ा- || 
प्यते स्थानं तद्योगिरपि गम्यत” इति । “अपि चेदपि पपिभ्यः सर्वेभ्यः || 
पापकृत्तमः। सर्व ज्ञानघुेनैव वृजिनं संतरिष्यसि"हत्यादिवक्यैः सा- | 
ख्ययोगयोस्तुतत्वात्कथं विकम्मेमात्रेण नरकः । “योगेनैव दहेदंह' इति 

वाक्यचेत्याशेक्याह ॥ ज्ञानग इति ॥ सांख्ययोगश्चाखहयं पुरा- || 
णमूलकमंगत्वेन निरूपितं तदपि परंपरया नित्यानित्यवस्तुविवेक्रस्य 
ज्ञानांगतम्‌ । तथा चित्तनिरोधस्य ज्ञानस्थापकत्वम्‌ । अन्यथा 
जञानं स्त॒तं भवतीति तयोरंगे सांख्ययोगौ नतु सवथा तत्प्रमाणम्‌ ॥ 
| अप्रमाणारां स्पष्टयति ॥ पदाथेतत्निष्धोर इति ॥ फलत. 
माह ॥ फरांशे विति ॥ “° योऽन्यथासंतमात्मानमन्यथा प्रतिप- 
दयते । किं तेन न कृतं पापं चौरेणात्मापहारिणा ॥ "इति भगवतोऽन्यथा- 
चिन्तनान्नरकः, तन्न विकमेसहायमूतम्‌ । अतएव सूत्रकारेण शिष्टापरि- 
ग्रह उक्तः । भगवदाक्यस्य गतिमाह ॥ फृटांशे त॒ स्वताविति ॥ 
नित्यानित्यवस्तुविवेके चित्तनिरोधे च स्तुतो तदन्येषां मायावादिनां 
सांस्थोपजीवकानां स्वेथा व्यथा, सत्रं न किञ्चित्‌ । विकमेणा 
अन्यथाभावनाच्र नरकः । तस्माेदातिरिक्तमागः स्वतंत्र न फलसा- 
धकाः किंत्वंगभावमेव प्राप्य याद्या रमेयं वेदोक्तं तादृशमेव साधयतः 
फलाय भवतीति निष्कषैः। तैद्भवेऽपि वेदोक्तमार्गेण केवलेनापि निस्तार 
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| गयोरपयोग इति फर्टारा तयोर्निणयं वक्तु केवलानां फटपाहेत्यथेः ॥ सं- 
घाताद्धिननया आल्मज्ञानमिति ॥ एतेन विविक्ते अध्यातमनि संस्थितियेस्येति ॥ 
| मूर समासा ज्ञापेतः ॥ रेषमतिरोहिताथेम्‌ ॥ ॥ भक्तिसहित इति ॥ ॥योग 
| इति शोषः । एवपेव सांस्यमपि ज्ञेयम्‌ । एवं सांस्ययोगयोर्विापूवेरूपभक्तिसा- 
|| दित्ये पूर्गोक्तरीत्या मुक्तिजनकत्वं तदभवे त्ववियापिमोचकत्वमिति बं 
॥ निगीतम्‌ ॥ ॥ निषिद्धयोरिव्यादि ॥ ॥ “ एतदिरूदं यत्सर्वं न तन्मानं 
| कथ चनः इति प्ूवेमुक्तत्वेन प्रसङ्भात्‌ ताटरयोः फरुपाहत्यथः॥ एते वामागमो- 











दद्यन्ण्णगकननत) 





| इत्याह ॥ अतः प॒ एव सद्धमारति ॥ वेदविरोधे नरक इत्याह | ॥ 
धमेमार्ग परियग्येति ॥ अत्र हेतः ॥ पाषंड-मतवतैनात्‌ ॥ पाषड- 
वेषस्वीकारात्‌ ॥ २१२-२२० ॥ 


अवरणभगः। 
केवरानामित्यादि ॥ ॥ पूरक्तिभ्यो जघन्याधिकरि केवर्योः सां स्ययो- 


श _ ७ क 


क्त ज्ये “ छर्योगस्तथा सांख्यं शाक्तो माग इत्यपरे वक्ष्यमाणत्वात्‌ ॥ कपिट- 


ऋ, (५ 


अतैःप्र्‌ पुरणादषु प्स्ययागयानन्ददः प्रसस्ायाश्च दसनात्पुवाक्त बेर 


भावोऽन्यथाभावनम्‌ ॥ णिजन्ताद्धञ्‌ । एतदिवृण्वंति ॥ ॥ योऽन्यथेत्यादि ॥ 
मूर इति ॥ ॥ श्रीभागवते-““ येऽन्येरविंदाप्न विमुक्तपानिनस्वय्यस्तभावाद्वि- 


| युदबुद्धयः । आरुह्य छच्छेण परं पदं ततः पतंत्यधोऽनाहतयुष्पदेघयः॥ विदूर 
कष्टाय यहुः कुयोगिनाम्‌" हत्याद्‌ं । नारसिंहे च~ ' विषधरकणमक्नशंकरोक्ता । 
|| द रबर्पचाशखक्षपाद्‌ वादात्‌ ॥ महदपि छविचायं रोकरतत्रं भगवहुषास्तस्ते | 
| न तिदरस्ति ॥ 7? इत्यत्र इयं च निंदा नहि निंदान्यायेन नविषेयस्तुत्यथा किव । 
| वास्तवेति बेधनायाहुः ॥ अत एवेत्यादि ॥ ननु कापि पातेजरे च विकर्मात्त्य- 
| भावादयासपादयोगमाप्यकरणाद्भगवदाक्येषु पूर्वोक्तेषु स्तुतत्वाच्च नेवं वक्त युक्त- | 
| मत्याकक्षायां तन्मूखमूतभगवदाक्यस्याभिप्रायमाहैत्यथेः ॥ ॥ नित्यानित्ये- 
{¦ त्यादे ॥ ॥ तथा चैतदंशे स्तुतत्वादेव भाष्यकरणं तत्रापीश्वरवादितवात्‌। अतः । 
|| एष न सांख्यस्य । अनीश्वरवादिंलात्‌। अन्यथा अनतुभानिकादिसूत्रेषु न सांख्यं । 

दुषयत्‌।-एतेन योगः प्रत्युक्त इत्यापि न सूत्रयेत्‌। अतः फराजनकतान्नंदादि । । 









| सांख्यप्रवचने पात जङे योगे च निषिद्राचरणोक्तय भावात्‌ । एवं तद्ररं निर्णीतम्‌ ॥ । 


| नेश्चतुं न शक्यत इति तान्नेश्चयार्थं निददिव्यवस्थां वदन्ति ॥ नन्वित्यादिना 1 
| ॥ ॥ अङ्गत्वेनाति ॥ ॥ मोक्षसाधरनागत्वेन ॥ तयोरिति ॥ नित्यानित्यविवेकाचेत्त- | 
निरोधयोः ॥ तदिति । योगादिशाखम्‌ । मूञे-फसंगे तु प्रम्स्येत्यादि पूर्वोक्तं | 
फला शमननुसेधानस्य सुक्तिगाखत्वप्रसिद्धया तन्यात्रनिषठस्येत्यथेः ॥ अन्यथा | 
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| एका शेनोपयोगाञ्च स्तत्यादीत्युभयपप्युपपननमिति भावः ॥ एवं सर्वेषां सन्मा- 
| गाणां निणेय उक्तः ॥ अतः परं तदाभासानाहुः ॥ ॥ तदन्येषापित्यादि । सवं- 
| येति ॥ ॥ “्रमाणाभासमूलत्वास्ममेयरहितत्वतः । साधनादििरोधाच वैच 
| तेषु बुध्यताम्‌ ॥दत्यथः॥ २९२२९१८ ॥ एवं प्रासंगिक निरूपगेन यत्तेषां बलं 
| सिद्धं तदाहुः ॥ ॥ तस्मादित्यादि ॥ ॥ मूरे-न स्वल्पोऽपि पतेदिति । घुतरं 
| अल्पः साधनकरणे अशाक्तोऽपि बुधः उक्तरितिकन्ञानवांश्वेत्‌ तदा नपतेत्‌ ^“ नहि 
| कल्याणक्रत्‌ क श्वद्‌ दुगाते तात मच्छाते' हति भगवदुक्तन्यायस्य तत्राप समान- 
| त्वान्न पतेदित्यथः॥ ॥ तद्भाव इत्यादि ॥ ॥ ननु योगाभावे चिचैका- 
प्याभागाद्रवंगतायां वेदिकेनापि मर्गेण नफरूषिदिरितिं शंकायां पूवौरदयुक्ते- 
|| रक्तत्वात्केवेन वेदिकेन फरसिदहिमाहैत्यथैः॥ ॥ वेद्रिरोध इत्यादि ॥ ॥ ननु 
| वादेकाभासमारगे . दष्टप्राघ्यभेऽपि नहि कल्याणेति गीतोक्तन्यायेनानिष्टनिष 
| त्तस्तु भवित्रीति शंकायां तनिक्रचयर्थं युक्तेपूैकं ततो महद निष्टमाहेत्य्थः॥ ॥ 
| पापवेगस्वीकारादि ॥ ॥ एतेन ये मूख अनापयपि म्रेच्छादिवेशाभाषाकं रो- 
| चयते स्वीकुर्वतिं च तेऽपि तथेति बोधितम्‌ ॥ २१९-२२०॥ 

| रजय षार । 
। ऋ मश्रितसांख्ययोगमक्तिको वणेनकस्के इन जीवनकी अपेक्षा 
| जो दीनाधिकारी है उनकैलियि केवर सास्य केवर योगको 
। | उपयोगे तापो फएर्द्रारा सांख्ययोगक्तो निणैयकरतेभये केवर 
| जे सांस्ययोगभक्ति दै तिनके फरको वणैन कर हँ ( केवटेनेति 
| केवर सास्यके दो अङ्गद । संघातम भिन्न मानक आत्माको 
| ज्ञान दोनो ओर अहंकार नहि दोनो इन दोर्नोको नि्बौद । म 
कोई कमं नहि कर एसी उद्धिकखेसो तथा वैराग्य राखवेसं 
| दोयं यामरकार जीवनपयन्त एक धारणा स्थित रहे तब अवि 
| यासां दटं अथात्‌ द्रसरे जन्ममं ज्ञानीहोयकं उद्पन्नटोय पेसेंदी 
| केवरु योगाग्यासकरे ज्ञानको उद्य होयजावे तब योगवरुक 
| खँ दे छोडदे तो अव्रि्यासों छटजाविहे अथौत्‌ प॑चपवौ विद्याम 
| जो भक्तिहे वा मक्तेसहित जो सांख्ययोग वे तो सुक्तिके देवेवाः 
रेह ओर केवर जे सांख्ययोग वे अविद्यामा्सों छडायवेवारेदै 
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एक यागकं अशक। उपयोग दहः तप योग मख्यकी स्वति 
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(५ म ९१२--२१८.॥ तापा वदाक्तमागेनके अनुसार बत्ताव करें 


[९०२ ] तक्तदापानेबन्धं 

























सिद्धान्तभयो । निषिद्ध योग सांस्यको कट कटे है-धमेमा- 
गैरहित जे वाममागेके तबरोक्त योग सांख्ये उनमें अपेयपानादि 
कनके नाडी शद्धकरनों छिख्योहै। वे सांख्ययोग नरके | 
देवेवारेदै क्योकि उनको विपरीतमागेकरकं पोषण होवे है ( यत्सा 
प्यते स्थान, योगेनैव दहेदहः ›) इत्यादिकनमं जो 
सास्ययोगकी स्वति करी सो एराणमें रिते सांस्ययोगकी दी 
|| करी । ये दोनों परपराकरकं ज्ञानद्वारा मोक्षके अङ्गै । सांस्योक्त 
नित्य अनित्य बस्तको विचारे सो ज्ञानको अङ्गदं योगशाघ्रोक्त 
चित्तको रोकना दै सो ज्ञानको र्थरकृेवारो ६ । अन्यथा 
ज्ञान सवजवि ताप नित्य अनित्यवस्तुविचार, तथा चित्तनि- 
रोध इन दोनाके सांस्ययोग शाख अङ्क है, पदाथेनके स्व 
रुपानधारकयेम्‌ ये द।ना शाक्चपरमाण नहि दै । क्य।कि ( यो 
न्यथासन्तमात्मानम्‌ ) या श्रुतम विपरीतज्ञानं पाप होनाों 
ख्यो है । तासोदी आनमानिकाटि सू्ननमें सांख्यको ८ अने- 
| न योगः प्रल्युक्तः ) यामं योगको व्यापजीनें दूषितं क्षियो दहै ता- 
पो सस्योपजीवक जे मायावादी हं उनकी व्यथ॑ता है सफर 
कु नाहं दै, ताप यह सिद्धान्त भयो कि निव्यानित्यवस्तवि- 
चाररूप सास्यके एक अंशको उपयोग है ओर चित्तनिरोधरूप 


=, 


गोताआदिमं कचित्‌ हे । स्वतंत्र दोयके मोक्षफलदरैँ नहिं देकं | 
ह, तासा व्याप्तसू्रनम तथा (येनन्येऽयविन्दाक्षपिय॒क्तमानिनः ) 
इत्यादश्छोकनमं निन्दा ल्त है । तासो वेदातिर्किं जित 
|| मागं हं व स्वतन््र फएरुसाधक नहि ह बेदके दी अङ्‌ होयके वे. 
दाक्त प्रमय जंसो दं वेसंश्दी सिद्धकसतेभये सफर होवें ह 
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 वेदयनद्ध वेदोक्त सद्धमेकोदी आदरपूर्वकं आचरणकरनों चाहिये 
॥ २१९॥ वेदमाग ढं छोडके छटकरकं अधमेके वत्तौव कयेवारे 
है पे पासंडवेषके स्वीकारकरवेके कारण घोर नरके पं हैतार्घो 
आपत्कारूविनादी जे पर म्टेच्छनके वेभ भाषा आचरणकों धा- 


~ 


॥ रणकर< हं उनको सद्रति नदि होय यह बातमी जताई।॥।२२०॥ 


अडनाद कला मवेवरवरूटाचारतत्पराः । स्वा- 
६्यावाद। क्रयाहानास्तथाचारपरङ्दखाः ॥ 


ते। वि।क्षप्तमनसोद्रान्ता जहोपस्थपरायणा 
॥ २२२॥ ब्रात्यप्रायाः स्वतो दष्टास्तत्र धमः 
५ भवेत। षड्भिः संपद्यते धमेस्ते दुरुमतरा 
कर। ॥ २२३ ॥ अथापि धममार्गेण स्थित्वा 
कृष्णं मजेत्सदा । त्रीमागवतमार्गेण स क- 
थ येत्तारेष्यति ॥२२४॥ अत्रापि वेदनिदाया- ` 
मधमकरणत्तथा । नरश न म्वेत्पातः फत्‌ 
हीनेषु जायते ॥ २२५ ॥ प्रवेसस्कारतस्तत्र 
भजन्पुच्येत जन्मभिः । अत्थताभिनिवेरा 
श्वेत्संपारे न भवेत्तदा ॥ २२६ ॥ 


तरवदपिप्रकश्च 
एव ज्षास्ययागहारा सवाण मतान दषायत्वा वेदृविरोंधाभावेऽपि 


भाक्तमाग ब्राह्मणविरुूष्धवेषाभवेऽपि प्रकारभेदोऽस्तीति कस्य चिच्छंका 


भि मा ति क ५५1७१ ज म 


| परुपको अर्पभी प्रात नहिं होय अतः भिवर्णी-त्राह्मणक्षवरी, | 


 ॥२२१॥ यमाण तथाचार विषहन प्रकुवे- 





| स्यात्‌ । पाषडमा्गोऽयमपीति तन्निराकरणाथं प्रकारांतरे हेत॑वदन्‌ 
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स प्रपचति ॥ अधुना विति चिभिः ॥ काट्दोपाच्छक्ति- || 
| हासे वेदाभावात्‌ सवधमामावः ॥ > २१--२२३ ॥ तर्हिं क्रंविधेय 
|| मित्याकाक्षायामाह ॥ अथापीति ॥ पाप्रंटमतम्बीकारमक्रुता यथाश्च- | 
| त्तयाधिदेत्रादिक्रं कुन सदा कृष्णं भजन्‌ मवति । भगव दुक्तनैव मा- || 
| अण ततामख्यवमामावान्न फठं भगवद्ध जना नपातः | क्रतु | कथ- 
चत्‌ कार तरष्य्रति ऋद्धदपामभना न भावप्यरतीत्मथः ॥२२४)- 
अत्र बाधकं व्यागायमाह ॥ अपि वदानिदायामिति ॥ मगव- 
न्मा स्थित्वा यदि वेदानामप्रामाण्यं वदत्‌ कथं चदि तथा भगवन्न 
| स्रो नरक्रविरोवित्वान्न नरक्र पातः | क्रतु | तृतीयमागसःधरनत्ान्‌ ही- 
नेषु जायते इद्रादिषु संमवति । अतो टद्यत नीचयानिपरु भगवद्ध- 
|| क्तानां जन्म | तस्मादुतट्‌यम्क्रत्ा भगव्रान्स्व्यः ॥ २२५ रा- 
| द्रादियानो जातस्य क्रिफटमित्याकक्षायामःट ॥ पर्वमस्कागन्‌ इति 
| संस्कारवश्ाद्रगवदडजन जायमान तम्मिन्दह चदादनां स्मग्णाभावा- 
चन्दाभवेन तुष्टः सन्‌ ममवान्माचवदित्यथः ॥ तत्राप्यक्रवाध्रकमि- 
| त्याह ॥ अत्यताभि नकश (दति मस्करारस्य दुष्त जानाभावा- 
त्ससारऽभिनिवा मवति । तत्ता दृटमजनाभावान्नमृच्यत इत्यथः । 
| अनेन वदुनिदया पुनरावृत्तिस्ता पुनः अुद्धमावनन जायमानां मक्त 
न निवारयति ॥ अत्ता वद्निन्दाभाव भक्तिमामः समीचीनः ॥२२६॥ 

वाता ^ 0 । का ध 
अतुःपरापद्‌ना वाद्‌ कपामम्म्रल्तन्न्छ~पत्त्‌ तरतु मनिश्यु्स्य प्रमाणानुरो- 
धिप यस्य कारादि माधनपेक्नारदित इत्यत्र क्तं यद्ररं तद्विचारयन्ति । एवं सां- | 
प््यत्यादिन्‌ ॥ प्रकारभेद्‌ इति ॥ ॥ वोदिक्सक्षणः स्च धारणादि सू | 
पः॥ प्रपञ्चयतीति ॥ ॥ उत्कर्भवोधनमुखन विस्नारयति । मामस्य बृद्िस्प- | 
त्वाद्रत्तसानप्रयागः। त्राभारत पदु बद्‌ानन्यनेन संबध्यते ॥ तत्राचारप्रभ- | 
बो घमं इति “ शोचाचारव्िहीनानां समस्ता निष्फराः करियाः?" इत्यादिवा- || 
|| कयायथाकारी यथाचारी तथा भवतीति श्रुतेः श्रोतधर्मस्य स्मार्ताचारसापक्षता- | 
| दिरुद्धाचरणेन पापसंभवाचेदानीं क्रियमाणस्य तस्याभासतैव नठ॒ धर्पल्रमिति मूरे || 
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सर्वनिर्णयगख्यं. हितीयं प्रकरणं । 










# तिमा 1 1 4 कन 


 प्रपञ्चयित्वा ततर तिद्धमर्थं हेतपूर्वकमाहुः ॥ कार्दोषेत्यादि ॥ ॥ तथा च यत 
| एवपधुनाऽतो वेदाक्तप्रकारस्थेदानीं व्यंगणत्वात्प न सिद्धवतीति नेदानीं स बरि- 
् हाते भावः । एतेन प्रकारातरदरण हेतुरुक्तः ॥ त्हीत्यादि ॥ ॥ नन्वेवं सति 
स त्याज्य दृत्यायाति तथासति सर्वथेव पाषैडत्वसंभव इति रिंषिषेयमित्याका्ा- 
| यामेकादरो यो धर्मेण भगवद्धजनप्रकारो भगवतोक्तस्तस्येदानीमशक्यत्वात्तदनु 
कल्परूपं यथाशाक्तिकरणपक्षमाहत्य भगवदुक्तं कर्चैव्यमित्याहैत्यथः .॥ पाषंडे 
त्यादि ॥ ॥ मायावादादिमतस्य पाषंडरूपतायाः पूर्वपुपपादितत्वादमरे वक्ष्य- 
माणत्वाच्च तन्भतस्छीकारमक्रत्वा यथाशाक्ते खधमेकरणपक्षस्य रे स्थाप्यत्वात्स्व- 
वणोश्रमप्राप्तमभ्निहेत्रादिकं भक्तिमार्गागत्वेन कुमैन्‌ “ यथनीशो धारायेतं मनो 
बरह्मणि निश्वरुम्‌ ॥ मयि सवांणि कमांणि निरपेक्षः समाचर ॥ " इत्यादिसा- 
दये भगतोक्तेन भगवद्‌श्नितस्य निरपेक्षतया सवेकमीचरणश्रद्ाप्रवेकभग- 
वत्कथाश्रवणतद्रानरीरस्मरणजन्माभिनययुहुभेगवदथेधमेकामाथोचरणरूपेण 
मार्गेण यो भगवन्तं सद।ऽविच्छेदेन भजति स॒ उक्तरीत्याऽधमेफरुस्य पातस्य 
| चाभवे ततो भगवदुक्तकरणात्तथा भविष्यतीत्येत्कर्तव्यमिति भावः ॥एतेन कारा- 
दिसाधनापिक्नाराहितत्वं विचारितम्‌ ॥ एवं च करिदोषानभिभवे केः स्वल्पसा- 
धनेन महाफर्प्रदत्वस्वाभाव्यादानुगुण्ये एताटशस्य फर जीवन्मुक्तिः प्रतिभा- | 
ति.। वृतीयस्कंषे पश्चविदो “दमं रोकं तथेवासुमितिः7्ोकदयस्य प्रथमाधिकारि- | 
णस्तथाभावप्रतिपाद्नात्‌ ॥ इतोऽधिकाधिकारेठ॒ तत्रैव अथो विभूतिं ममः, इत्या- || 
दि्ोकद्योक्तो वेङुण्डे भोगः यः सेवाफरुविवरणे सेवोपयिकदेहो वा वैकुण्डा- || 
दिष्वित्यनेनोक्त इति पयेवसानं ज्ञेयम्‌ ॥ अत्रेत्यादि ॥ ॥ ननु ययेवं तर्हिं सवे- | 
था तरिष्यत्येवेति वक्तव्यं मतु कथंचितच्तरिष्यतीत्यारकायां बाधकदयस्यात्रापि | 
 सत्वादेवमुच्यते इत्यारायेन श्रीभागवतोक्तमर्भे बाधकदयमाहित्यर्थः ॥ भगवन्माै 
इत्यादि ॥ ॥ वेदर्निंदया नरक इति चतुथेस्कंषे शृगुशापे सिद्धम्‌ ॥ भगवनाभ्नो 
नरकविरोधित्वं च ष्ेऽजामिरोपाख्यने एवं शाखहयविरोषे तिरं न्यायो भ- 
वतीत्यथे ; ॥ कथंचिदिति ॥ ॥ स्वरूपार्थसाधनफटेषु ॥ तृतीयमार्भस्षाधनत्वा- | 
दिति ॥ ॥ यमरोकगमनानुकूखो यो जायस्वेत्यादिश्चत्युक्तोमागेस्तत्साधन- 
त्वादित्यथैः ॥ २२१९२२५ ॥ शदरेत्यादि ॥ ॥ नयु यदि कदाचिदेवं स्यात्तदा 
कि मभ्रश्वेत्मातालं प्रविरोदुत नेति शंकां हदि कृत्वा ताटशस्याहेत्यर्थः ॥ मूर | 
जन्मभिरिति बहुकारमंतरा यो भवतीत्युक्तम्‌ ॥ जातेऽप्यंतराये पुनः फरप्तौ किं 
 बीजमत आहुः ॥ ॥ संस्कारेत्यादि ॥ ॥ तत्रापीत्यादि ॥ ॥ तर्हि परिणामघुख-~ | 
दत्वे विर्बों ऽप्य दुष्ट एवेति शुद्रादियोनावपि किबाधकमिति शंकायां शद्रादि 


नमामम यथय, 
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| योनौ संस्कारेण भजनेऽपि बाधकमादैत्यर्थः ॥ कारिकादयसिद्मर्थमाहः ॥ 
| अनेनेत्यादि ॥ ॥ न निवारयतीति ॥ ॥ पूवेजन्मीना वेदनिंदेति शेषः। यय- 
| पि मूटे वासिष्रर्टिगोक्त शाटिल्योपास्यानं हदि त्वा ऽवमस्पाप्यावतततकत्वमरु- 


तथापि “ अपिचेस्ुदुराचार ?' इति वाक्यात्तस्य दु\बेल्यम्‌ । ““ स्वपादमूलं 


|| भजतः प्रियस्य त्यक्तान्यभावस्य हरिः परेशः । विकमं य चोत्पतितं कथंचिद्धनो. || 
। ति सर्वं हृदि संनिषिष्ट "" इति वाक्याच्च दि पू्वंकमेव तत्करणे पुनर ्गुप्सा- । 


|| यां च तस्य तथात्वं नत्वन्यथापीति ज्ञापनाय विवृतो तदनुेख इति ज्ञेयम्‌ । एवं | 
. || समीचीनवे किवचिदाशंक्य परिहरति ॥ >२६॥ 


॥ एवं सांस्ययोगद्धारा वेदविरोधे सब मतन दूषितिकिये अब 
| भक्तिमाभेम ययपि बाह्मणके वेषसो विरुद वेषको धारण नहिं है | 
॥ तथापि कोई पुरूष शंखचक्रादिकनफ धारणादि वेद विरक्षणप- | 
॥ कार देखके यहभी पखंडमागं दै एसी श्चङ्ा क ताको निरा- 
करण कखेकेखियि भक्तिमागेकी वेदिकप्रकारसों जो विरक्षणतदि | 
| तामे हैत कदते भये अन्यमाग॑की अपेक्षा उत्तमता दिखातेभये 
भक्तिमा्गंको विस्तारदिखवि दै ( अधुना लिति ) अभीके सम- | 
यमे तो करिकारुके दोषस। सबन! शक्ति घटगर वेदकी यथा- || 
|| थे स्थित नहिं है सब परुष विरुद्धाचरणं तत्पर दै वैदिक करिया- || 
|| करक हीन द आचारसो रहित द॑ ( शचाचारविहीनानां सम- | 
|| स्ता निष्फलाः क्रियाः ) तासो करेभये कमेभी सब निष्फर होवे | 
| २२१ ॥ यदि कोई एरुष वैदिक कर्मद क द तो विधिरहि-॥ 
त करं है मन एकाग्र नदिं राख सदा सवेदा भमर्मही इवे रदे अवे | 
है ॥२२२॥ जिह्वा उपस्थके सुखम परायण रहे अवद व्रात्यपराय || 
वणेधमैकरँ दीन हैँ स्वभावकरकेदी दष्ट दै एसे मनष्यनमे धर्मं || 
| केसे रहसके दे क्योकि देश, कार, द्रव्य, कतां, कर्म, मन्व, इन | 
" ॐ ण्दाथेनसों धम बने हँ या कटिकालरमं इन शददेशादि छ प- 


नमभषिटकि। 


मिर्नों इरेभ है ॥ २२३ ॥" करिकारके दोषकरं 
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सर्वनिर्णयाख्यं हितीयं प्रकरणं । [३०७] 


शक्तेहास होयगयो तासो वेदको अभाव है अतः एव सब धर्मं 



























नकोभी अभव है तब अनेकपकारके संतापनसो इःखी जीवन 


परम सुसप्राफिकिसिये कहौं साधनकरनों योग्य है तद उत्तर आ- | 
ज्ञाकरे है ( अथापि धममैमार्गेणेति ) पाखंडमतको व्यागकरे | 
भक्तिके अद्ध ससुक्षकँ यथाशक्ति अग्मिहोतादिकनक करतोभयो | 


पदा श्रीकृष्णकी भक्ति परायण रद तो कलियगको तरजवे है | 


अथात्‌ या करियुगमें स॒ख्य वेदिक धम नहिं बनसके तासों वे 
दोक्त फरभी नहि होय । मगवद्धजन करतो रहै तो पातमी नहिं | 
होय किन्तु कटिके दोष वा भक्त दबाय नहिं सके है, अल्पसा- 
धनकरिके बडे भारी फटकां देवेको करियुगको स्वभाव वा भ- 
क्तॐे आगे प्रगट होयजवि हे तब तो भगवदुक्तं प्रकारकरकं श्र- | 
द्ापूवेकं भगवत्कथाकेो श्रवण भगवद्यणनको गान स्मरण ज- 
न्मोत्सवादिक कर्तोभयो धमे अथं कामको भगवान्के अथं दी | 
आचरणकरतोभयो सदा भजन करे है तब ८ इमं रोकं  तथेवा- | 
मुम्‌ ) इत्यादि तृतीयस्कन्य पच्चरविंशाध्यायोक्त जीवन्मुक्ति पराप्त 
होवे है यारो भी अधिकारी हीय तो (परस्वमेतेऽश्ुवते व॒ रके) | 
इति शछोके कवेङण्ठमें अलोकिक भोग प्राप्त होवे है अर्थात्‌ से- | 
वाफर्की टीका जो प्रकार रिख्यो दै वके अनुसार वैङ्कण्डादि 
| कर्मे सेवोपयोगी देह प्राप्होवे है मूरुकारिकाभं जो कथंचि 
त्यद्‌ कहके भक्तिमागकरके भी कटियुगके तरषेमें संदेह दिखा- ॥ 
यो ताको कारण क है (अत्रापि बेदनिदायामिति > भक्तिमे | 
भी दो बाधक दँ भक्तिमागेमे स्थितदोयके वेदै अप्रमाण के 


तथा अधभको आचरण करे तो यद्यपि नरकपात दोनों योग्य है | 


परन्त॒ भगवानको नाम नरकको विरोधी दै तासों नरक्मे तो 





वा ययन 





वह पर्ष नदिं गिरसके है-परन्तु जन्ममरणात्मकं तृतीय मागे | 





 प्रापोयके हीन शुद्रादियोनिमे उत्यन्न होवे है याटीसों नीच यो 
| निम (कबीर, सदन, रेदास ) आदि भगवद्धक्तनके जन्म दीखवे- || 
| म आवे ह तासो वेदनिदा तथा अधमंको त्यागकरके मगवानकी || 
| सेवा करनों योग्य है ॥ २२४ ॥ २२५ ॥ शंका-वेदनिदा तथा | 
|| अधमेकरकं शृद्रयोनिमे गयेभये भक्तकी फेर करां गतिहोय ? || 
| उत्तर-( पूवेसंस्कारत इति ) शृद्रयोनि भाप्तभयो भक्त पूवेजन्मके | 
संस्कारकरकं वा शृद्रयोनिमें भी भगवानको भजन कं है ओर | 
| वा देये वेदकी याद नहिं रहे दै ताप वेदनिदाभी नदी करदे 
| तब प्रसन्नहोयकरकं भगवान वा भक्त स॒क्तकरे द परन्तु वा ज- 
| न्म्मेभी एक बाधक दै पूवेजन्मको भक्तिको संस्कार इव होय- | 
| जाय तो सेसारमें अभिनिवेश होयवेसों दटमजन नहिं बनसर्के 
| तो सुक्तभी नहिं होय इतन कथनकरक वेदनिदाकरकं ( एनराब्र- ' 
त्तिः ) जन्ममरण होवे है परन्त॒ शुद्ध मजनकक होयवेवारी सु- 
तरद पूवेजन्मकी करीम वेदर्निदा नहिं रोकसक दै, तासो वेद- 
निंदा नर्हिं करकं भगवद्धजन कियोजाय तो भक्तिमागं अति | 
श्रेष्ठ हे ॥ २२६ ॥ 


-एताबन्मात्रताप्यस्ति मार्गेऽस्मिन्मुरवैरिणः। 
| सवेत्यागेनन्यभावे कृष्णमत्रैकमानसे।२२७ 





[३०८ ] ` तस्वदीपनिबन्धः । 





> 


सायुज्यं कृष्णदेवेन शीघ्रमेव धुवं फलम । ए- 


। तादृशस्व॒ एरषः कोरिष्वपि सृटरेमः॥२२<॥ 
| यो दारागारपुत्राप्ताच प्राणान्‌ वित्तमिमं परम्‌। 
॥ हित्वा कृष्णे परं भावं गतःप्रमघ्ुतः सदा २२९ 


रपं केदाथेः फं प्रेम च साघनम्‌। 
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सर्वनिर्णयास्यं दितीयं प्रकरणं । - [३०९] 





तत्साधनं नवविधा मक्तिस्तत्प्रतिपादि- 


का ॥ २३० ॥ गीतासंक्षेपतस्तस्या वक्ता स्व- 
यमभूद्धरिः। तदहिस्तारे भागवतं सवेनिणे- 
यपूवकम्‌ ॥ २३१॥ व्यासः समाधिना स्वै | 
माह कृष्णोक्तमादितः । मार्गोभ्यं सवैमागा- 
णासत्तमः परिकीर्तितः ॥२३२॥ यस्मिन्पात- 
भयं नास्ति मोचकः सवथा यतः । वणोश्रम-- 
वृतां धम्म मुख्य नष्टे रुटेन ठ॥२ददाक्रियमा- ` 
णेन धम्मेःस्यादतस्तस्मान्न मोचनम्‌ । बुदटि- 


 मानाद्रंतस्मिन ख्ये साध्येऽपि दुःखतः॥२३४॥ || 


तस्वदीपप्रकाशः। 


 ननूत्कषोसहनेन क्थ वेदँ न निन्देदतः सापाय एवायं मागं इत्या- | 
रशंक्याह ॥ एतावन्मात्रताप्यस्तीति ॥ अनिदायां मोक्षः, निदायामपि 


ˆ || न नरकादिः, वेदातिरिक्तमतेषु भगवन्मागेँ एतावदपि फलमस्ति नतु | 


सांख्यादाविति तेभ्य उत्कषंः ॥ भक्तिमार्गे मख्यानां फरमाह ॥ सवे | 


त्याग इति ॥ अन्तबेहिः सवेत्यागः । स्वामित्वेन कृष्णे एव सवदा 
मनोनिवेरनम्‌ ॥ अभ्यासेन तद्भवति अन्येषां देवानां तदिमतितवेन । 


तदंशत्वेन तत्सेवकत्वेन वा सम्माननं यदि स्फुरति । एवं देहपातपयैतं | 
कुष्णेकमानसस्य सायुज्यं शीघ्रमेव मवति । कायवाण्विनियोगाभा- 


वेऽपि सेहाभवेऽपि मनोमात्रस्थितौ फर्मेतदित्यथैः ॥ ततो विशे- | 
षमाह ॥ एताहशस्िति ॥ पर्बक्तो रोके संभवत्यपि एताद्शस्तु | 
दुङेमोयोऽग्रे वक्ष्यते भागवते नारायणपरः प्रशचांतात्मैव रोके दुम | 


उक्तः ज्ञानमिश्रो भक्तः प्रेमयुक्तस्तु ततोऽपि दर्भः । तत्रापि सदा 


कन -~-------------------------------------------------------------~------~----- ~ ----- 












| प्रमप्ठ्तः । तस्य भगवत्सायज्यं भवतीति करं वक्तव्यभित्यर्थ 
|| एवै भक्तिमार्गे फरमुपपाद्य सवमेव मार्गमुपपाद्यति विशिष्टरूपमि- 
| त्यादिना । एतन्मारगहयं प्रोक्तमित्यनेन । अच्र प्रमेयं विरिष्टरूपम्‌ । | 
|| यस्येकरैकोश्चः काण्डहयेन प्रतिपाद्यते । स ज्ञानक्रिय।भययत | 
| एव च फकम्‌ । तत्रापि साधनं च प्रेमैव तत्सावनं नवविधा भक्तिः } | 
॥| श्रवणादृव्यातरेक्रण सस्कारवशात्फठकामनया वा जायमाना प्रीति- || 
|| गोणी स्यात्‌ । श्रवणादीनां साधनत्व प्रमाण गीता | “क्तया त्वन- | 
न्यया शाक्यः इति साधनसाध्यरूपामकीकरत्याह । गीताया अपि प्र 
|| माण्यं फरुवाक्यात्कृष्णस्य फररूपत्वं परमार्नद्रूपत्वात्‌ परुषोत्तम- ` 
त्वाश्च | गीतां संदिग्धं मत्वा विस्तरेण कथनार्थं भागवतं तेनैव रू- 
| पांतरेण कृतम्‌ । प्रमाणादीनां चनुणौमप्ये करूपत्वात्सवैमार्गविक्षया 
अयमुत्तमो मागः । तथाहि । प्रमाणं भगवद्दाक्यम्‌ । वाक्येन प्रत्त 
|| साधनमसाधयन्नपि भगवता कृतार्थीक्रियते । प्रमेयपरिक्ञानं च फरा- 


|| धिकमिति ॥ २३ ०-२३२ ॥ अतशए्वारिमन्मर्भै पातभयं नास्ति प- ¦ 


| यत इति ॥ स हि सवौनेव येनकेन चिदुक्तपकारेणापि पवर्त॑मानान्मो- 
| चयति मोचकस्वभावत्वात्तत्र स्ववाक्यानुगतान्कथं नमोचयेत्‌ । किच 

| यदृ वेदादीनां कार्वशादसावकलवं ज्ञातं तदायं माग भगवता क- 
थितः तेनेदानीं नान्यो मागः फटाय । एवं मागीस्यो्तमत्वं प्रतिपाद्य 
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नुमवङ्पं साधनं च फरादप्यधिकं फट च ज्ञान कमीदिसाध्येभ्योऽप्य- 


णप्रवृत्तिमारभ्य भगवतो रक्षकतात्‌। तत्र हतुः ॥ मोचकः सर्वधा- । 
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सात्विकानुपदिदति ॥ बुद्धिमानिति ॥ परमादरो बहष न संभवति । | 
अत एकरस्मिन्कतेव्यः ॥ २३३॥ २३४॥ 
| आवरणभगः। | 
चनूस्कर्षेत्यादि ॥ उत्कर्षासहनेति ॥ ॥ भगवन्पागीपेकषया वेदमानेत्क- || 
ग्नेन ॥ आअेति॥ मार्गातरेम्य उत्कर्षमाहेत्येः ॥ तेम्य उत्कर्ष इति ॥ || 
रेषोग्रिता नरकायेव भवन्तु तथत्वैऽपि म तवेति प्रारभदशाया- | 
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सर्वनिर्णयायं दितीयं प्रकरणं । , (३११) 








मस्य सापायत्वेऽपि तेभ्योऽस्य उत्कषं इत्यथः 1 प्रारंभदसा चात्र ययनीरा इत्य- 
नेनानुकल्पतया कथनेऽपि “८ रुभते नश्वरं भक्तिमिति ” फरोक्त्या ततः पूवे 
भावित्वेन तदानी भक्त्यभावाच्च ज्ञेया गीतायापम्यासेऽप्यसमथीसीति वाक्षयह- 
येऽनकल्पतावोधनादपि तथा ॥ भक्तीत्यादि ॥ एवं जघन्याधिकार उत्कषं फरूत. 
उक्त्वाभये त॒ सवीणि कर्माणि मयि संन्यस्य "इत्यादिवाक्यचवुष्टयोक्तमध्यमाषि- 
कारे भगवता नविराडुद्धारस्योक्तत्येनापायरोकाभावात्फकतो वेदमामेसाम्यरूप- | 
मित उत्कं वक्तं मक्तिमार्गे अगुख्यानां मध्यमाधिकारिणां फरमादेत्य्थः॥ येत्वि- | 
त्यादिगीतावाक्यतात्पयैमाहुः ॥ अंतवेदिरित्यादिना । गीतायामनम्येनेव योगेने- 
व्यस्यार्थो नस्फुट इति तमाहुः ॥ स्वामितेनेत्यादि ॥ अम्यासयोगप्रकारमाहुः ॥ 
अन्येषापित्यतञहुः ॥ कार्येत्यादि ॥ तथा च मारगोत्किषेवोधन येवं फरं भगवता 
प्रतिज्ञपूर्वकमवधारणार्थमुच्यते । न तःवताऽधिकारस्योमत्वं भक्तिपदस्याभा- 
वादिति भावः । ततोपीत्यादि ॥ - ॥ एतद्वमकं वक्तुमिति शेषः । तथा च यतो 
वक्ष्यमाणस्य दौर्टम्यं नस्येत्यतोऽयं मध्यम एवेति भावः॥ दोरुम्मेव विशदी- 
कुर्वति ॥ भागवत इत्यादि ॥ ॥ षष्ठस्कन्धे चतुदेशाध्याये “देवानां श्ुद्षत्वाना- 
मृषीणां चापरत्मनाम्‌। भक्तिरमुंद चरणे न प्रायेणोपजायते ॥ रजोभिः सह 
संख्याताः पारिवेरिह जंतवः । तेषां ये >चनेहते श्रेयो वे मनुजादयः ॥ प्रायो 
मुमुक्षवस्तेषां केचनैव दिजोच्माः । सुमुश्चणां सहलेषु कथिन्युच्येत सिद्धयति ॥ 
मुक्तानामपि सिद्धानां नारायणपरायणः । घुदुरभः प्रशांताटमा कोरिष्वपि महा- 
मुने ॥ ” इति ॥ इतोऽप्यधिकमाहुः ॥ प्रेपयुक्तस्ततोऽपि दुरुभ इति ॥ ॥ तृतीये 
पथविंशे देवानां गुणस्गानामिति दयेम य। भक्तिङेक्षिता संकल्पविकल्परहितं 
देवरूपं मने। यस्य ताटशस्य पुरुषस्य सर्वैद्रियाणां खणातीते भगवति ` स्वाभा- 
| विकी वृत्तिस्तनिष्ठता या सा भक्तेरिति तत्र सिद्धांतितम्‌ । ततस्तदानप्यगरे घु- 
ख्यो छक्षितः। “नैकात्मतां मे स्प्रहयति केचित्‌?दत्यादिष्छोकत्रये तत्र केचिदिति 
दुकभाधेकारसूचनान्च तथात्वम्‌ । एवेसति वया स्वयं भगवदशो भवति तादृश्या 
| भक्त्यवस्थायाः प्रेमशब्दवाच्यत्वात्पूवोपेक्याऽस्योत्तमत्वमिति तथा । इयमेव च 
 निर्गणाभक्तिरेत्युच्यते । तत्रेवोनर््रिंरे पदुणश्चुतीति षार्देन लक्षितत्वात्‌ । एता- 
दशभक्तिमतः फटं पूरधमेवोक्तम्‌ । « अनिच्छतो गतिमण्वीं प्रयुक्त 7! इति । 
एतदेव सेवाफरुत्वेन.क्तं सायुज्यमिति । इतोऽप्युत्तमाधिकारमाहुः ॥ तत्रापीत्या- 
दि॥ ॥ नवर्मेबरीषोपाख्याने “ अहं भक्तपराधीन "' इत्यादिवक्येस्तारश- 
 स्यारोकिकसामर्थ्यरूपसुख्यफरस्येव भगवदानेन सिदधुक्तयनपेक्षव्वाचद्धबने 
केयुतिकमेवेति मध्यमाधिकरेऽपि यत्र मापायशंका तत्रमे क तद्रंधोपीति नायं 
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| मामः सापाय इति भावः। मुर्यभक्तेरंक्षणं च तृतीये एकोन्ररे “ अ्ैहक्य- | 
| व्यवहितेति "" सादद्येनोक्तम्‌ । तत्र च ““ दीयमानं न गृङ्कन्ति `" इति मुक्त्यना- | 
|| द्रणाद्भजनानंदाधिकाररूपमलोकिक साम्यमेव फर स्फुटति । तदेव च पु- || 
| षिप्रवाहमयोदापुष्िक्तेषु विेच्यत इति दिक्‌ । एतेन फरुतः सर्वतो ऽधिकं || 
|| विचारितम्‌ ॥ २२७->२९ ॥ अतः परपुत्तमत्वं बरक्तव्यम्‌ । तत्र प्रपागप्रमेय- | 

|| साधनफठेभक्तिमागेत्कि्षं दशयितुं त्रिगि्रपमित्यादिमार्दरयं विवृ्वति ॥ || 
|| त्र प्रमयमित्यादरि ॥ ॥ अत्र प्रमाणपिक्षया प्रमयस्यैव जीवानुकूरूस्वा्ेन | 
| फटामिननेनोत्क मुक्त्या स्ाघनत आहुः ॥ परमेवेति ॥॥ रमपूरवावस्थात्मकमानेद्‌- | 
|| सूक्ष्मरूपं यत्तदित्यथः ॥ ननु तस्य नित्यत्वेन नानरीय कात्संस्कारादेव तदभि- | । 
| व्यक्तिपौकर्य विहित भक्तीनां नको ऽप्युय याग इत्यत आहुः ॥ श्रवणादरीन।पित्या- | | | 








॥] 


| दि॥ ॥ श्चुत्यवेक्षया तभ्नैबल्यमागंकयाहुः ॥ गीताया अपीत्यादि ॥ ॥ फर- | 
|| वाक्यादिति भवप्रधानो निदेशः । फचवाक्यत्वादित्यथः ॥ मीतात्रिस्नारास्म | 
|| श्रीभागवते करमुक्त मित्येक्षायां "(मार्गोऽयं सर्वरमागाणाम्‌ इत्यस्यार्थमाहुः ॥ भ- | 
| माणादीनामित्यादि ॥ ॥ कथमित्यपेक्षायां तदुपपादयति ॥ नयारीत्यादि ॥ | ` 
| फलादप्याधेकमिति ॥ ॥ फट्वशीकारकत्वादनुभवाच्च तथेत्यर्थः ॥ अत्रैतदद्‌- | ` 
| यमू ॥ गीतायां प्रश्रे “ श्चापि मां त्वां प्रपनमिनि  वक्यादात्मनिषेदिनेऽर्खनाय | 
| कर्मयोगं सांख्ययोगादिकं च सपरिकरं हितीयादि्निः सप्रभिरूक्त्वा नवमाध्याये | | 

| 


॥ 


“इदं तु ते गुद्यतमं परवकष्यामीति "परतिज्ञाय तादशं भक्तिमार्ममूक्तवा"पयेतरैष्यसि | 
| युक्त्येवमात्मानं मत्परायणः.” दत्युपहत्य तत्रापि गौगधरमसाकर्यातपुनर्भक्तम- । 
ख्यस्वगोधनाय दशमे भूय एत्रेत्यनेन परमं वचः प्रतिन्गाय भास्वनेव्यन्तेन भ जन- 





| | स्यैव फरुपयवप्ायित्वमुकत्वा विभूतिविन्रूपाम्यां प्रासङ्गिकं परिहृत्य दाद्शेऽ्र- || 
| | रोपासनादपि स्वोपासनाया उत्कर्ष भक्तयनुकल्पान्‌ भक्तोत्कर्षं॑च प्रतिपाय || 
| पुनरग्रेमाम्यां प्रासंगिकं बोधयित्वा पञ्चदशे स्वरस्य सर्वेदवेयत्वं पुरुषो्तमत्वं 
| तच्छाक्चस्य गद्यतमत्वं तञ्ज्ञाने कृनक्त्यत्वं चोत्का तदग्रे ऽपिकारिणं स्वरूपतो ॥ 
| निर्णीय परासेगिकं पुनतरेधिपित्वाऽष्टादशे “ समासेनैव कंतियेति "` संदर्भेण । 
|  ज्ञानादप्युल्कषं भक्तर्बोधयित्वा पुनः सर्वेगृह्यतमं परतिज्ञाय मन्मनाभवेत्यनेन पूर्वौ- | 
॥ क्ता भरि दितीयेन परपर्तिन तथात्वेनोकत्वोपमं नहार्‌ ! तेन गीतायामृत्वर्षो भक्ति- 





| मागस्येव सिद्धः ॥ एवमेव श्रीभागवतेऽपि “यस्यां वै शरूयमागायामिति" वाश्री- | 
भागवतस्य भक्तयुत्पाद्‌कत्वकथनाद्यासेन समाधौ भक्तेरेवानर्थोपशामकत्वानु- | 
॥। भ्यवान णकाद्रो भगवदुद्धवसंवादे भक्तिसाधनान्धुक्त्वा (प्रायेण भक्तियोगेन स~ | 

¶। नोपायो विते सम्यक्‌ प्रायर्णं ` हि सतापहम्‌ इति चोक्त्वा || 








ॐ 1 ५५ ॥ ५ 
पिन --------- [1 त) 
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^ सुगोप्यपपि पक्ष्यामीति › प्रतिन्ञाय दादशाष्याये सत्संगस्य खवप्रापकत्वमुक्त्वा 











सवेनिणेवाख्यं हितीयं प्रकरणं । ` [३१३ | 


(न भन ० 





केवटेन हि भवेनेत्यादिना मुख्यभक्तः स्वरूपमुक्त्वा तस्माच्वमुद्धवेत्यादिना प्रप- 
त्तेश्च कथनेन ““भक्तिस्त्वय्युपयुल्येत कीटशी सद्धिरारता??इत्यस्योत्तरमाह॥ ततः 
श्रीमदुद्वसंशयावनपगमे वेदस्वरूपं प्रतीयमानं वेदार्थं योगं चोक्त्वा प्रासोगिकं 
च परिदत्य चतुदंगे पुनभक्ति प्रशस्य ^“ तस्मादसदभिध्यानं यथा स्वप्रममोर- 
थम्‌ \ हेत्वा पाय समाधत्स्व मनो पद्धावभावितम्‌ःः इति सिदातिञुक्त्वा पुन 
प्र्रानुरोधेन योगे तत्सिदीर्विभूतीभेक्तिजनकं वणा्रपधर्पं चोक्त्वा ऊन्विंो 
ज्ञानिनं ज्ञानं च प्रशस्य तस्यापि भक्त्यंगतवं बोधयन्‌ ““ तस्पात्‌ ज्ञानेन सहितं 
ज्ञात्वा स्वात्मानमुद्व । ज्ञानविज्ञानसंपन्नो भज मां भक्तिभावितः?इति सिद्धान्त- 
माह । पुनज्ञोनभक्त्योः प्रश्रे ्ञानोचरत्वेन मोक्षधानुक्त्वा भक्तेयोगः पुरैवोक्तः 
इति तेन प्रभं पूरयित्वा पुनभंक्ति कारणानि वदन्‌ ““ एवं धमे्मनुष्याणामुद्धवा- 
स्मनिवेदिनाम्‌ । पयि संजायते भक्तिः कोऽन्योर्थोऽस्याकचिष्यतः॥ ”! इत्याह । 
पुनः प्रासगिकं परिहत्य विं्ैकविंराभ्यां स्वस्ववेदार्थरूपल्वमुक्त्वा पुनः प्रासं 
गिकं प्रभ्रानुरोधि चान्यदपि बहूक्त्वांजसा सिदवर्थं पूर्वोक्तस्य सुगोप्यस्य साधन- 
भूतान्‌ स्वधमीनुक्त्वोन््रिंश उपसंजहार सुगोप्यतमं त पूव॑मेवोक्तमिति स॒ख्या 
धिकारित्वात्पुनस्तत्नोवाच तेनात्रापि भक्तिपाभेस्येवोत्कषः सिद्धः । एवमेव 
स्कन्धान्तरेऽपि ज्ञायत इति.व्यासचरणानामप्ययमेवाश्ययोऽतो नातापायरका । 
वेदमंदेहवारकत्वाच् न प्रमाणस्यापि दौबेल्यमतोऽयमेव मार्गः प्रमाणप्रमेयसाधन- 
फटेरुतम इति निष्कर्षः । एवं चास्य पद्णश्चुतिपा्रेणेत्युक्तरक्षणकत्वेन नि्थेण- 
भक्तिमामेत्वं फरिष्यति ॥ अथ प्रस्तुतमुच्यते ॥ ननु मोचकस्वाभाव्ये वेदादि 
माभ्योऽपि मोचयिष्यतीति को विरोषो भक्तिमार्गे इत्याककषायां वणोश्रमवता- 
पिति कारिकां विवृण्वंत आहुः ॥ किंचेत्यादि ॥ ॥ अयमथः । यथावदुपनयनेन 
ब्राह्मण्यादिदेवतासं सभे देहस्य बाद्यणादिरूपता ययपि श्रूद्रत्वरूपदेवतासंसर्गस्य 
नोपनयनसपिक्षत्वं तथापि वृत्ततो ब्राह्यणत्वस्याजगरे व्यवस्थापनात्समानन्यायेन 
शुद्रत्वस्यापि तद्रम्यत्वनिश्वयाहत्ताभविऽसच्छ्रद्त्वस्य सवंसंमतत्वाच्च सर्वेषां वणां 
नां वृत्तादेवावगतिः। नोचेदणीभाप्ततेव । तथां तत्तदाश्रमोदिताचारकरण एवाभ- 
पमसिदिः। अन्यथा त “ गृहस्थस्य क्रियात्यागो वतत्यागो बरोरपि । तपस्विनो 
ग्रामसेवा भिोरिदियरोल्यता । आश्रमापसदा ह्येते खल्वाश्रमाविडंबकाः॥?) इति 
वाक्यादाश्रपाभाकतेव । एवं सति वैदिकधपेशेषेऽधिकारे नषऽताटशज्ियमाणस्य 
मुख्यत्वाभावात्फरभाव इति पुवंसपपादितपर । तथासतीदानीं क्रियमाणस्य 
धर्मस्य नाममात्रधारकलाच्छरुतवं (शब्दभच्छरः इति तदछछक्षणातु । तथा.च नाम- 
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[३१४ ] -  तच्वदीपनिबन्धः। 
























| भन्नेण कृत्वा क्रियमाणे कर्मण्यप्रूवौ भावात्ततो युक्तय भाव इति यदेवं तातं तदायं | 
कयित इति नेदानीं मार्गात्तरेण मोचयतीत्ययमेवेदानीमुत्छ इत्यर्थः । एवं सग- || 
| मत्वं सवैथाफरुसाधकत्वं च विमृष्टम्‌ ॥ उपदिशतीति ननु भवत्विदानीम- | 
| स्योत्कर्षो नतु सर्वदा । तथासति कदाचि्यथोक्तरीतिकधर्पसं पत्ताविद्‌ानामपि 
| बेदमागौत्फरूसिदिरिति दांकायां ““ गहना कर्मणो गतिरिति ` ““ शिरोञ्छवबृ- 
| स्य परितुष्टचित्तः! इति ““ कशोधिकतरस्तेषाम्‌ दृत्यादिवाक्याचस्य दुःखसाध्य- | 
|| स्वं तु सावेदिक्तवं त्वस्येति नास्य कदाप्युत्कर्षहानिरित्यादयनोपदिातीत्य- | 
|| थैः॥ तत्र पूर्वमधिकारोऽपेकषित इति प्रथमतः सामान्यं तमाहुः ॥ बुद्धिमानिति । 
| बुद्धेरधिकारिविशेषणत्वं दहितीयस्कन्धारंम भ्रोतन्यादीनीत्यतर साधितम्‌ । ताट- || 
| शाय कतव्य तदाहुः परमादरेत्यादि ॥ २६३०-३ ८ | 
म्जभाषाटीका । | 
| तर्द भगवन्मागेकी अपेक्षा वेदके उत्कर नदीं सहतो भक्त ` 
| वेदनिदा क्यो नहि कगो ओर निंदा श] गो तो वाको हीन, 
| योनिम जन्मभी होयगो तब तो भक्तिमागं नारवाखोदी भयो | 
| ठेस शंका नहिं कनी क्योकि वेदनिन्दा नहिं क॑ तो मोक्षहो. | 
| यदि वेनिन्दा कखे आयजाय तोभी नरकादिक नहिं होय यह | 
| सामथंभी भक्तिगचध9 हे वेदातिरिक्त सांस्गाधिीधः यदि | 
| वेदरनिद्‌ा होय तो अवद्य नरकपात होय इतने कथनकरके प्रार- | 
 स्मदशामे सापायभी भक्तिमागे ओर मागेनकी अपेक्षा उत्तम हे । 
यह्‌ बात जताई. जहातक निश्च भक्ते नदिं सिद्ध होय तरह | 
| तक भक्तिमागेकी _प्रारंभदशा स॒सु्ली जवे है ॥ याप्रकार | 
| ( यद्यनीशो धारयिठम्‌ । अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कमेपरमो | 
| भव , इत्या क्षतलदणक्त हीनाधिकारीनकी भी फर्द्वारा | 
| उत्कषेता वणेन कएके ८ ये ठ म्वाणि कमणि मयि संन्य- | 
स्य मत्यराः ) इति गीतावाक्योक्तक्तिमार्गीयमध्यमाधिकारी | 
जे भक्तदे वेदित के फुके जन्‌; । 
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सर्वनिणेयास्यं दितीयं प्रकरणं । [२१५ 1 





भगवाननें प्रतिज्ञा कीनी है उन मध्यमाधिकारीनके एलको 







त्याग होय,भीतरसों मनकरकं सवेत्याग होय, स्वेदा अपने खामी 
मानकं श्रीकरष्णचन््र्मही मनक ` निवेशदोय अन्यदेवतानङ 
श्रीकृष्णकी विभूति मांनके उनके अंश मानक अथवा भगवत्से 
वक मानकं सन्मान करनों हदये स्फुरणदोय याप्रकार देहात 
पयन्त कृष्णेकमानस रहै, अथात मृरत्युहोय जहौतक कष्णके विषे- 
ही चित्त टगायो राखे तो श्रीकृष्णचन्द्रके साथ शीघ्रदी सायुज्य 
फर प्राप्रहोयः देह तथा वाणीको श्रीङकष्णमें विनियोग नहिं 
होय प्रेमभी नहिं होय केवर अभ्यास्रकरफे भगवाचमें मनकी | 
सवेदा स्थिति करीजाय तथापि यह षट होय यहां ( अनन्येनैव 
योगेन मां ध्यायन्त उपासते ) या ्छोक्को सखष्टाथे कियोहै। 
उत्तमाधिकारीको वणेन करे है-रेसो एरूष कोडयुरषनर्मेभी इरंभ 
है जो एर खी, घर, पतर, प्राण, वित्त, यह कोक, पररो- 
कर छोडकरके कष्णचन्द्रम परम भावक प्राप्रहोय वैसे भक्तकी | 
प्रशंसा कोनी दं ( सक्तनामपि सिद्धानां नाराः जपरायणः.। | 
सुदुरेभः प्रशतात्मा कोटिष्वपि महासने ) अथे-साधनकखेवारे ॥ 
करोड पुर्षनमें एक मृक्त होय वेषे कोडन सुक्तपुरुषनमं भी नारा- | 
यणमं परायण पुरुष हानो इरेभ दै । ज्ञानमिश्र भक्त जो प्रेमयुक्त 
होय वह वापं भी रम है । या मक्तिको ( देवानां यणलिड्- 
नाम्‌) या त॒तीयकन्धके श्छोकमं वणेन है । संकल्पविकटपरहित 
देवरूप जाको मन दहोयजाय जो एुरूषके इब्धियनकी खणातीत 
भगवान स्वभावकरकं निष्ठा होय वाद्ग भक्ति करं है (नेकात्मतां 
मे स्पहयन्ति केचित › एेसे भक्त मुक्तिद नहिं चाहे है । ेसे भक्त 
। कितनेक दी दै, यासो इरभता दिखाहं. जा भक्तिकरकं भगवान्‌ | 






























वणेन करं हं ( सवत्याग इति › बाहिरसो देहवाणीकसै सवे | 











ति स 


#्या परसगरपे दष्ान्तको वणेन कररहे-एक श्रीविहृल्नाथजी गर्ौईनी ~. ^ 


|| गुसांश्जीके आगे निन्दा करी कि ये उकुरजीकू बाजरीके दाणा भोग धेर हे भौ 
नहिं करदे यह सुनके श्ीगुसांईैनी ` अचानक वाके घर पारय 
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 भक्तके वश होयजवे वा मक्तिकी अवस्थाको नाम प्रम कद्योजावे ट 
 वाभक्तिकोमी सायुज्यदी फरहे याको (अनिच्छतो मे गतिमर्ण्व ष ॥ 
मयते › या श्छोकमं बणन है । यासो मी उत्तमाधिकायको न 
करटं ( त्रापि सदा प्रेमतः › जो सर्वदा प्रेमे निमञ्च रद ग 
आयि वह सवसं उत्तमाधिकारीद ® । वैसे मकं मगवान अच्छो - 
किक सामथ्येरूप परम एरक दे ह, वाके द्वारा मत्ते सो मगवा- 
नके भजनानन्दको अथात्‌ सेवाके आनन्दको अवमव क्रे 
दै। या सस्य भक्तिके रक्षण श्रीभागवते ततीय स्क॑धर्य 
( दैश्यव्यवहिता या भक्तिः षरषोत्मे ) याश्मेकम खिलि 
बहा ही ( दीयमानं न गृरहाति विना मतेवनं जनः > या श्छोक- | 









9 ~~~ 


















न भगवत्सेवा त नन्दरमे (> क क | | 
मं भगवतेवाके आनन्दे निमग्न वह भक्त सृवाविना दीनी | 
भरं चारमकारकी सुति भी नाह रहण करं हे । यह बात | 


किल ते कतके आधीन मगवान्‌ होयजवि ( अहं भक्तप- | 
 राषानः , एसे भकं ह अलोकिक सामर्थ्यरुप फर मिहे ॥ | 
यहं फ सृवाफर अन्धमें सयष्ट रर्यो या प्रकार फर्क वणै- । 
नकरके सवेदी माग॑को वणन करे दै ॥ २२७॥ ०) ॥२२९ ॥। 


त सव्कनी (डोकरी> । | 


वद्धा खी हती श्रीवालङ्कष्णजीकी सेवा करती हती ओर वैष्णवनने वा डोकरीकी शनी. , 1 


1५ ॥ 





धरहेर क्छुसेवा ,[ 
ये वा समय. ममुके मभि | {| 
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सवनेणका व्यं हितीयं श्रकरणं । [ ३९७ | 


नन 0 ज जा ० ०---- 


| या भक्तिमागेमं प्रमेय अथात्‌ जानवेयोग्य पदाथ भगवान्हें अथात (1 
| जिनको क्रियारूप अंश वेदके पूवेकांडकरके वणेन कियो है | 
` | जिनको ज्ञानरूप अंश उत्तरकाण्डकरके विवरण क्यो है ! || 
| भक्तेमागमं तो दोनो अंश सहित अथात्‌ पणे ज्ञानकिया- | 
| वारे भगवानही ( प्रमेयं ) जानवे योग्य दह ओर मगवान्ही | 
| फृरुदे, भगवानकी प्रापिमे परमही साधन ! परमको साधन नव~ 
| धा भक्ते है, श्रवणादिकं नवधा भक्ति किये विना संस्कार वश- || 
सों फरुकामनाकरकं अथवा उत्पन्न भई जो प्रीति वह गौण प्रेम ॥ 
कंहावे दै. श्रवणादिभक्ति भगवलमा्िके साधन हे यामे ( मत्तया || 
| त्वनन्यया शक्यः ) इत्यादि गीतावाक्य प्रमाण है, या वाक्यम | 
| साध्यरूप प्रमभक्ति, साधनरूप श्रवणादि भक्ति इन दोना भक्ति- || 
नङ्क एक सयुद्षके म एक भक्तिकं दी जानो जाँ ह । तथा ॥ 
| दशन दे हं या प्रकार आज्ञा कीनीदै, जिन श्रीकृष्णकी प्रापि || 
| भक्त चादेद उन फरुरूप कृष्णके बचन श्री गीताजी है तापो || 
परम प्रमाण श्रीगीताजी मानंजावे ह । पसमानन्दरूप तथा एर | 
 षोत्तम्‌ श्रीकृष्ण तासों ङष्णदी फररुपहे ॥ २३०॥ संक्षपसो | 
कहेभये गीताजीके अथक संदेह सहित मानकर विस्तारपूषैक || 
| वणेन कएवेकेखिये उनी श्रीङृष्णचन्द्रने कृष्णद्वेपायननाम वेद- || 
व्यास्तजीको रूप धारणकरके श्रीभागवतमहापएराण आज्ञा कियो | 
प्रमाण, प्रमेयः साधन, फकः ये चारो या मगेमं एकरूप है तासों 
| ये मागे सवेमागेकी अपेक्षा उत्तमं । तथाहि या भक्तिमागेमें 1 
| भगवानको वाक्यही प्रमाणहे प्रश्चके वाक्यम विश्वास रासकं || 
 प्रवृत्तमयो जो भक्तै वासां कदाचित कोई बाधक आयवेके || 
। कारणसां साधन ठीक ठीक नहीं बनसके तथापि. मगवान्‌ प्रमेः | 
यवरुकरकं भक्तद्रं इताथं करे ह भ्योकि आप परम ` दया 
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[ ३९८  ; तत्वदीपनिवन्धः। ` 





त्‌ा = ननन ~ 


|स्वयंज हें कि मेरे वास्यं विशस राखके भक्तिमागेमें प्रवृत्त 
भये भक्तकी जो इगेति होय जायगी तो (न मे भक्तः प्रणदयति) | 
| मेरे भक्तको नाश नहि होये एेसी मेरी प्रतिज्ञा बथा होयगी| 2 
तथा या मागें ( प्रमेय ) अथात्‌ जानवे योग्य वस्तु भगवान्‌ 
दै ओर फरुभी मगवान्‌ है तासों प्रमेयको जो ज्ञान होजानोहै 
वह ही फर्को अनुभव करनोहै साधन जो भक्ति दै वद फर- 
|| सोमी अधिक । यादीसों भक्त फटरूप भगवानमे छीन हनो 
नहिं चष्टे किन्तु सवेदा मक्ति कनो दी चाहिदहै, एर दै सोभी 
या मागेमें ज्ञानकमोदिकनकरकं साध्य जे पदां उनसो अधिक 
| हे तासो या मागमे दुगेतिको भय नहिं है क्योकि भगवानके || 
 मीताभागवतादिकनकं प्रमाण वास्यनकों सुनकरकं जादिनसों | 
भक्तिमागेमे जीव प्रवृत्त होये वादिनो वा भक्तकी श्रीभगवान्‌ 
रक्षा करे ह क्योकि ऋषि आदिकनके कहेभये प्रकारके भी | - = 
प्रवृत्तये मनुष्यनकरं भगवान्‌ सक्त करदेरै, सुक्तकखेको आपको 
 स्वभावही दै । तहा श्रीमुखे वाक्य गीतादिकं अव॒पसार्‌ 
 बत्तोव करवेवारे भक्तनको क्यों नहि उद्धार करगे ! यदि भग- | 
वानको मुक्त करवैकोदी स्वभावहै तो वेदोक्तं यज्ञादिद्वारा दी 
क्या नाहि सुक्त करद ! एसी शंका तो नदिं करनी. कलिकाले 
 दोषसों वेदादिक सुक्तिके साधक नहि होय सके यथावत्‌ यन्नो- | 
 पवीतादिक संस्कार भयेषिना ब्राह्मण्यादिदेवतानको प्रवेश देम 
नहिं हवे तथा आश्रमनमं जसे आचार कहे ह षे आचारी 
नहिं बनसकेँ तासो कलयुग कियोभयो धमं नाममा्रको 
धमेहे पेते मेसो अपूव निं होय अपूर्विना सुक्तयादिक फर 
|| भी नदिं होय जब भगवाननें याप्रकार जान्यो तब भक्तिमागैको | 
` क्रियो तारां अभी केिकारं ` ओर मागं फर्दायक | 
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सर्वनिर्णयास्यं हितीयं प्रकरणं । [ १९९ ] 





नयनयो 


निह । याप्रकार मक्तिमागैकी उत्तमता बणेन करे श्रीवमा- || 
चायेजी महाप्रथुजी सालिकजीवङर उपदेश देत ८ बद्धिमाना- 
द्रमिति ) ॥ २३१-२३४॥ 
त्यक्त्वा मागं प्रुवफटे भक्तेमागे समाविशेत | 
 विरृद्धकरणं नास्ति प्रक्रिया न विरुध्यते २२५ 
काट्पतेरेव बाधः स्यादवोचामः प्रमाणंताम्‌। 
सवथा चेदरेकृपा न मविष्याति यस्य हि२३६ 
तस्य सवेमरक्य॑स्यान्मार्गेरिमन्छतरामपि। 
कृपायुक्तस्य त यथा सिद्येत्कारणसमुच्यते 
।२३.१कृष्णसवापरं वीक्ष्य दमादिरहितं नरम्‌। 
श्रीमागवततत्वन्नं मजेजिज्ञासुरादरात।२३८। 
तदमावे स्व्यं चापे मूति कृत्वा हरेः कचित्‌। 
परिचयो सदा कुयात्तदूपं तत्र च स्थितम २३९ | 
साकारव्यापकत्वाच्च मंत्रस्यापि विधानतः 
श्रीकृष्णं प्ूजयेद्धक्तया यथादन्योपचारकेः 
॥२५०॥यथा सुन्दरतां याति वक्चेरामरणेरपि। 
 अट्ङकवीत सप्रेमं तथा स्थानपएरःसर म॥२४१॥ 


। तच्वदापप्रक्रर्ः। 

तत्र वेदमागपिक्षयापि भाक्तेमागेस्योत्तमत्वप्रतिपादनात्‌ सांप्रतम- 
न्यस्याभावात्‌ । आद्रेण भक्तेमाभी प्रविद्चेत्‌ । मागवेश्ामात्रेभैव 
करताथेत्वात्‌ ॥ नन्वेव  पाषंडानामपि वचनानि संभव॑तीत्याशेक्याहं ॥ 
 विरूढकरणं नास्तीति।नाच श्चतिस्मृतिविरुष्धाचारः, नापि प्रमेयं वे- | 
दविरु्म्‌ | अतो नात्र विरुद्धसंभावनापि॥२३५॥नन्‌ पराश्रया मक्तिः |. 


(पि तर क कगरा 
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| ३२० ] त्वद्‌ पानबन्ध 





मायावादादिभिर्निर कृतेति कथं न प्रमेयविरोधम्तत्राह ।। कः 
॥ बाधःस्याराति।। ते हि स्वमात्रं फर्तेन कल्पगर॑ति तत्त्वपाम 
आत्मङ्घब्दम्य भगवह्‌ाचकरत्वात्‌ । नतु नीवपरतवं वद्ान्तान 13 
|| जीवस्य फलरूपत्वम्‌।जतः परमानंदृ ऽधि क्रा भवनीति न ऋद्धा 
स्वाधीना । अतस्तत्र स्ह एव तत्प्राप्तिहतुः ॥ अता यन्त््या 
|| न्मागस्य प्रामाण्यं साथितमित्यथः। परमच्र न सर्वषां फकल्छम सखः 
रः । किन्तु । यषु भगवत्करपापरिज्ञानं च मागरुच्या निश्ची यतत।। 
॥२३७॥ तत्रादितः साथनान्याह। कृष्णसेवापग्मिति ।} खो 
सेवामुपदे््यति स स्वयं चत्ताम॒त्तमां जानीयत्तदा कथं न स 
यादिति सेवापर एव गुरः तत्रापि निमित्तानि वारयति ॥। द 
दितामेति ॥ सेवा च प्रमाणमुढैव पुरुपार्थपरैवमायिनी । 
 मनस्यन्यद्िवायान्यथाक्रणेन कटसिद्धिरित्यभिप्रयणाद्‌ ॥ 
|| गवततत्वज्ञमिति ॥ जिज्ञासुन॑तु कौतुक्रायाविष्टः । भजन सै 
|| तदा तदुक्तप्रकारेण भगवत्तवा कर्तव्या ॥ २३८ ॥ सच इट 
| तेनापि वक्तव्यं प्रकारमाह्‌॥ तद्भाव इति ॥ कचि विद्धाघ र 


व कमन न ह धिरक शन ध ^ ग यः ध > ४ 
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|| ति ॥ तद्रूपमिति ॥ वस्तुविचरेण सर्व॑स्य मगवद्रपत्वा दिखा 
|| एनमृद्धरिष्यामीति तदा मृददिः प्रादुमतः । मक्तिमागनस्तां 
| तत्र च स्थितमिति ॥ मर्तो स्थितम्‌ ॥ २३९ ॥ परं यच्च हु 
हस्तस्तत्तद्‌वयवेषु तत्तदयवा इति तत्र हेतुः ॥ व्यापकं साक्छ 
| ति ॥ अतः सवै कट काद्युपचाराः भगवद्वयवेष्वेव साक्ष त्त 
|| न्ति । उपासनामागानुसरेणापि मूतिव भगवद्धजन भवतीत 
|| म॑त्रस्यापि विधानत इति । न्यासादिपर्वकं सर्वपजामर्तौ विच्े 
॥ श्रीङ्ृष्णमिति ॥ मूच्य॑न्तरेद्यन्तरितत्वं थावन्मुख्यतया ख्य 


# 
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स्वैनिणेयाख्यं हितीं प्रकरणं । 1 ३०१ 1 | 





रुपचाराः क्तेव्याः ॥ २४० ॥ तत्रापि भक्तिमागौनुसरिणोपचारा मु- , 
ख्या इत्याह ॥ यथा सन्द्रतां यातीति । सप्रेमेत्यनदगाथंम्‌ ॥ स्थानं 
मदिरं तदरंकारपूवैकमेव भवदटंकरणं कतेव्यमित्यथ; ॥ २४१ ॥ | 

अकरणभमः। 


मार्गभरवेरेत्यादि ॥ ॥ “५ अपि चेत्पुदुराचार ” इति वाक्यात्तथेत्यर्थः ॥ 
मूर प्रक्रियापदेन परिपाटी बोध्यते तां विदादयन्ति ॥ नापि प्रमेयमित्यादि ॥ 
तथाच पाषंडवेरक्षण्यस्यात्रस्फत्वादरद्धिमतस्तद्धानं सुखेन भविष्यतीति नैष दोष 
इत्यर्थः ॥ २३५ ॥ ॥ मूर कल्पितेरित्यादि ॥ ॥ वाक्यत्वेन कलि्पितेवोक्याभासे- || 
रेवात्र बाधवुद्धिनेत वास्तविको बाधः ॥ अह सर्वस्य प्रभवं इत्यादि ॥ प्रायेण भ- 
क्तियोगेनेत्यादिप्रमाणानासुक्ततवादिव्यर्थः ॥ ननु भवत्वस्य प्रामाणिकत्वम्‌ ॥ 
तथापि स्वाश्रयमुक्तिपक्षस्य कल्पितचवमत आहुः ॥ तेरीत्यारि । आत्मशब्दस्ये- 
ति॥ ॥ जत्मराभानपरं निवियते तरति शोकमात्मविदित्यादिफर्वाक्यगतस्य | 
तस्येत्यथेः ॥ ननु मेत्रेयीत्राद्यणे आत्मशन्दः शारीरपर एव सिद इति जीवपरत्व- | 
मेव वेद्‌न्तानापिति कथं तथेत्यत आहुः ॥ नलित्यादि ॥ ॥ ययेवंस्यात्‌। व्यासः | 
शारीराजेज्ञासामेव प्रतिजानीयान्न बद्मजिज्ञासाम्‌ । अनुपपत्तेस्तु न शारीर इति 
च नवदेत्‌ । अतो भेत्रेयीबाद्यणेऽप्युपसहारभावस्यं निधित्यात्मरान्दी बह्यपर । 
एवानुसंषेय इति भः । तदितं विस्तरतो बह्मभाष्याद्वंगंतन्यम्‌॥ ननु विकिक्ता- | 
त्मना तद्पि यावुःखनिवतेः “आत्मानं चेदिजानीयाद्यमस्मीतिपुरुषः । किमि | 
च्छन्कस्य वा हेतोः शररमनुसं्यरेत्‌! दति सिद्धत्वात्कथं न स्वस्य फुरत्वमत आ- | 
हुः ॥ नापीत्यादि ॥ ॥ जीवो द्यंशः प्रदेशो वा ब्रह्म तु ततोऽधिकमधिकं तु मेद- \ 
निर्देरादित्यादिम्यः॥ अतः प्रािशेग्येवेति न यावहूःखनिवृत्तिमात्रस्य फर्त्व- | 


पुक्तवाक्ये जीव्िंगस्यादरीनान्च न जीवस्य फरुत्वमतस्तयेत्यर्थः ॥ एवं स्वा- | 
शरयसुक्तिप्षदूषणेन तस्य कल्पिततवं प्रतिपाय पराश्रयणुक्तिपन्ने यत्साधनं पूवे- | 
वर सिद्धं तदाहुः ॥ अत हैत्यादि ॥ ॥ अस्य प्रमेयस्य पूवेमुक्तत्वेऽपि पुनःस्मारं- | 
णस्य प्रयोजनमाहुः ॥. अतो युक्ू्येत्यादे ॥. ॥ ननु ययेवं तहं प्रेक्षावतां पम्र- । 
षामेव कुतो नात्र प्रवृत्तिरित्याकांक्षायां दोषाभावस्याप्यधिकारिविरोषणतवं हदि | 
कृत्वा तत्साधनं सूचयंत आहुः ॥ परमित्यादि ॥ ॥ आनुमानिकमप्येकेषामिति | 
सूत्रे विषयवाक्यविवेचने अव्यक्तपदेन भंगवत्कृपा प्रतिपादिता । सा च भगवद्‌: | 
| धीनाडतस्तथेति नायं दोषः इत्यथैः ॥ ननु तस्या अन्यक्तत्वे कथमधिकारनिध्वय ॥ 
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तयाः 


| इत्याक्षायापाहुः ॥ कृषापरीत्यादि ॥ ॥ अत्रोदाहरणगाहुः ॥ निश्चीयत इति 
| अस्माभिरिति द्रोः । अन्येर्षा ठ मागस्चिपारजञानं वेषतव्रचनाचरिः ॥ अध | 
| भागवतं ब्ूतेत्यत्र तथापिर्‌ रत्यादि ॥ ननु ग्रयेषं तद्रा कृपयैव फरसि- ॥ 
|| देः । साधनरैष्य्यमित्याकक्षायां माधनशास्रा्वेय्याति द्रश्च प्राप्य दति नि- | 
श्वित्य कृपाया अनुग्रदाल्यधमतिररूपत्व।त्तस्य भक्तिकरारणनाया भक्तिहैतुनि 
ये विवेचेतत्वादनुग्रहेण भक्तेः सिदावपि तदवस्थारूपस्य प्रम्गः साधनसापे- | 
्षववात्स यथासिद्धये्तथा सधनान्यादैत्यथः ॥ नत्र ^ जजिज्ञामिततवहर्मो गुरु सु- 
निमुपावजेत्‌"दति मगवद्राक्य पृनरारुबो यथाराक्े स्थानभ्रषरे निणयते । हरेः | 
कृपाविषिष्टोऽपि गरदीनस्तथेव च ॥ यथ। भाक्तः स्वरनत्राक्ता गुरुमनापि तासी । | 
जिज्ञासा रोषभावत्वं तथापि विनिगद्यते ॥" शत्य कादञे सुत्रोपिन्यां प्रतरुद्धवाक्येषु | 
| सिद्धेः प्राथमिकः तदेवेति गुरुरक्षणपूचकं तां वदंत आहुः ॥ क्रप्णेल्य। दि ॥ ॥ अत्र 
|| प्रथमतूर्तीये गुरुतिरोषभे.दान्दरे परे च निप्णातमः" इत्यनेन सिद्धवतः । दितीयं | 
|| चोपरमाश्रयपदेन । यपि संदेह्व(रणाय वरेवदीकनाव्रददयप्रेशाय चौभयनि- | 


ष्णातत्वं तत्र व्याख्यातं तथापिं हृदि भगवल्धयेद पूवर साधनेषु निष्ठा व्रत दति | 
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भगवत्सवापरत्वं तस्यव रक्षणम्‌ ॥ तदेवात्राभिपरेत्याहुः ॥ ग्रा हि गररित्यादि | | 
हत।यस्य तात्पयमाहुः॥ ॥ तत्रापल्याद्‌ ॥ मुरं दभाद्‌ात्यादपदन काप- || क 


|| रोभपूजाः संग्रद्यन्ते ॥ सेवायेस्य्ादि ॥ तथा च श्रीभागवतस्य सर्वप्रमाणसार- || 

। रूपतायाः“सवेवेदोतिदासानां सारं सारं सम॒ददतम "दनि द दृशीयवाकये िद्धत्वा- || 
| च्छानब्द्निष्णातचवं श्री भागवत्तततज्ञस्वरूपमेव बोध्यम ॥ वीत्यत्यनेन मार्गा- | 
|| न्तरादत्र वैरक्षण्ये ज्ञापितम्‌ । ईसद्रानांकनयाधिना च सम्यक्त्वं परीक्षभे यो- | 

| त्यते ॥ तथा च तत्रेव । “शुरः परीक्षये च्छरप्यामनि ` वाक्याच्छिप्यो यथा परीक्ष्यते | 
|| तथात्र गुरुः । नावदताटरास्य रौघछवृगतवद्युरूपत्वात।ट उ वुसरणेधानमां- | 
|| घवदुमावपि पतेताम्‌ । पतदशथमेव जरुभदुर्रयक्ररणं ज्ञेयम्‌ ॥ अयमप्यथं 
| शब्दि परेचेत्यादिविरोषणानां ज्ञातानामव प्रतिपत्तिप्रयोजकत्वारिषिद्‌य- | 
ति । एवं गुरुस्वरूपं निश्ित्य रेष्यस्याहुः ॥ जिज्ञापुरित्यादि ॥ ययप्यत्र | 
| जिह्नासायां कम न निर्दिष्टं तथाप्युत्तमं भेय एव सस्ाचनं प्रकरणाद्रोप्यम्‌ । तच्च || 


| भगवत्सायुल्यं तत्सायुज्यं च । एताजन्ञासा च “सालिका भगवद्भक्ता" दत्य- || 
नेनार॑भदशायामुक्तस्यैव संभवति । तत्राप्युत्करगुरभक्त्याद्र जनिका पतरं || 


| ताद्स्येवेति स एवाधिकारी तेन वरद्मसबवधोऽपि फलमुखस्तस्यैवेति सिद्धवति । 
॥ एवपमधिकारस्चनेऽनधिकायपि व्यावर्सित्तः । गुरुश्च पृष्टो न्‌ वक्ष्यतीति प्रश्र आव- | 


गरौ प्रसननस्येव फल्वानिति भजभं विशिषन्ति ॥ सर्वभवेनेति ॥ | 
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पर्वनिर्णयाख्यं दितीयं प्रकरणं ।  ,[३२३] 


| एतेनाजपेक्षितादरस्य स्वरूपं विवृतम्‌। सवेभावध्व निकटतया आत्मनेवेदनं तचै- 
हिकपारङोकिकयोरात्मना सहार्पणम्‌। तस्य निदनं च दाक्तयनुसारेण सावधानः 
सादरं तदाज्ञाकरणम्‌ । तदपि मात्सर्यं विनेति तत्स्वरूपं वरतीयस्कधे त्रयोदशे 
मनुप्रति बह्यवाक्ये “ प्रीतस्तुभ्यमहं तात ? इत्यादि सुनो धिरन्या स्फटम्‌ । चठु 
| र्वि्े कदम प्रति बह्यवाक्ये“त्वया मेऽपचितिस्तातः?दृत्यस्य छवाधेन्या चतदुदा- 
हरणमप्युक्तमिति ततो ज्ञेयम्‌ । यदा देहमारम्य इश्वरपयन्ते यावता भजनीयास्ते 
सर्वे भगवानिति वा सर्वभावो बोध्यः । तथा प्रपन्नस्याप्रिमं सिद्धयतीति । एवं च 
सर्वीत्तमादिपागेऽपि गुरुभजनस्येव शेष इति ज्ञेयम्‌ । श्दं च फरोपकार्यगम । 
| « यस्य देवे परा भक्तियेथा देवे तथा गुरो । तस्थेते कथिता दथीः प्रकारते महा- 
|| त्मनः ॥? इतिश्ुतेः । एवं चात्र जिज्ञासया ुरुपरीक्षणं तथव तद्धजन चति साध 
| नयं कमिकयुपरिषटं प्रथमकारिकायां कपापारक्न(नस्यात्र जन्नाक्तायाघ्च कय 
| न्‌।दृतदुभयं गुरूणापि पराक्ष्यमत्वाप साचतम्‌ । अन्यया “दद्‌ ते नातपस्का- 
| य?इति वाक्यादतादसशाय कथने गुतोरप्याज्ञाभगः प्रसज्जत । एवमक्‌ सप्‌रकरना 
| साधनमुपदिष्म्‌ । तदगनिमं साघनमाहुः ॥ तदेत्यादि ॥ ॥ तदेति तहंशभजनतः 
| प्रसन्नस्य गुरोरुपदेरोत्तरम्‌ । इदं दितीयं सधनम्‌ ॥ २२ ६-२३८॥ नन्वत्र मुरु 
| एव कुटारापात. इत्याकांक्षायां कलेतरेरिषठत्वेनाप्रेमेषु गुरुरुक्षणाभावमारच्य स्व- 
| स्मिननेमेतन्भार्ीयगुरुतयं नियच्छंत आहुः ॥ सचेत्यादि ॥ तद्भाव इत्यायाज्ञाप- 
| नादिदं ज्ञात्वा करणे “यस्त्वच्छयाकृतः पुभिराभासा द्यान्नमत्यृथक्‌ ईत्याभा- 
| सत्वाभावः। सेवायस्तृतीयस्कधोक्तनोयाभावश्च सेवाकठैः साधितः । स्वयम्‌व॑ 
| सेवाकरणेऽपि प्रकारविंदोषसदेहे तादश यदि मङत तद्‌] मकस प्रन्या इत्य 
|| पि सूचितम्‌ । सत्परिपथिन(मभावयुक्त इति ॥ एकादश "धददान्पुण्यानाश्रयेत | 
|| मद्भक्तेः साधुभिः क्षिता दति । सक्षमेपिथयत्रयत्र हरेस्चा स द्राः शरयता पद्‌- 
| मूः? दति कथनात्‌ यथा“न्रमतो धम॑चक्रस्य यत्र नेमेरर यतातः' नरुक्तया कृर्ब- 
| कानेमिरास्योत्नतं तथात्रापीति भावः। तेनापचौ वंगादयोऽपि संग्रहीता ज्ञेयाः 
| हरषि कुत्वा भजेदिति ॥ ॥ भगवत्स्वरूपं स्वापेत्वेन भावायत्वा जात्मान 
दासं भावयन्‌ दासकार्य इ्यदित्यथः ॥ ननु पूवेमस्य मागेस्य भगवदुक्तत्व्‌- 
प्रतिपादनद्लिन्भागवतधर्मतवमुक्तं भवति । तछक्षणं चैकादशे योगेन्वरवाक्ये 
4 | ५येवै भगवता प्रोक्ता उपाया द्यात्मर्न्धये ॥ जजः पुसामावदूषा वाद्‌ भाग्‌ 
वतान्दितान्‌""दत्युक्तम्‌) तत्र ये घमां वे निश्चयेन भगवत्फरूः पुरा भगवततव्‌ च भरा 

क्ताः । यथा मन्मनाभवेत्थादयौ ते भागवता इति तत्र स्थितम्‌ । एवं सति योगेश्वर 

वाक्येषु आत्य॑तिकक्षेमप्रभ्े 1 पन्ये कुतश्िदेत्यनेन्‌ प्रातपत्तपाग तथात्वनात्ता- 
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[१२९] -  तस्दीपनिबन्धः। 
































म्धमान्‌ भागवतान्‌ वरूतेति प्रश्रे ये वे इति रक्षणसुखेन तानेवोक्त्वा दितीयेन तदु- | 
|| त्कर्ष चोक्त्वा तद्र त्रिभिः प्रथमाधिकारिकायोन्‌ तान्‌ पचभिस्तदनुकल्परूपा- 
|| श्वा ॥ ततः स्थख्ुद्धिनामपि भगवस्प्राघ्य्थं तानेवादितः पुनराह । पेहिकासु- 
|| म्मिकर्फङभोगविरागपूवेकगुरूशरणगमनं ततस्तत्सेवनं सवेभावेन । ततः कर्मज्ञा- 
| नमागपरवेदास्ततः सप्रभिभेक्तिमागेस्ततंस्तस्य फरुपयेवसायित्वामेति कमेण भग- 
| वानप्येकादशाध्याये.्रदाद्मं कथाः श्रण्वन्‌ "त्यादिना भगवद्‌ भ्नितस्य कथा- 
| भवणगानस्मरणजन्पाभिनयभगवदथेधमेकामाथोचरणानि भक्तेराभकारणत्ये- | 
 नाहेति तं कमं विहाय किमिति मूर्तिभजनमेव प्रथमत उच्यत दत्यांका्ाया- || | 
माहुः ॥ अयमित्यादि ॥ ॥ तथां च ताक्षादुंपथोगदेतस्या एव सख्यतयोपदेश | 
इति भघः॥ स्वमिति ॥ ॥ एवं च समानन्यायेन भूतोवपराधोपि भगरवंदपराध 
[|- इति ज्ञापितम्‌ ॥ तत्रेत्यादि ॥ ॥ ननु तथापि (सूर्योऽभ्रेव्राद्यणा गावः?दति मगव- 
ताऽन्येषामपि परूजास्थानानां कथनाच्छारग्रामे भगवत्सांनिध्यस्य शाच्सिद्धला- || 
|| च तानि विहाय किमिति मृत्तोवेव मजनमुपदिश्यत इत्याकांक्षायां साविकानीं || 
ज्ञानभक्तयुपासनाप्रधानेमेदेन त्रेविध्यात्तत्द्रीत्या कथमेतस्य तस्य बोधो भवती- 
ति तचदरथं त्रेधा निरूपषयतीत्यथः ॥ ततर परव ज्ञानप्रधानं प्रति भगवत्वे हेदमाहुः॥ | | 
|| वस्त्वित्यादि ॥ ॥ येवं तहिं मूत्त को विरोष इत्यत आहुः ॥ विरोषस्त्वित्यादि॥ | `+ 
तथा-च यथा प्रहादाय्थं ` स्तंभादेम्यः प्राुमावस्तथत्राप्येतस्येवोडाराय प्रादु- | ` 
भावो नह -सौधारणतयेति सूयोदिभ्यः शओल्ग्रामाच्चात्रायं विशेष इत्यथैः 1 एं | 
|| चद्रयन्नोद्धाराय दारबह्याविभोव इवात्रापि रोकिंकी जीवक्रियामिन्यक्तो व्यपृ- 
|| तापि सतीं दच्छौ शरीर एव प्रविरातीति न कश्विच्छंकारेराः ॥ भक्तीत्यादि ॥ || | 
| दितीयं प्रति त्थाहेत्यथेः॥२२९॥ नन्वेवं मूर्ते भगवत्स्थितिज्ञापनेपि भक्ते मार्गी | 
|| थाणां सवेतत्वनिधारानावश्यकत्वस्य दिरतीयस्कंषे संजातभक्तिधारणाया व्यव- | 
| स्थापितत्वान्मृर्तो भेदवुद्धयनपगमेनारंभदशायां साक्नात्काराभवेन च तत्र भग- | 
|| वदृर्ुदधिदोधेयात्कथमेवं निश्चय दत्याकांक्षायां तेषां तथा तत्र बुद्धये हेतुमाहुः ॥ 
|| ततर हेठरित्यांदि \ ॥ वेश्वानराधिकरणादिषु दामोदरीखदिषु च सौकोरस्यैव 
|| व्यापकत्वसिद्धेरंतयपिव्राह्मणे चांतःस्थस्येव सर्वाततरकवैत्वसिद्ेः । प्रकते च 
|| व्यापकतया प्रवेशानपेक्षणात्तयेव तत्सिद्धेः सवतः पाणिपादतमित्यत्रावथवीनां 
|| परिच्छिन्नत्वसिद्ेश्व तथास्थितिरुपपयत एवेतिना मेदबुद्धिदोधेव्य मित्यर्थः ॥ मू- + 
\|| ङस्थेन चकरेणात्रापि पूर्वोक्तो विशेषः समुच्चीयते तेनात्ताधारण्यपिपि ताटश- | 
 ुद्धिसहकारीति हैत्वोः साधारणत्वमप्येतेन निवातं ज्ञेयम्‌ ॥ ततीयं प्रत्याहुः ॥ 
| उकानेत्यादि ॥ ॥ भवतीति ॥ भर् भवतीत्यथैः । हेतुं विदचवन्ति ॥ न्यासा- 
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|| दीत्यादि ॥. ॥ एकाद शीयसप्तविंशाध्याये 
| उक्त्वा कृतन्यासां मद्चां चत्यादना न्याप्ादेपूवेक सुद्‌ गीनादिपाषदादीनां 


सर्वेनिणेयास्यं दितीयं प्रकरणं । . [३२५ | 


ना ण भको कोते जा ०११७०००० १ 


८८ >> 


ररी दारुमयी" इत्यादिना प्रतिमा । 


सर्वषां पूजा महता संरमेण भगवतोक्ता तथैव शिवादीभिश्वेति तथेत्यर्थः ॥ एवमे- 


| वेकादशाध्याये ज्ञानिनसुपक्रम्य स्वास्मिन्विरजमनोपंणमुक्त्वा तत्रासापर्ध्ये यथः | 


नीर हइत्यादिचतर्भिस्तदर्थं साधनानि तेभाक्तिङभं ततस्तयोपासने फं स्वपदट्‌- 


| प्राधिरूपसुक्त्वा तेत्कथनेन तस्य ज्ञानमिश्रभक्तत्वं च बोधयित्वा प्रहनानुरोषेन 
| साधुरुक्षणं चोक्त्वाऽगरे भक्तिं कथयत मष्धगमद्धक्तजनेत्यादिना तं प्रत्यपि 
| मूर्तिभजनमेव महता संदर्भेण भक्तिराभायोक्तम । तथेवेकोनर्विंशो “ पुनश्च 
|| कथयिष्यामि मद्भक्तः कारणं परम्‌ ”” इति प्रतिज्ञाय “° श्रदासतकथायांम 
|| इत्युपक्रम्य “ एवं घमेमतुष्याणायुद्धवात्मनिवेदिनाम्‌ ” इत्यंतभाक्तमिश्रभक्तं 
| प्रत्यपि पूर्वोक्तान्येव साधनानि मूति पारचया ` च प्रत्याहारेण बोध्यत इत्येव 
|| बोधयित ज्ञानभेक्तयुपासनाक्रमेणाचा्येमूर्तभेगवत्ववोधनाय हेतव उक्ता इति । 
| सर्वेषां मूर्तिपरिचरणमेव भगवदाशयगाचर इति तस्यवापदेश इति दिक्क्‌ । 
|| अत एव परिचर्यां चोभयत्रति योगेश्वरवाक्यम्‌ ॥ परिचयास्ततिप्रहति ॥ 
|| ममा्चास्थापने श्रद्धेति आदरः ॥ परिचयायामित्यादि भगवहाक्यानि च ॥ एवं 
| मूत परिविरणमेवास्तु मुख्यमिति स्थापितम्‌ ॥ भूतीवित्यादि ॥ एवं स्वासु 
| मूतिषु॒ठल्यतया भजनप्राप्तो कस्यां कायपित्यपेक्नायां कस्यां चिन्मूर्तौ षि- 
|| शेषमाहत्यर्थः ॥ मूर्तो भगवत्स्थितिवहवेरयसीवावेशरूपा भवति ॥ एवं प्ति 
| मूर्य॑तरे य आवेशः सोऽवताररूपस्य \ तचेतन्नानावताराणां निधानं बीजमध्य- 
|| मिति भगवदं शपुरुषां भूतमिति दयंतारितत्वं बोध्यम्‌ । अत्र च श्रीकष्णपदेन 
|| युगर्सेवापि सूचिता ज्ञेया; समानन्यायाच्च; तत्स्वरूपे तथास्थतारंति च । 
॥ अत्रत्यो विशेषो मत्कृतमूरतिंपूजनवादादनुसधेयः ॥ एवे सूति. निशित्य ^ परि 

| निष्ठा तु पूजायामिति" वाक्यात्‌ । पूजनमावह्यकामेति तसखकारमाहुः ॥ ॥ य- 
|| थावदिति ॥ ॥ एतस्यैव विवरणं मुख्यतयेति । महायजोपचाररित्यथेः ॥ रुग्धो- 


>, (~ अ, 


| पचारकरित्यस्य विवरणं प्रापरव्येरुपचाराः कतेव्या इति ॥ पूजनं च समीपे 


स्थित्या यथायोग्यं सेवने, परिचर्था त विप्रकरषऽपि स्थित्वेति रोषः । उचितः 


| सत्कार उपचारः । उपचाराश्व शक्त्यनुसारेण सह्रातषोडरपञान्यतमाः ॥ | 
|| तत्रोदासावाहमे नस्त एव । मूर्तो स्थितेरुपपादितत्वात्‌ । पाथं ठ घ्रान | 
| समय एव साप्रदायिकेः कियते । दंतधातनं तु बारुभावादेव नेह ॥ अम्यंगो 
| न्पर्दनादरशाभिषेचनानि तु यथासंभवं उत्सवादौ प्रत्यहं विच्छिय च क्रियत | 
| एव । एवमन्येऽपि संप्रदायाद्रोध्याः । आश्रयेतेत्यतुवृत्तो “देवाएरमवुष्येषु मद्ध- | 
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[३२६ ] ` तच्वदपानकन्ध 


| काचारेतानि चरति वाक्यात्‌ ॥ ॥ अनुहेगाथापमेति ॥ ॥ उटगादहवा । चि 
| त्तस्य चांचल्येन खेदेन च । खेदोपि देहरोगादेकृतौ भगवति दुरूपचारक्रतश्च 
| तसेम्णाक्रियमाणे शीतोप्मवर्षादिषु जख्वसनादीनां यथोचितसमर्पणमेव भवति 
|| चाचल्यादिकं च निवर्तत इति तदर्थं नतु पुष्टिरूपताज्ञपनार्थं साधनावस्थात 
|| इत्यर्थः ॥ स्थानं मंदिरमित्यादि “ संमाजेनोपडेपाम्यां सेकमंडरवतेनेः । गृह- 


|| मतनमे श्वुतिस्मृतिसों विरूढ आचरण होवेहे एस या भक्तिमार्गे 
|| शतिस्शृतिनसो विरुद आच्रण नहिं दै । वेदम जो परमात्मा पर- 
| ब्हमरूपप्रमेयक्तो पतिपादनह । वादी भक्तिमागैमं प्रमेयं मानो दै 
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शुश्रूषणं मद्यं दासक्यदमाययेति ” भगवदाक्यादित्यथः ॥ उपरक्षणमेतत्‌ । तेन 
वितानशयनासनायलरंकरणमपि तत्तदपयोगावसरात्पूरवं बोध्यम्‌ ॥ २८४०॥२४९ ॥ 
 ब्रजभाषाटीका। 


कछियिगमें तो कमौदिक सवेथाही नहिं बनसके पन्त सत्य- 


| युगादिकनर्मेभी (कमणो गहना गतिः ) इत्यादि गोतावाक्याज- 
| सार इःखकखं सिद्धहोयसके एेसं कमोदिक मगन आदरको 
| त्याग करनों अथात्‌ बहत मानम परम आदर नहिं बन सकेहे 


क 


| तारो एकमागेके विषदी आदर कनो वेदमागेकी अपेक्षा भक्ति 
|| मा उत्तमे । तथा अभी अन्य मागे विद्यमान भी नरि ह तासों 


[ 
कै 


आदरपुवैकं बुद्धिमान्‌ पुरुष भक्तिमागेमे दी प्रवेशकरे ( अपि 
चेत्सल्छरते भजते मामनन्यभाक्‌ । साधुरेव स मन्तव्यः सम्य- 
गव्यवसितो हि सः) इत्यादि गीतावक्यिमे स्पष्ट यह बात लिखी 


हे कि दराचारीभी पुरुष अनन्य होयकरके भगवत्सेवा करतो होय 


तो बद्र सत्पर्ष सयुक्षनो । तासों भक्तिमाभेमे प्वेशहोतेदी 


जीव कृताथ होयजविहे ॥ श्रीमहाप्रभूजी आज्ञा करें नेसे पाष॑डी 
|| रोग अपने मागेनमें जीवनर्‌ फेसायवेके यि अपने माक 
सब मागेनसा उत्तम बतावेहे । तासो या प्रकार पाखंडीनके भी | 


वचन होवे द वेस हमारे बचनष्् मतं मानियो क्योकि पाषंडीनके 
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त्यपि चइति वाक्यात्‌ ॥ ॥ अनुहेगाथामेति ॥ ॥ उहगांदधा । वचि. 
|| त्स्य चां चल्येन खेदेन च । खेदोपि देहरोगादिकृतो भगवाति दुरूपचार क्तश्च 

|| तल्नम्णाकरियमाणे सीतोप्मवर्षादिषु जख्वसनादीनां यथोचितसमपंणमेव भवति 
|| चाचल्यादिकं च निवर्तत इति तदर्थं नतु पुष्टिरूपताज्ञापनार्थं साधनावस्थात ` 
| इत्यर्थः ॥ स्थानं मंदिरमित्यादि “ संमाजेनोपठेपाम्यां सेकमंडर्वतेनेः । गृह- 
|| शुश्रूषणं मह्यं दासवयद्माययेति ? भगवद्ाक्यादित्यथंः ॥ उपलक्षणमेतत्‌ । तन 
वितानशशयनासनायरुंकरणमपि तत्तदुपयोगावसरात्पूवं बोध्यम्‌ ॥ २५४०२४९ ॥ 
 न्ननभषाटीका। 


कलियुगमें तो कमौदिक सवेथाही नहिं बनसकं परन्ठ सत्य- 
युगादिकनमेभी (कमेणो गहना गतिः › इत्यादि गौतावाक्या- 
| सार दुःखकरं सिद्धहोयसके पसे कमोदिक मगेनर्मे आदरको 
त्याग करनं अथौत्‌ बहत मानम परम आदर नदिं बन सकेदै 

| तासो एकमागेके विरषैही आदर कनो वेदमागेकी अपेक्षा भक्ति 
| मार्गं उत्तमहे । तथा अभी अन्य मागे विद्यमान भी नदि है तार्सो 
| आदरपूषैक बुद्धिमान्‌ पुरूष भक्तिमगेमे ही प्रवेशके ( अपि 
| चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । साधुरेव स मन्तव्यः सम्य- 
| गव्यवपितो हि सः ) इत्यादि गीताव क्ये स्पष्ट यह बात िली 
| हे छि दुराचारीभी पुरूष अनन्य होयकरके भगवत्सेवा करतो होय 
|| तो बार सत्पुरष सस॒क्षनो । तासों भक्तिमामें प्रवेशहोतेदी 
|| जीव कृताथं होयजाविहे ॥ श्रीमहाप्रभूजी आज्ञा के जैसे पाषंडी 
| रोग अपने मागेनमें जीवन्‌ फैसायवेके स्यि अपने मार्ग 
सब मागेनसो उत्तम बत विह । तासों या प्रकार पासंडीनके भी | 

|| वचन होवे द वसे हमारे बचनक् मत मानियो क्योकि पाष॑डीनके 
|| मतनमं श्रुतिस्मृतिसों विरुद आचरण होवेहे एस या भक्तिमाभमें 
| श्रतिस्यृतिनसेो विरुद आच्रण नदिं है । वेदम जो परमात्मा पर- 
|| बहमरूप प्रमेयक्रो प्रतिपादने । वारी भक्तिमागेमे प्रमेयं मानो है 
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तासो ॥ भक्तिमागेमे वेदविरुढताकी संभावना नदिं कली ।\ | । 
॥२२५॥ शंका-मायावादीने वेदम जो आत्मा शब्दै वाद जीव ` | 
को नाम मानोदे तव शरीर संधी जीवात्म वेदक प्रमेय भयो | | 
ओर वादी जीवात्माके आधीन सुति होना मनि दै, तब उने । | 
मतानुसार स्वाधीन सक्ति भह ओर भक्तिमागम तो परमातमा | 
ममेय मानो है ओर सुक्तिभी उनहीके आधीन मानीहै तव | 
वेदको तथा भक्तिमागेको एक प्रमेय कमे भयो ? उत्तर-- ` 
( करिपतैरिति ) मनःकलियित वाक्यनकरकं उन बादीन्ने | 
( तरति शोकमात्मवित, आत्मराभान्नपरं विद्यते ) आत्मा 
जानवेवायो शोकै तरजविहै । इत्यादि वास्यनमें <^ आत्मद | 
शब्दको अथे शरीर सैब॑धी जीवात्मापर रुगाय रीनोहे यादीसो ` 
वेदाथके संदेह दूर कखेवरे प्यापस्तजीनें ८ अदुपपततेस्छ न शारी- | 
रः ) या सूम वेदमेंब्र्मपरकरणपरित आत्मशब्द पखरहमवाचक्डै ` 
जीववाचक्‌ निदे यह्‌ निणेय क्ये, तासौ वे वादी अपने 
जीवकैः फरुप माने हँ यह बात प्रमाण विरुद वेदम आतम | | 
शब्द भगवान्‌को वाचके वेदान्तुभाग जीवपर नहिं होय सके [ | 
है, जीव फरुरूप मी नहिं होय सकद क्योकि जीवम सत्ता चैत- । , 
न्य दोही यण दै मगवानम सत्ता चैतन्य्‌ आनन्द तीन पद्थि्। । 
आनन्द भगवानम अधिक दै जीवम नदिं दै जीव तो अंशे भग- | 
| वान्‌ तो जीवस अधिके तामं ( अंशो नानाव्यपदेशात्‌ । अध~ | 
|| कन्तु भेदनिर्देशात्‌.) इत्यादिव्याससत प्रमाणे तासो भ] मा! 
तथा वेद दोनके प्रमेय भगवा एकी तासो सुक्तिभी दोना ॥ 
भगवानके आधीन जीवके आधीन नरि दै तासों भगवानकगे, , 
प्ाप्तिको कारण सेहदीरे याप्रकार युक्तिकरक भी मक्तिमागेः | 
प्रामाणिकं वतायो यदि सर्वोत्तम यह माग दै तो सरी उद्धवा [| | 
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पर्ष यामे भ्यो नहिं प्रवृत्त होवे ? उत्तर-सवही परुषं या | 
|| मक्तिमागमें फरूदायक अधिकार नहिं है जपिंभगवानकी कपा हे | 
| वाही भक्तिके सख्य फख्की प्रापि होये पापनाश तो (देबोऽसुरो 
|| मलुष्यो वा ) इत्यादिवाक्षयादपार देव आसुर को$ जीव हो भक्तिः | 
| केतो खक्त होजावेही है भगवानकी कपा तो भक्तिमागेरुचिसं | 
जाननों भगवानकी कृपाबिना या मामे सचि नरि होये तह्य या | 
|| जीवकी मक्तिमागेमें रुचिहै याकी नहि है यह केसे माट्धम पडे यह्‌ 
। शंका तो नदिं करनी वेष भाषा जआचरणकरके मागेकी रुचि माट्धम | 
|| पडेहै। अथौत जो पुरुष सदा तिरुक कंठी आदि भक्तनके वेशकों | 
धारण करे रहै, हटताके बचन बोरूतोरहे, एकान्तम सबके सन्मुखः | 
भी भगवानकेनामदजपतो रहै मक्तिमागेके आचार अवुप्तार सदा | 
| बतोव कएतोरहे तव जाननों या परक भक्तिमागेमे सुचि है ॥ | 
| ॥*२३६ ॥ २३७॥ शंका-भगवक्करयासोही उद्धार होयजरवेगो | 
साधन करवेको कहौ कामहै ! उत्तर-मगवानकी अब॒यहर्सो तो । 
भक्ति प्रकट होये प्रकटभं पेम भति साधनकी अपेक्षा है तहोँ | 
युरुकी उपासना प्रथम साधनहे ( निरालम्बो यथा रोके स्थान- | 
भ्रष्टो निगद्यते । हरेः कृपापिशिष्टोऽपि यरुदीनस्तयैव च › अर्थ | 
| जा परक कोई आरंबन नहिं होय वार रोकमे स्थानभ्रष्ट करई- | 
| ह । पेसंही भगवक्छयासदितभी परुष यद्दीन होय तो बाद स्था- | 
| नभष्टकं समान ससुञ्ना तासो प्रथम कृष्णसेवामे परायण होय | 
| वा यर कलो जो युर ओरनङ सेवाकरेको उपदेश देह वह | 
युर स्वयं भगवत्सेवाक उत्तम जारनगों तो क्या नहिं कगो तासों | 
| सेवापरायण होय वह ही युरुद तर्टभी कोई निमित्तसों सेवा नहि । 
|| कृरतो हीय काम खो प्रतिष्टकेख्यि कपटसों सेवा नहिं करतो | 
|| हाय तथा सवे प्रमाण सारभूत श्रीभाग॑वतके अनुसारी कीनी- | 
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निवेदन करकं आदरपृवेक खर्की आ्ना सर्द करतो रहे, तापी 


|| गङ्कू बारष्ट दखके अगिं होयवेवारे मुष्यनमें युसूपणेके रक्षणक 


त प्रल्ादजी आदि भक्तनकेखियि स्तंभादिकनमेंसां माप प्रकट भयेहे 


पर्वनिर्णयाख्यं दितीयं प्रकरणं । ` - [३२९] 





----~---~------ ----- ------- -- -- - ~~~ ~~ -----~~ -------~-~---~--~ ~~~ = 
ह । 


| म सेवा पुसा पिद्धकरषेवारीहै, अन्यथा मनके अनसार विप-। 
| रीत पेवार्सो एरसिदधि नहि है। तासों श्रीमागवतके तत्वदँ जान- | 
 वेवारो होय वा युर करना ओर शिष्यं यके समीप जित्नासू | 
| होयके जानो चाहिये कोठकाविषट होयकं नहिं जानौ योग्ये | 
| आद्रपूषवेकं सवेभावकरकं एेहिक पारखोकिक सहित आत्पाको 






























| र्‌ जा प्रकार भगवत्सेवा करनं सिखवि ताके अयुसार भगव- 
| त्सेवा कनो योग्य ॥ २३८ ॥ ताँ श्रीवलमाचायेजी कलिय- | 


अभाव विचारके अपनेदी स्रूपमं ८ पषटिमागं ›) अथौत्‌ ८ पोष- | 
णं तदनुरहः ›) या वाक्यादुसार अयु्रह विशिष्ट भक्तिमा्गके 
युस्त्वको स्थापन करतेभये सेवाको प्रकार दिख है ८ तदभाव 
इति ) जा देशम भक्तेमागेके विरोधी नहिं रहते होय से कोई | 
दशम स्थत हीयक मगवानकी मूतिकी सेवा करं अथात्‌ भगवा- 
नकी स्वरूपम ये मेरे स्वामीहं । याप्रकारको भाव रासकं आपु- 
कू भगवानको सहज दास सस॒ञ्चके दासके काय करतोरै यहाँ 
कथाश्रवण भगवानके प्रसन्नताकेखिये धमं अथे आदिकनको आः 
चरण आदि धमेनको पहटी वणेन नहिं करकं प्रथम मूदिदेदाको | 
प्रकार दिखायोहै ताको कारण यह दै कि, ये सब साधननम स॒ख्य | 
साधनं ्योकि मूर्तिमें कियोभयो वख श्रषण नैवेद्यादिक उपचार 
साक्षात्‌ भगवानर्दः अङ्कीकार करायो सस॒ञ्चो जवे हे तहँ तीनप्र- | 
कारकरकं मत्तिमे भगवच्छको निरूपण करे । प्रथम तो स्व पदार्थं 
भगवद्रप तो मूर्तिभी भगवद विशेषता इतनी अयिकरै 





| एेसंदी सेवाकसेवारे भक्ते उद्धाराथं जाप मृत्तिका आदिकनसां 


भ य भोय 
त ला ५ न्‌ न ५ १ ५५५ ++ १0 न 9१ 3, 
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[३३० ] `  तखदीपनिबन्धः। ` 


क, क कर. $ क, 


| मिरूपकरके प्रकः होवे है जैसे इनद्रुभ्रके उद्धारकखेकेखिये दार 


बह्मरुप श्रीजगन्नाथरायजी प्रकट भये तक्षकद्वारा भी जेसी इच्छा 
हती वेसोही आकार भगवद्‌ाविष्ट चन्दनके काष्टक प्रकट भया 


यह बात जगन्नाथ माहाम्म्यमे प्रसिद्धै एेसंदी सत्ति सिद्ध होयवे- 
मं जीवकी कृतिद्धारया भी जैस सखरूपसो प्रकट होयवेकी इच्छा 


यै वैरी स्वरूपकेो प्रादुभीव होये भक्तिमागोदसारसों तो भग- 
वावरका खरूप मतिम स्थिते यह निश्चय राखनां ॥ २३९ ॥ 
जहौ मू्तिके श्रीहस्तचरणारविन्दह वहोदी भगवानके भी दस्त- 


| चरणादिकदै सूर्तिके सब अवयवनमे भगवदवयव द क्योकि 


भगवा्है सो साकर व्यापक ब्रह्मरुपंहे तासो कडा किरीट कुंडला- 
दिकं उपचार भगवार्के अवयवनमे दी साक्षात्‌ अङ्गीकृत होवे 

उपासनामागके अदुपतार म॑त्रसहित न्यासपूवेक पूजाभी मूिर्मही 
र्ट होय सकेदै तासो ज्ञानी भक्त तथा उपासना मा्गींय इन तीनो- 


द ही मूर्चिपूजन कनो योग्यहे ओर देवतानकी मत्तम भी पूजन 


होयसकेहै परन्त बहौ दो व्यवधान होवे भगवानको अंश अक्षर 
पर्ष वाके अंश अवतार तथा अन्य देवता उनको आवेश रोहके 
गोटे जेस अथिको अवेश होय तेसं मूरतिमे अवरा दोय, श्री- 


| ष्णकी मूरतिमे अंशी म्रूलरूप प्रह पुरषत्तमको ही अवेश 
|| होय है, तामोँ श्रीकृष्णकीदी प्रमसहित सेवा कनो राजाधि- 
| राजका जाप्रकार उपचार कियोजाय तारीतिरस सेवा करनी, 
| जितने पदाथ प्राप होय उनुसो ( उपचार ) उचित सत्कार कप्त || 
| रहे ॥ २४०॥ भक्तिमगेके अनुसारी भगवत्सत्कार करयो 
| योग्ये । जसँ अयन्त शंदरता प्रकट होय एेसी रीतिसो प्रम 
| कृरफे वख आभूषण धारण करावनाों प्रेमसहित सेवा करषेर्सो 


(कोक 





| चित्तकों उद्वेग भिचेदे प्रथम मन्दिरकी मोहनी मन्दिर वख छिड- | 


















सर्मनिणैया्यं दितीयं प्रकरणं । [ ३३९ ] 





[+ ^ 


काव ्मौडना आदिकनसों सेवा करनी याप्रकार चंदवा पिदा 
सिंहासन शेय्याजी आदि पदाथनकी सेवाभी प्रथमदही कर राख- 


(के 


नी तासो समयपं बिरुम्ब नहिं होय ॥ २४१ ॥ ` 


भायोदिरखकूर्श्चेत कारयेत भगवक्कियाम। 
उदासीने स्वयं कायं प्रतिकूरे ग्रहं त्यजेत्‌ ॥ ` 
॥ २४२॥ तत्त्यागे दषणं नास्ति यतो षिष्णु- 
पराड्गुखाः । सवेथा दत्तिहीनश्चेदेकं यामं 
हरो नयेत ॥ २४३ ॥ पठेच्च नियमं कृत्वा श्री- 
भागवतमादरात। सर्वे सहेत परुषं स्वेषां क- 
ष्णुभावनात॥२४४॥ वेराग्यं परितोषं च सवे- 
था न परित्यजेत । एतदेहावसाने ठ कृताथ 
स्यान्न संशयः ॥ २४५ ॥ इति निश्चित्य मन- 
सा कृष्णं परिचरेत्सदा। सवापेक्षां परित्यज्य 
टं कृत्वा मनःस्थिरम ॥ २४६ ॥ टटविश्वास- 
तो युक्तया यथा सिद्येत्तथाचरेत। ब्रथाखाप- 
 क्रियाध्यानं स्वेथेव परित्यजेत॥२५.भायद्यदि- 
तमं खोक यज्चातिप्रियमात्मनः। येन स्या- 
|| चिदेत्तिशित्ते तत्कृष्णे साघयेदघ्रुवम्‌ ॥ २७८॥ 


तच्वदाप्प्रकर 


ध थ 





पक 








एवं प्रवृत्तस्य भायोदीनां विनियोगमाह ॥ भायौदिरलुङ्लश्चेदि 
ति ॥ गहं मायादिकं विष्ण्पिराङ्मुखा भायाद्यः । अन्यथा परित्यागे 











[ ३३२ ] . .  तत्वदीपनिबन्धः। 



























प्रतिकूट्परित्यागस्तथांतरभजनेऽपि प्रतिकृरुपरित्यागमाह ॥ सर्व सहे 


भम, @ (न 


ङधिरक१ 


(य ५ 


मेकः #५९ 


॥ आसद, चित्तङ्कि्टं चरेति । अतो ऽङ्धिषटं निरूप्यते । रोके यद्ययदिष्ट- 





| दोष एव।उनेन वैष्णवैः सहासिमिन्मारमे नस्थातव्यमित्युक्तं भवति। जीवने || 
प्रकारमाह ॥ सवथा व्रतिहीनश्रेदिति ॥ याममात्रं मगवत्सेवां विधाय | 
पश्चादनिषिद्ेनोपायेन जीवनं संपादयेत्‌ । पारपर्यैजीवनमपि निषिद्धं | 
चेत्तदा त्यक्तव्यं“अचौराणामपापानामिति"वचनात्‌ ॥२४२॥२४३॥ | 
जीविक्रायां चित्तं व्यापृतं पुनभेगवति योजनाथेमुपायमाह ॥ पठेच | 
नियमं कृत्वेति ॥ अनेनाल्पबहिसुखतायामपि भागवतमनुसंधेयमि- || 
युपायः कथितः ॥ एतद्धननमांतरं मुख्यम्‌ । तत्र यथा बदिभेजने | 


तेति ॥ यथा गृहमग्याकुटं बहिः पृजाथां कतै््यं तथैव हृदयमव्या- || 
कु. विधेयम्‌ । ““ तथारिभिन व्यथते रिरीमुखेरेति” वाक्यात्‌ । दु- | 
टानां वचनेन क्षोभो भवति । तत्र तानि वचनानि हि ततेन ग्राह्याणि । || 
अत्यन्तं विरुद्धानि चेत्मकारभेदेन तत्रोपपत्तिमाह ॥ कृष्णभावना- | 
दिति ॥ छष्णएवास्मान॒पदिश्चति बहिमंखतया नस्थातव्यमित्यथैः ॥ | 
॥ २४४ ॥ उत्तमगुरुदय शिक्षा चानुसंघेयेत्याह ॥ वैराग्यमिति ॥ एवं . 
सहने हेतुभूतं विचारमाह ॥ एतदिति ॥ मृतकः समयमिव देहावसा- | 
नमेव चितयेत्‌ । एकापि परिचयां सक्रत्‌ कृता परमपुरुषाथेदेति परं वि- | 
यमानदेहस्य निष्करत्यथं सद्‌ा परिचरेत्‌ । नन क देराः कथं वा परिचे- । 
| रेदित्याकाक्षायामाह ॥ सवरक्षामिति ॥ सपेक्षमसमथं भवतीति- | 
| मरं भगवद स्थापयित्वा सधनाभावदैकस्थं जातमपि निवार्य चित्तं 
भगवत्येव स्थिरीकृत्य यथा पुत्रः पिता मातरे विश्वासं करोति तथा | 
| टढविश्वासो छौकिकयुक्तया यथैव पूजा सिद्धयति तथेव कर्तव्यमिति | 
रोकिंकयुक्तिरेवोपदिष्टा । तयुक्तिसिदयथं वृथारापादिकं प्राक्च निषे- || 
| घति॥वृथालापोते।। कायवाड्मनसां स्वभावतः प्रवृत्तां क्रियां त्यजेत्‌। | 
भगवरत्सेव्रायमपि हविषं न समपयेत्‌ । तत्‌ विष्टं तरिविधं रोकङ्किष्ट, | 














सर्वनिर्णयाख्यं दितीयं प्रकरणं । . [३३६1 
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तेनै 6 । 4» क, 
तेनव चत्तनिवरतिः । इतरनिषेधाथेमेतदुक्तम्‌ ॥ २९४५-२ ४८] ` 


आावरणथगः। 











। चरनिति ।“मदर्थेऽथेपरित्यागो भोगस्य च सुखस्यचः'दति वाक्ये च समर्थितं ञेयं, । 
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तेषां ेशसेभवाल्छिष्ठस्य च भगवतानंगीकारात्‌ स्वयमेव ङुयीत्‌ । प्रातिकूस्ये ठत | 

। एव त्यल्या नतु स्वयं गच्छेदिति बोधयिवं ग्रहपदार्थमाहुः॥भायीदिकमिति ॥तथा । 

च ^ ननिविण्णो नातिसक्तो भक्तियोगोऽस्य सिदद "” इति मध्यमापिकारत्येति ॥ 
भावः । ननुभवृद्धो च मातापितसे साध्वीभायी शिशचः संतः। अप्यन्यायशतं कत्वा (1 
भक्तेन्य। मनुरववीत्‌'इति स्म्तेस्तच्यागोऽनुवितः। मध्य मणिकरे दोषस्यापि सं- 
| भवानादिति शंकायां त्यागे दूषणं नास्तीत्यद्ध विवृण्वन्त आहुः ॥ विष्णुपराङ्यु- || 
खा इत्यादि ॥ ततो इुःसेगुल्खल्येत्यादौ दुःसंगत्यागस्यां गत्वेनो पदेशात्‌ स्म्तेरवु- | 
दि परत्वात्साध्वादिपदयोगेनाबदिमखत्यागपरत्वाहया तथेति भवः । एतदेवाहुः ॥ 


| अन्यथेत्यादिना ॥ ॥ “एवं करष्णात्मन [थेषु मनुष्येषु च्‌ सौहदम्‌ः + इतिवाक्यात्‌ त- 
 थात्वेपि त्यागे तथेतिभावः ॥ एवं द्रम्यवतां सद्‌ा भजनप्रकार उक्तः । अन्येषां | 
। सवेदा निर्वाहः कथं स्यादित्याकां्षायामाहुः॥ जीवन इत्यादि ॥ ॥ याममत्रेत्या- (¶ 
| दि ॥ तथाच योऽचंकः स एवं योत्‌ । शेष स्तु पूर्ववदेव ऊयुः । अयमथः।^दे- 
। वोऽष्ठरो मद्यो वेति, सर्वेऽधिरकारिणो यत्र विष्णुभक्तो यथा चेतिः वाक्याम्यां || 


न ~ 


(+ 
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` दिरिति श्रुत्याहारशद्धये स्ववृच्यानसंपादनस्यावश्यकतया उ्तिरपि संकोच्य 1 
। ¢ प्रतिग्रहं मन्यमानस्तपस्तेजोयशोवद्म्‌ । अन्यम्यामेव जीवेत 7? इत्यादिषु 
| तथादशेनात्‌ । सप्तमस्कंषे सवेषां वृत्ति वदता. नारदेन “त्तः संकरजातीनां तत्त- 
, त्कुरकरृता भवेत्‌। अचौराणामपापानामंत्यजातेऽवसायिनाम्‌ ” इत्युक्त्वप्रनेगे- ¢ 
| ण्यकथनादिति भावः । इदं यथातथा वृत्तिवादे व्युत्पादितमस्माभिः । नन्वेवं | 
 जीवनोपाये क्रियमाणे पुनबौदिगै्यापततिरिति किंकार्यमित्यत आहः ॥ जीविके- 

त्यादि । व्यापृत इति ॥ ॥ तस्येति देषः । श्रीभागवतपण्स्यैव सुहकारियञुना- 
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निरि गीं 


तमम्‌, आम्रदराक्षादि जात्मनोऽत्यन्तं प्रियं दुग्धादि सन्मगपार्धितं 
नान्येषां भागरूपम्‌ । चिरकाठमनोरथवितितम्‌, अतःकरणप्रयम्‌ । | 


एव प्रवरत्तस्थत्यादि ॥ ॥ इदं च सहायसपिक्षमिति ते थाटशा अपेलितास्तान्‌ | 
वक्तं भायोदिविनियोगमहित्यथं : ॥ एतेन दारादीनां निवेदनोत्तरं विनियोगः प्रद- || 
| र्शितः। निवेदनाभवेऽपि प्रातिकूल्यस्य संभवादिति । तथा मदर्थे धमेकामा्थानः- | 


ते चेदनुकूकास्तदा भगवत्येव विनियोल्या न स्वार्थमिति । ओदासीन्ये तु नि्वैधेन | 
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|| खगायतेकैखिये उपाय बतावे है ( पचेत › नियमपृषैक श्रीभा- | 
॥ गवतकों पाठकरनो थोडीभी बहिखंखता मादुम होय तो श्रीभा- 
|| गेवतको पाठ करनो यह ही भगवानमें चित्त रुगायवेको उपायै, | 


| सवाम प्रीति नहि दोय तो उनो सेवा नदीं कखवि आप ख- | 
यहा सव सेवा कर स्याकि आग्रह करके खीपुत्रादिकनसों सेवा | 
करवायवेम उनङक हेश हर्य तो छशसहित सेवाको भगवान्‌ अ- | 
दीकार नहिं करदे यदि श्ीपुत्रादिक (प्रति्ट ›) अथात्‌ सेवके | 





ए म क व 


विरोधी होये अ(एनकां भी सेवा नहि कखे देतेहोर्थ तो उन छो- | 
| उदेनं सेवसे प्रतिभये विन खी पुत्रादिकनके व्यागमे दोषै | 
 खीपत्रादिकनकेो दी नाम यहां गरहहे ( गरहिणी गरहम॒च्यते ) उन- 


= | 


हका व्यागह घरक त्याग नहि दे घर छोड सेवा नहिं बनसके | 
दै ॥ २४२ ॥ ( ततो इःसद्गसत्सन्य सत्सु सजेत बद्धिमान ) | 
इयादिप्माणावसार मगवानूसों बदिसुख खीएजादिकनके त्याग- | 
मे दोष नदिं है, याक अवेष्णवके साथ नहिं बैठनो यह बातभी 
जता ज।वनानिवाहको प्रकार दिखविहं सवथा कोई प्रकारकी जी- | ` 


| 


[ @९ 


विका नहि होय तो पहरभर मगवल्सेवाकरे पौरे अनिषिद्ध उपाय । 


| करके जीवन करै, परेपरा करके भी जौ निषिद्ध वृत्ति चरी आती || 
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यह संवा ( आन्तसय ? सख्य ह अथात्‌ जसे श्रीगंगाजीको प्र | 
वाह समुद्रम सव॑दा अविच्छिन्न मिल्योरेहे या प्रकार प्रमएत ¦ 


दयेयके सवेदा श्रीकृष्णरमे मनकी अविच्छिन्नगति रासर्नौ मानसी 


-र-दनस-्------=--- 
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| होय तो वाङ भी छोडदेनो योग्य दै, यद्यपि भक्तिमं सव जीव | 
|| नक्रहो अधेकारह परन्तु आदारकी शद्धिभयेसो सतणशद्धिनाम || 
॥ अन्तःकरणश्द्धे हयं तासा गद्धव्रत्तिसों जीविका करनी 
| ॥ २४२ ॥ जविकाकं कार्यम छ>'भये चित्तकों पीछो भगवां | 

















सर्वनिर्णयाख्यं दितीथं प्रकरणं । . [३३७ 
| सेवा यह सस्ये, # जसे बाहिर देहा सेवाकणेम सेवाविरोधा 
| पदाथेको त्यागे पेते भीतर हदयमे सेवा कखेमं भ जो विरोधी | ` 
|| होय उनके त्यागको वणेन करेदै ( सर्य सहेतेति › जसे बाहिर | 
| सेवाकेमं ग्हको व्याङ्ख्ता इरकरनी एह भातर्‌ सवा | 
| कएेकेरिये हदयकीव्याङ्रता दूरकरनी । जसो कष्ट शुकं बाण | 
| रागवेसो नदि होय एेसो इषटनके वचनकरके हृदयम क्षोभ ही | 
| यदै । यदि उनके वचनसों व्याङ्कर्हदय होय तो भीतरकी सेवा 
| नहिं बनसके तासों दष्टबचनको अपने हितकाये सश्ञ्ञक खनख्नं 
| यदि वे बचन अत्यन्त विरद हयं तो श्वीङृष्णही मासा आज्ञा 
| करे कि बदहिरैखदोयके नहि रहनो पसं ससञ्षख्नो पर्व हृदयः 
| म क्षोभ नहि दोयवेदेनों ॥ २४४ ॥ उत्तम यस्क जे दाय शः 
| क्षाउनद्के याद राखनो वैराग्य ओर संतोष्‌ कभी न्‌]६ छडन आ | 
--- | सक्ति राखवेसो कपोत जैसे खी एत्रादिसहित जालं पसगयो एसे 
| आपतक्ते राखवेसों श्दस्थी पैसजावं है । तासां वैराग्य राखन। | 
| सन्तोष राखवेसो पगला वेश्या कान्ताशा छोडकं सुखपुवक सा 
| यग तासां संतोष्‌ राखनों कमी नदीं छोडनो एसे सहनकरवका 
| कारण यहे कि जेस सोकम सेवकं स्वामाकां सवा कस्त समय यह 
| टट विश्वास राखे किं सेवाके अन्तम फर अवश्य मिख्गो तासों | 












या प्रसंयपं दृष्टान्तको वणेन करे डं एक वैष्णव ब्राह्मण सकु सवा करतो इतो अपने पुत्रकी 
| बद्व उन्मत्त समुञ्षकं वाक जयेगये भक्तनकीं सवाकरवै रका भारक सन वासी 
|| करव नदिं थोडे दिनम भक्तनकी सेवासों वाके ऊपर भगवावकी छपा हायम्‌ई एकान वह || 
ब्राह्मण ठाक्ररनीके शं गारकरते मनम ।केचार करवेरुग्यो अभी सीत्र राजभोगकरके जूतीं. पहरवे | 
|| जागो वादी समयं एक यैष्णवन आयक वा व्राह्मण पेष्णवकू देका दियो तत्‌ वह पुरक नद 
|| बोी.कि श्वशुर य्य नदिं दै जुतीपहरवे गये द यद सुनक्रीहयण तष्मव पुत्रका नद धन्यत्रीद्‌ | 
| कवेरग्यो ओर बके उपर अभिक भगवता नानके सव सेवा वासो, कसायवेरग्यो आपी, || 

भगवान्मे एकाग्र चित्त राखके सेवा क्ता भयो ॥ | 


~ 
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विमत्सरः ) इत्यादिवाक्यानुसार नारंदजी अपनी म्रद्युकी बाट 
देखते भगवस्स्मरण कीतेनपरायण रहे आये हते. दे हान्तभये 
| पीठे मगवत्पाषैद होयगये याप्रकारी देके अन्तमं जवद्य भँ 
| ताथं होठंगो एेसो दटनिश्वय राखकें जर्हातक बनके तर्हता- 
| € बाह्य सेवा तुजा वित्तजा तथा आन्तर सेवा प्रानसीद्धं करतो 
रदे यह सब । उपर क्यो उपदेश दीनाधिकारी तथा मध्यमाधिका- 
|| रीकेख्ि दै, उत्तमाधिकारीकों तो भगवत्साक्षात्कार द्ोयवेसों 
| ५७. आनन्द प्रकट होजावेदे फिर वह ( विनामलेवनं जनाः > 
सुद नदि वाहि दै सेवां खतः पुरपाथरूप मानक वाके आन- 
द्मे निमग्मभयो सवेदा सेवादी करतो र्देदै तदय मन्द मध्यमाधि- 
|| कारी यह्‌ शंका करे कि सवेदा हमसों सेवा नहिं बनसक ताको 
| यह उत्तर कि एकवक्त करीम प्रम सहित एकभी सेवा परमस्‌ 

पा देवेवारी दै श्रीभ;गवतमें चिवि ( सृदिष्टादिषुरूषं परुषो 
| याति साम्यताम्‌ › अ्थे-एकबेर पूननकरकं एस्ष मगवाचके स- 
| मानता मरा्षोजाव ह । तर्ही एक सेवाकरेदी कृताथैता होय- 
|| जिगी सवेदा सेवा क्यों कएनो एसी शंका तो नहिं करनी कर्यो 
|| कि बाहिरकी सेवाम्‌ देदको जीवके उपर बडो उपकारे तासों 


न न 9 द वर ॥ि ०१५ अ क 
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|| वाके बदले जीवङक भी देहस सेवा करायके देष कृताथ कर- 
|| ना योग्ये नित्यपर्यपक्षके अवसा देह क्षणक्षणमे ओर छोतीच- 
| जाह उन क्षणक्षणमं उत्पन्न होयवेवार देहनक कताथकरवेके 
|| छ्य कड शण सवाचना नटि रहनाचादिये तथा एकदंडादिधा- 
|| रण कां जस ज्ञानी देहके निश्चय क्रायवेवारद तैसँ भक्तदेह- 
|| की निश्चयकरयवेवारी सेवाहे (अथवावेधोपयोगोरषरितस्य भूयो 








`| वेधोपयोगः प्रिपत्तरुष्यते › तहां कोन देशम कैते ` परिचय 
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स्ेनिर्णयाख्यं हितीयं प्रकरणं । , [३३९] 
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कनो ठेसी आकाक्षा मई तहँ आल्नाक दै (सवीपेक्षामिति > सब 
अपक्षान्‌ छडकरके अथात्‌ मगवान्के अथं स्थापनकरके मन- 
वू भगवान्‌के अथे अपेणकःके सेवके साहित्ये अशक्यतारसा 
कोई पदाथेकी हीनता देखकरके हदयमें उत्यन्नभई जो षिकरता 
वादक निवारणकरकं अथोत्‌ मातापिता पत्रको हितही करै एसे 
भगवान मेरो हितदी करगे एेसो टट बिश्वासकरफे चित्तँ मगवान- 
मही स्थिरकरक जेसी रीति सेवा सिद्ध होय वैसेही बरताव कर- 
नो ( मदथेष्वङ्धचेष्टा च ) या वायम मेरेही अथे मक्तनद अङ्ग 
नकी चेष्ठा करनीचाहिये यह जो भगवाते आज्ञाकीनीहे यासो 
सेवाको दी श्रीमुखसों उपदेश दीनो दै चित्तकां एकाम रासं 
बिना कनी भई सेवा आधिदेविकी नहिं होय तासो चित्त 
एकाग्र राखनो जितनेमें सेवा साधन सिद्ध होय उतनोदी उपाय- | 
चाठयं कनो अधिक नहिं करनो, सेवां रोकिक उपाय 
कृरषे्मे बहिभखताभी नहिं होय है । रोकिक उपायादि 
 युक्तिसिद्धयथं देह वाणी मन इनकी व्रथा चेटा नहिं करनी, 
| अथात्‌ वाणीस वृथा भाषण नहिं करनो, शरीरसो वथा चेश 
| नदि करनी, मनमें वृथा लोकिक पदार्थनको ध्यान नहि - कर्मना 
|| कशरहित सन्मागेकरके उपार्जित साधनसों सेवा करनी अन्याय 
करके छेशपूवेक उपाजित पदाथंद भगवानके अथे अर्पण नरह 
करना दष्ट पदाथ तीन प्रकारक होवे दे । रोक जामे केश पारव, 
आत्मा जाम श पावे, चित्त जाम केश पवें ठेसो पदां भगवा- 
नके अथं अपेण नहिं कर्नौ ॥ २४५-२४७॥ आगे अष्धिषट 
पदाथेकों निरूण करे द (यद्यदिष्टतमं छोकेयचाति प्रियमात्मनः) 
यह आधो श्लोक श्रीभागवत एकादशस्कन्धोक्त भगवद्वाक्ष्य 
है, अथं-रोकम जो इष्टतम अर्थात्‌ अत्यन्त अभिराषाके योम्य 
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[३४० ] ` स्वदीपनिबन्धः । 





| | 


0 


। जो वस्तु होय जैसे दाख आभ्रफर केरा, आदिं तथा जो वतु | 
॥ आत्माकां अत्यन्त प्यारी हीय जें इग्ध नवनीत आदिक ये वस्त॒ 
भी सन्मागेकछं उपाजिन करेगये होर्थं अन्याय चोरी आदिः | > 
| करके नदिं छयेगये होय तथा कोको उन वस्तुन हिस्सा नहि | 
| होय तथा जा पदाथको बहनकाटमां मनोरथ होयग्हो दोय | 
 जापदाथके प्राप्रदोयवेसो चिन्मे आनन्द आवि फेस पदान 
 भगवानके अपण करनों इनर्मा इतर पदाथेनको निपेध कखे- | 
|| केखिये यह कथन क्यो हं ॥ २४८ 
| स्वयं परिचरदक्तया वखप्रश्ादनादिमिः । 
। 


























एककारं द्रिका व्‌ त्रिकालं वापि प्रूजयेत 
॥ २४९ ॥ स्वधम्माचरणं सत्तया विधम 
निवत्तेनम । उन्द्रियाश्चविनिग्राहः सर्वथा 
न त्यजेयम्‌ ॥ २५०॥ 


तच्दीप प्रका: 1 | 
|| सेवा मुख्या न पूजेति मत्रमात्रपूजापरे। न भवरदिन्यादमेनाह ॥ 
स्वयम्परिचयेदेति ॥ घमोथतां व्यावतयनि ॥ भक्त्येति ॥ वखप्र- 
क्षानमतिवहिरङ्कमिति तद्रहणम्‌ । प्रघ्ानावृनवंगान्यावर्नन्त इति | 
|| प्रवानावृत्तिमाह ॥ एककाटमिति ।॥। अनन वदकाटमपि प्रजनं नि. 
| रूपितम्‌ ॥ २४९ ॥ अत्र नित्यकमीदीनामंगत्वमाह ॥ स्वधमीचर- | 
णमिति ॥ स्वधम्मा अिदोत्रादयो, विधर्म निषिद्धाः ॥ नात्र शत्तये- 
| ति॥ सवथा निषिद्ध न कतव्यं इन्द्रियाण्यवाश्रा णत न्नग्रह इष्टदे- || 
| दाप्रपकः । एतन्रयं कीडाथमपि न त्यजत्‌ ॥२५०॥ | # 
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सिद्धिरिति चे- | 
|| सत्राहुः ॥ वेत्यादि ॥ आदरः परिव्ायामित्यांदि ॥ प्रथगादूर पद गात्‌“विनाम- || 
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त्वन जना ” इति भक्तिरक्नणवाक्येऽप्युपदेशात्‌ ।“सेवानुरक्तमनसामभवोपि 


| दिति मक्तिहंसे निणयात्‌ \ नच प्रकारभेदादप्रामाणिकलवं शक्यम्‌ ॥ एकादशो- 


। मपि आलत्मनिवेदनप्रैकत्वकथनात्‌। “यदात्पन्य पितं शाति चित्तं सत्योपवृंहितय्‌ । 


|| त्स॒ञ्यनोदनामिति जिज्ञासायां संप्रवृत्तो ` नाद्रियेत्कमेचोदनामिति वाक्याच 





[| की [7 त 






। 


सर्वनिर्णयाख्यं हितीयं प्रकरणं । . (६४९ ] 
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फट्णरिति ” फएराधिक्योपदेशाच सेवैव मुख्येत्य्थः ॥ एवं चात्र साधनेषूपदि- 


यमाना प्रूजापि समीपे स्थित्वा यथायोग्यकरणरूपत्वात्परधानसेवाव्वेनैव वि. 
वक्षिता नत वेदतत्रादु्प्ूजा प्रकारभेदात्फरमेदाच्च पूजाया भक्तित्वाभावा- 


नवि दादशाध्यायोक्तां भक्ति ददि ऊत्य^्रदामृतकथायां मेः? इत्यादिना भ 
क्तिपरमकारणकथने.एवं घमेमेनुष्याणामुहवात्मनिवेदिनामितिः? साधनदशाया- 


धर्मं ज्ञानं सवेराग्यमेश्वर्थं चाभिपयते ॥ यदरपितं तद्दिकस्प इन्द्रियः परिधावति । 
रजस्वरं चासननिषटं चित्तं विद्धि विपर्ययम्‌ ॥ इति दाभ्यां मनस आत्मनि भ- 
गवत्यर्षणे गुणस्यात्मविकल्पेष्वपेणे दोषस्य“ धर्मो मद्धक्तिकृल्मोक्त? इति व्रतीये 
धर्मादि चतुष्कस्वरूपस्य च कथनेन प्रकारांतराणां पिक्षेपकतायाधिचेका्यस्येवं 
सवो पयोग्यदतरफरोपधायकतायाश्च सूचनास्षछछक्षणे “ आज्ञायेवं शणन्दो- 
पान्मयादिष्टानपि स्वकान्‌ 1 धर्मान्संसस्य यः सवीन्मां भजेत स सत्तमः ॥ !› इति 
सर्वधर्त्यागपूर्कमजनकर्वुः सत्तमत्वोकते्व वेधप्रकारातिरिक्तप्रकारस्थैव विव- 
कितत्वेनाप्रामाणेकत्वाभावात्‌। आश्रयतेत्यनुवृ्तो“देवापघुरमनुष्येषु मद्धक्ताचरि- 
तानि च "इति भक्ताचरणश्रवणस्याज्ञापनात्तथारूतेरत्धुत्कृष्त्वात्तस्माचचमुद्धवो- | 








तस्येव प्रत्युतानाद्रणीयत्वाचच नच भक्त्या संजातया भक्तयेत्यत्र नवविधाया 
अपि भक्तिक्रारणताबोधनात्तन्मध्यपातिनाचेनस्य मेतरन्यापादि पूवेकत्वेऽपि तथा- 
लानपायात्पश्चराजरादिभगवच्छाख्रपिःदखाज्नगनाथादिषु तदादरदशेनाच्च त- 
लपकारत्यागोनुचित इति शक्यं “ भक्तियोगःपुरेवोक्त 7 इत्यत्र व्रजस्थभक्तेरेव 
म॒ख्यतयाभि ` हितव्या्स्याश्चावेधत्वाद्धगवतापि तस्माचखमुदवोत्छल्येति शछोक- 
योक्त प्रिर .7रत्वस्यात्र बोधनायेव पुनश्च कथयिष्यामीति प्रतिज्ञायां पुनः पद- 
कथनात्‌ । क्रियायोगातर्गता्चैनप्रशेतकस्थेतद्धि सववणानांमिति वाक्यस्योत्तर- 
तया नद्येतोनंतपारस्येति कथनेनाद्रसूचनाच्च भगवतेवोपेक्षिनत्वेनानुचितत्वात्‌ । 
नच तर्हि वैदिकप्रकार एव ग्राद्य इति शक्यम्‌ । ““नाहं वेदेरेति ? गीतावाक्ये तप 
आदीनां पृथगक्तय वेदेरति बहुवचनेन तदितरयावत्धाधनसंग्रहात्तेषां सर्वेषा 
निवृत्ताव्नस्यापि तथात्वा्तसकारत्यागस्यापि प्राः । तस्मादेततसकारकभ- 
जनातिरिक्ति एव स्थरे तस्यावश्यकत्वं नात्र ॥ ये ठ पेटाराखनादाधिवासनादयः 
स्तेऽपि.भक्ताचारितत्वादेव नतु तैतरायुक्ततवेनेति न कोपि दौकारेश इति दिद । 


तितिक 
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[३५२ ] तत्वदी पनितन्धः । 


०००५ 
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| अत्रैत ्रोष्यम्‌ । शुदं कृष्णं भजदिति तिदान्नान्गरदि : स्वस्या ऽन्येषां नापेक्षिता | 
|| सा च रोके दुधटेति भगवता आत्मनिवेदन पूर्मूक्तम । तन्न “ दृष्टं दत्तं तपो | 

जप्तं वित्तं यच्चात्मनः प्रियम्‌ । दारान्मुतान्ग्रह्रान्राणान्यत्परस्मं निवेदनम्‌ "† इति | >: 

विधिप्रषकमेव सिद्धं योगेश्वर्वाक्येु । एतदेव माक्नाद्धगवनोक्ते सिद्धान्तरृहस्ये | “¦ 

द्यपतबन्धकरणादित्यादिना, तन समपणोत्तरं सर्वत्र द्‌।ताभावान्प्रनीयपान नां 

चाभासमान्रलात्‌ गगानटन्यायंन न्य नावानावृष्टवार्थ : महा्येश्वे सेवा | का. ॥ | 

ति तादृदयेवात्र सख्यनयोपद्रिश्यन रति । एव्र च पर्बाक्तरोतिभिरातरशोधनम- | 
| पि म॑दिरसंमाभनरूपमव । एरमेव्रल्यपन्यदप्यवगंनत्यमितनि दिक । पं सेवा- , 
| सुपदिश्य तदेकदेशमूतायाः प्रजाया अपिपरिनिष्टा ठ पूनायामिनि वाक्यादूवि- ' 
| रयकत्वमिति तस्याः कानिनित्माधनान्युपदेष् मधानाङ्गान्याए ॥ ॥ अंगानीति ॥ 
वेशेषिकानि शंखचक्रधारणादीनि ॥ अननेत्यादि ॥ एं च बकान्टपृजने सक्ृ- | 
सकृतेनागेनेवोपकार इत्यपि सिद्धयति ॥२४९॥ वरत्यादि ॥ ॥ नस्यं मर्वद्‌करणे | 
| वेदिकादिषरमाणां काठ्वाधस्तया न प्रत्यवाय इत्याकां्ायां नद्‌भावाय तेषा- || 
|| मगत्वमाहित्यथः ॥ तथाच दृष्ठं दत्तं हुनपिति ।"“पन्ध्य।पास पादिकर्माणि विधिना 
नोदितानि मे ॥ पूजानैः कल्पयतमम्यक्‌ संकल्पः कर्पुपावन ~ दति धर्मः स्- | 
टित ' इति । “धर्षो मद्धक्तिकृल्भोकत "" ट्याद्िविकयस्नवापगत्वान्पत्कमकुर्व- | 
तामिति वाक्यात्मत्यवाथासंभवः। मंभतरप्यषे तवा मरवपापभ्या मोक्षविव्यापीति || 
भगवदाक्यन्चि भगवनव रक्षितिति न काचिर्जिति भावः । स्वधर्मान्‌ व्याकु- | 
| न्ति ॥ स्वधम अग्निहोत्रदद्य इति ॥ ॥ आदिपदेन ननदरगाश्रमवरमा विवक्षिनाः । 
एकादरास्कन्धे तत्त्र्णाश्चमधर्पानुक्ल्वा "एतत्‌ ऽभिद्धिनं वाधा भवान्प्रच्छनि यच्च, 
| मामू्‌। यथा स्ववमसंयुक्त भक्तो मां ममियात्वरम्‌-दूनिभगवदाय पात्‌ । श्र श्चुश्रू- | 
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भ्ण दिजगां देवानां चाप्यभायये्युक्त शूदस्य वर्णधर्ो दि गृणीभूयो पुज्यते । | 
| यदि गुवादिसेवात्मको भवतीति बाध्यं विष्ण पुराणं शदरस्य न्यः गपदङ्ा त्‌ । | 
 एवमनिरिदः सरीपर्मोऽपि तथात्वाद्रोध्यः । तत्करग प्रताना मूल उक्तः स्वधर्मा | 

चरणं शत्तयेति । इदमर्द तृतीयस्कन्वविशाध्याय्पम्‌ । नव्रवं सुबोपिन्यां 
भ्याख्यातं स्वधर्पार्णां देहषमाणां वरणाश्रपापि र सिराना पाचरणं यथाक्तया- | 
कतन्यथ्‌ । नतु राक्तावपि संकोचः । शाखरपपि ^ यच्छकनृया्त्यादिति "* । | 
५ ते तथा कतन्या इत्यथः । एवमेकमंगं निरूप्य विहिताकरग इव निषि 
करणेऽपि भगवानेव रकः इनि तकरण को दोप इनि गंकानिवृर्प्थं विध- | 
|| भाच निवतनमिति दवितीयं निरूपयतो विधर्माणां स्वरूपमाहूः ॥ वियर्पा निषि. । 
|| दा इति ॥ ॥ तेऽपि ततरष विदृताः । श्र्षकाधो विधर्मः स्यात्‌ यसिथिन्‌.करियपाणे | 
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त्तापपणयतातन्वातण मता अ 


।, 


सर्वनिर्णेयाख्यं दितीयं प्रकरणं । . [३४३ | 





क शणणामवकन) 


स्वस्य धर्मस्य बाधो भवति स यथाधिकारभवसेयः । यावदेहे अहन्ता तावहणोँ- | 
श्रमधरममां एव स्वधर्माः भगवद्र्मादयोऽपि विधमः परधर्मा वा यदा पुनरात्मानं 
|| जीवं भिन्नं मन्यते संघात्यतिरिक्तं तदा दास्यं स्वधमे अन्ये व्णीश्रमादयोऽपि 
|| परधर्मः । यद्‌ पुनरभगवद्धावंपरा्तस्तदा अलोकिकधमौ ऋषभादिषु गोचयादयः 
| स्वधमां अन्ये परधम दति । एवं च निषिद्धा इत्यनेन धमेवाधरूपाः श्वुत्या- | 
` दिनिषिदाः दाश्यविरुद्धाः श्रुत्यादुक्ताध्च परिग्रहीताः । षिधपाचिति चकारेण 
परधर्माद्यश्चत्वारः संगररीताः । ते च सप्तमस्कन्ध उक्ताः “विधर्मः परथमे 
आभास उपमाच्छलः । अधर्मशाखाः पञ्चेमा धरमजञोऽधमेवच्यजेत्‌ः' इति । एतल्छ- 
घ्षणमपि तत्रैव । “८ धर्मबाधो विधर्मः स्थात्परधर्मोऽन्यचोदितः । उपधरमे्तु 
पाषंडो दभो वा शब्दभिच्छरः । यच्तिच्छया कतः पुंभिराभासो द्याश्नरमा- 
त्पृथक्‌ ॥ !; इति। ते च विवृताः श्रीधसये । धमेवुद्धयपि यस्मिन क्रियमाणे 
स्वधर्मो बाध्येत स विधर्मः, अन्यस्य चोदितोऽन्यस्य परधमः, यथा बाद्यणस्य 
धर्मैः क्षत्रियादेः परधर्मः । उपमेति व्याचष्टे ॥ उपधं इति ॥ स च पाषंडः 
दभो वा । शाब्दस्य भित्‌ भेदोऽन्यथान्याख्यानं यस्मिन्‌ स र्टः; यथा दशा 
| वरान्‌ भोजयेदित्युकते दशभ्ोअवरानिति । शब्दश्दिति पटे धमेशब्दमात्र 
| बिभर्तीति तथा यथा गांदयादित्युक्ते मर्प्थित्या गोदा नमिति । स्वरूपमेव निरू- 
। प्य तेभ्यो निवतेनमानुषगेन शक्त्या प्रापतं निषेधेति ॥ नात्र शक्येति ॥ ॥ अध- 
| पकरणे रीनजन्मनः पूवैमुक्तत्येन तत्करणे तत्संभवादिति भगवदाक्ये इराचार- 
स्यापि स।धुत्वकथनायथाकारी यथाचाै तथाभवतीति श्रुतो कमोचारयोर्भदक- 
थनेनाचारपदस्य स्वाभाविके द्वियप्रबत्तौ पयेवसानात्तस्य दुष्त्वेऽप्यनन्यभक्तस्या- 
| दुष्टत्वा्तप्मान्मद्धक्तियुक्तस्येति वाक्ये वैराग्यस्याश्नेयस्त्वकथनेन वेराग्यस्येव- 
| प्रत्युत इष्टत्वाचातरेद्रियविनिग्रहः किमि्युपदिर्यत इत्यत आहुः ॥ इन्द्रियाः | 
| णीत्यादं ॥ ॥ अयमर्थः । पूर्वं स्वशक्तयनुसरेण महाराजोपचरिभेगवत्पूजा- 
| व्यवस्थपनात्ततो भगवत्प्रसादस्य नानाविधस्य भक्तेभ्यो दाने विषाय स्वस्य भो- 
। गाय प्राप्तः सोपि नेद्रियपियत्वेन कर्चव्यः । किंतु । भगवल्परसादत्वेन । तत्रापि 
सामग्रीपरीक्षा्थं यथा भोगसापग्री न दुष्येत्‌॥ तथा भगवान्‌ र्ात्मकः। स्रीणां 
| च विरोषत उद्धारकः । किं बहुना खकिका अपि गायकास्तदीयमेव कामली | 
| विरोषतो गायतीति ताहशाङ्कनादिसदहशानां संगवशेन स्वस्य कामौत्कय्ये तदि- 
| दियं निग्राद्यं योऽप्यनिषिद्दो भोगः सोऽपि सेवाबाधकीभूतकामनिवत्तंकस्वेनेव 
करणीयो नेद्रियप्रियलयेनेति । अत्र सूरे विनि्ाह इति विशब्देन विवेकधैयाश्रये 
 अयुरेणापि कर्षं स्वस्यापाम्य भावनात्‌ ” इति यदुक्तं तत्‌ स्मयते । अ- 
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[ ३८४.] .  ... वैचवदीपनेषन्धः । 






























न 


| थस्तु यादे स्वथमिंद्रियकायाणां व्यगे असमथः ॥ स्वभावविजयः शोयमित्येका- 
|| दशे शोयलक्षणात्ताटशेन तद्भावेनारुरस्तदा तेन स्वस्यासामय्यभावनं विधाये 
|| धद्रयासन्ननं कतव्यमिति । तत्प्रकारस्तु ये सस्रा महाभोगवन्तः सुरतादिशेँड- 
| स्तटनहं केयन्मे सामथ्यं कोवा मे भोगः किं म उपकरणं नायिका वापिनं तत्ा- 
| सज्ज्य स्वकं पुरुषार्थं नारायामीत्येकः सोऽप्येकादशे भगवतोक्तः। ““ रजस्तमो- | 
| म्यां यदपि विदान्‌ विकषिप्रधीः पुनः। अतंद्रितो मनो युंजन्‌ दोषटष्टिन खन्नत ? 
इति यश्व कसुमप्यश्चक्तः। स ठव ^“ जुषमाणश्च तान्‌ कामान्‌ दुःखोदकश्चि 
|| गहेयन्‌ 77 इत्येकादशोक्तरीत्या स्वस्य तत्त्यागाक्तामर्थ्यं भावयेदित्यपरः । नच 
| पूर्वोक्तगीतादाक्यविरोधः शंस्य; । तत्र दुराचारपदस्य पूवोवस्थाबोधकत्वेन 
|| भजनोत्तर तथात्वस्याखाभात्‌ । “श क्षप्रं भवाति धमात्पा शश्वच्छांतिं नेगच्छतीःः 
|| त्युचरवाक्येन्‌ तथानिश्वय)त्‌ । ““धर्मो मद्धक्तिकृत्प्रोक्त ” दति ठक्षणकस्येव तस्य 
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|| स्मिन्संदरभे जातश्नद्धो मत्कथास्वित्यादिना असम्थाधिकारमेव प्रसठत्य ताटश- 


|| स्य.भजनमेव कतंव्यत्येन विधाय ज्ञानेराग्ययोरभवे कथं फर्सिद्धिरिति शंका- 


| निवृच्यर्थं प्रोक्तेन भकक्तयोगेनेति दाभ्यां तयोः कार्यं भक्त्येव भविष्यतीति बोधने- 
| न उक्तवाक्येऽपि योगिमदात्मपदाम्यां निरुद्‌ चित्तचत्तिकत्वभगवदेकतानतयो- 
|| बोधनेन च सेवापरिकरात्मकविषयवेराग्यस्यव श्रेयस्त्वेन दुष्टत्वसिद्धवा तदतिरि- 
| क्तवेराग्यस्यादुष्टत्व सिदे: ॥ नच फरुप्रकरणे भगवता मिथो भजनं विनिंवय 
|| (भजत्यभजतो ये वा? इत्यादि छोकदये संभावित्ापवादस्याभजद्धजनस्य निरप- 
|| वादधमत्वेन कथनद्वितीये भजदभजनकतृणां केषां चिदृतज्ञत्वगुरुधुक्तवकथ- 
|| नाच्च यथा च्छदोग्ये वामदेव्यसामोपासकस्य न कांचनं परिहरेदिति श्त्या स- 


|| वाोभगामत्वमनुज्ञात तथात्र भक्तविरोषस्य तदनुक्ञेव प्रतीयत इति नात्र दोषस॑- 


| भव इति वाच्यम्‌ । तत्रापि पूरवे करुणाः पितरौ यथेत्यनेन करूणारूपस्य 
| वाद्‌कस्य . स्रहरूपस्य खकिकस्य बोधनेन धमार्थ तस्मिन्‌ प्रत्युपकारसंभा- 
| वनाराहित्य.एव ध्म निरनुबेव दृते काप वेशेषिके वात्स्यायनेनापि कथना- 
| ऋ भारतानुशासनेके सुदशेनापास्यनेऽपिप्प्राणाश्च मम दाराश्च यज्चान्यदहियते 
| वघ । अताथभ्यो मया देयमिति मे बतमाहितम्‌ ?› इति कथनात्‌ । ताटयाभि- 
|| वन्धानेवांह एष सदशनोघकत्योदम्पत्योस्सदेहयोः स्परगेकथनात्‌ ““कूटमुद्ररदस्त- 


। स्तु सृत्यु्तं दन्तुमम्यथात्‌ । हीनप्रतिन्ञ इत्येवं वधिष्या्पीति चितयननितिःवतभ॑गे 


1. ` . ॥ त्युत्डस्याक्तत्वाच्च। तथाऽताय प्रूजानेवाह एव तस्य धमेतवात्‌ । सप्रतं सत्यु- 
| मक्षु्भञ्ध्यनतहयोदृशनेन तस्य दषत्वस्य वल्रकेपायितखात्‌। सुबोधिन्या- | 














|| गपत्वेन श्रोप्रियस्य ब्रह्मचारिणो बतिनो िंगिनो वा मां द्र! जातरागस्य सुमू- 
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स्वेनिणेयास्यं दिती प्रकरणं । ` [३५५ ] 














|| मपि.धमौथे तस्मिन्‌ भजदर्ं प्रतियोगिना . प्रायश्ित्तं विभेयमिर्युक्तत्वात्‌। टि- 
|| प्पण्यामपि प्रतियोगिङृतप्रायथित्तस्य भजतिफरुपाधकताया उपपादनाचच । | 
|| सेहनिमित्तके तस्मिन्‌ पिवृृष्टान्तेन निरुपधित्वपू्वंजन्मीनसंबंधयोः सूचनत्भल्यु 
| पकारसंभावनाराहित्ये करियमाणप्रत्युपकारानंगीकारे च सांहदानुषंगेन धमेस्य' 
| गौणतया भवनांगीकाराच । तत्रापि निवह एव कथं चनाडइष्टतलवमिति तस्य दुरव- 
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|| पोर्भित्रवाक्यादावशंस्याच्च गमनं घपीऽधमेविति संशय दति वँगिकवात्स्यायन- | 
|| सूत्रो्तस्थल्वत्संदिग्धतयादु्टत्वात्‌। अत्र समाप्रा “ तेषां स्वच्छंद चरितं बुहि- 
| पान्न तदाचरेत्‌॥ नैतत्समाचरेञ्जाठ्‌ मनसापि दयनीश्वरः । विनश्यत्याचरन्मोढया- 
|| यथा रुद्रोऽब्धिजं विषम्‌ इति वाक्याभ्यां निषेधनाशयोबे धनेन सुबोधिन्याः 
|| मनीन्वरक्तस्यास्यानिष्टजनकत्वपिति व्याख्यानेन यथेश्वयेकापनायापनीश्वरे 
|| वधमर्हति यथा महाराल्यानधिकारी तदिच्छां वेनति मनसापि करणे दंडव्या- 

| ख्यानेन रेम्पयक्ञानवैराग्येयत्करोति तत्स्वच्छन्द् चरित मित्युच्यते । बुद्धिमास्त- 
| ल्नाचरेदिति च व्याह्यानेन तथतत्वावगमाच । न च निषेधादिकं सक्षकरणविषय- 
| कमिति वाच्यम्‌ । सजप्रशरोत्तरत्वात्‌ । प्रश्ेपरदाराभिमशेनस्थेवोक्तत्वात्‌ । नंच 
॥ “यत्पाद्पद्ुःजपर गनिषेवतप्ा ? इत्यत्र भक्तयोगिज्ञानिनां स्वेराचरणस्य बंषकत्वे- || 
|| ननुबादाद्धक्तानां नतदोषावहमिति शौक्यम्‌॥ तत्र पूणक प्राप्तानागच्ुवदेनारं- 
|| भदशापननेषु तस्योदादसपरक्यत्वात्‌ । निषेवतृप्ता इति कथनात्‌ कारपरिच्छे- | 
| य्येव प्रियस्य सेवा कतत्यत्युक्तम्‌ ॥ अन्यथा जारसेवापि धमेः स्यादिति च 
|| विमोहितोऽयं जन इत्यत्र सुचुदस्तो च पुलाप्नोनरकात्रायत इति वाक्यात्‌ । 
|| पुरुषशब्देन नरक उच्यते योषिच्छब्देन च सुतरां नरकः ।“शाखाव्रकाणां हृदया- 
|| न्येता?' इति । ससोमोनातिषएतेत्यादेश्वुतिभिः सखैर्णां निदाश्रवणादेर्युक्तम्‌ । 
|| सखावभवस्त भान्ताजभवदल्यः । युक्तिवापितत्वात्‌ । अग्रे वधस्य प्रत्य्षसिद्ध- 
| त्वात्‌। अन्योऽन्यपरपिक्षतया ततर प्रवत्तेरन्यतरस्य तद्पूर्तो एखाभ वस्यापि द्‌- 
| दीनाच्च । नच प्रजातिरमतमानंद्‌ इत्युपस्थे इति श्रुत्या वेषयिकानंदस्य मोक्षट- 
| ततयेनेक्तेर्नेदं साधीय इति वाच्यं इति मानुषीः समाज्ञा इति मानुषप्रकरणानं- 
| तरं अथ दैवीरितयुपकतमस्य मेदना्त्र मानुषसुखस्यानभिप्रेत्वेन तस्य । ष्टा तता- 
|| या अशक्यवचनत्वात्‌ । परभ्रसिद्धया परो बोधनीय इति रोकिकानामर्थं दृत 
| त्वेन कीर्तिनेऽपि वस्तुतस्तद्‌ भवात्‌ । तस्या उपाप्तनाथेतवेनाप्युपपत्तेश्च ॥ 
| ननु तसतिषठल्युपासीतेत्यादिनोपासनाया अग्रे वाच्यत्वानेदं युक्तमिति चेत्‌+ 
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| ॐ तथा सत्याविभूते रसे देवेषु॒तदस्व॒ । रसाषिभीवस्त॒ न स्वात्मभाव- 








[ २५६ ] तस्वदीपनिदम्धः 

नकिल 
| व्यतिस्देण । तत्र च भगवानानन्दमयो ऽनयेन इति जीवानां ततः पु- | 
लाभः ॥ रोके तु परस्परपिक्षत्वास तथत्युक्तम्‌, । नन्व रक्तमागा भव्‌. | 
| वान्‌ रामा चात्र फकति । ततः स्ीभावो न युष इति स्वरिमन्‌ सीतानुसं- | 
धानेन भगवंतं भजतां परस्परं सापल््यभावं च बोधयनां परस्परं तथा- || 
| कृतौ को दोष इति चेत्‌ । भगवद्रममतर॑घाभाव एवेति बद्मः । तथाहि वेणुगी- | 
| तारम « आसक्तिः प्रेमपूर्ेव प्रेमापि हरिणा कृतम्‌ । उद्ोधकं च हरिणा कनं | 
| नान्येन केनचित "` इति कारिकया अन्यक्रनाह्राधकस्य भगवद्वत क्‌ 
| प्रतिपादितम्‌ । यत्र छारास्थप्व्रपि तथा तेत्र दृरपास्ना हृद्‌ानीननानां बाता ॥ | 
| रिच भगवान्‌ भजतां मुङद्‌ा मूर्ति रदाति कदाचन्स्मन भक्तियागमिति बा- 
| क्याददेयैव परमभक्तिः सा -्रदास्तक्थाय। पे दति सन्दुभाक्त भगवहत 
| रणे प्रसन्नाद्धगवत एवेति भाक्तदसाद्‌ निर्भतिं तेषु धर्ष } भम्यानकतादनन | 
| तदभाव परेति । किंच दोषाभावप्रयो जक खीभावानमंयानं नवामृत्कटमनुल्कटं वा [ 
| नायः पेशस्करदुदकीटस्यवास्यापि तादृबद्दापत्प्रमगाति, । नरर्मिह पदतराणां न- | 
| | धावचनदभैनात्‌ । ननू तदुत्करमप्याग्रेपजन्मान नथासत्रोत्पाद्‌क यथा्रकुपा- 
| राणां ५ अभ्निपुत्रा महात्मानस्तपपा स्रीत्वपापिरे । भन्‌ स्व जगयोनिं वापुदे- | 
वपजं विभुम्‌ ॥ `? इति रिप्दण्यां पुराणवाक्यात । अनं नरसिंह महतामपि भा- 
विदेहत्नानादर तथा वचनमनो नदोष इति चेत्‌ । नरि तदौत्कद तदर्थं तप एव | 
| विवयमभिकु भारत्‌ । नतििद्वियतर्पणम्‌ । टृषटांनभावात्‌ नरर्मिहमहनामपि तथव | 
| बोध्यत्वात्‌ ! अत एव न दवितीयः) कैमुतिकल्यायातर । भावानरोपग्डयमानन्वना- ` 
| | तिकदयेत्वाच्च । अतप्त सेवाफटे वाह॑वरणे च ˆ उदगः प्रत वेधा काभामाकवा । 
| स्याल बाधकम्‌ । स वि्तोल्पो घातकः स्यादिति .।मवि्नलाद्‌न्पत्वाद्धागस्त्याज्य | 
| 














|| इति चोक्तम्‌ । त्च स्रीणां पृताश्च समानम्‌ । अनो मगवी्सदरषान्तन लाकिके | 
 प्रवतैकान्धवर्तमानाश्च विमृखानिश्वित्य तत्म॑गे पटिदटन्य स्वन्द्ियनिगरदः कायः । , । 

| || तदेतदुक्तम्‌ ॥ दृद्धियण्येवाश्वा इत्यादि ॥ २५० ॥ | 
| म्रजभापार्टीका। | 
| सेवा सख्य दै परजा स॒ख्य नहिं हे नामो मेवायोग्य पदाधनके | 


| | 


। संचयकखेमे परिश्रम पडतो समु्चकै सेवा छंडकेः केवर म॑तरनर्मो 
| मनम ५ परायण नहिं दोयजाना ( आदरः पारेचया 
याम्‌ विनामस्सेवनं जनाः । मेवानुरक्तमनमामभ्वा फएल्यु ) 
| इत्यादिक वाक्यनम सेवादी स॒ख्य राखी द॑ । आगं साघनमं 
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परवैनिर्णयाख्यं हितीयं प्रकरणं । ` [३४७ ] 





सेकस 


| पूजाकणेको उपदेश कियो तद्य भी भगवानके समीप स्थित | 
| होयके वख अरुङ्कार आदि धारणकरायवेकी जो प्रधान सेवाहै 
। वाके पूजाशब्दसौं रहण करना वेदोक्त तथा तंजोक्त पूजाको 
वहा ग्रहण नहह वा प्रूजाको प्रकार तथा फखसेवाके प्रकार 
। फरो भिन्नं । क्षर अक्षरसों उत्तम जो परत्य परषोत्तम श्रीक 


@ =¢ 


| ष्णहै सो केवर भक्तिसों दी प्राप होवहे ॥ ( नायमात्मा प्रवचनेन || 
| रम्यो न मेधया । नाहं वेदैनं तपसा न दानेन न चेज्यया । नरो || 
धयति मां योगो न मास्यं धमे उद्धव । न खाध्यायस्तपस्त्यागः) 
| इति श्रुतिस्मृतिएराणनके वाक्यनसों यज्ञ, दान; पूजा, तप, योग 
आदि जितने साधन द उनो प्रह्मकी प्रापि नदिं होये । यहं 
। बात सिद्ध होवेहै ( भक्त्याहमेकया ग्राह्यः । भक्त्यैव व्िमम्येति । 
। धमान्संत्यञ्य यः सर्वान्मां भजेत स सत्तमः। तस्माच्चसुद्धवोत्सृज्य 
चोदनां प्रतिचोदनाम्‌ ›) इत्यादिभगवानके वाक्यनसो भक्तेक 
| रकेही प्र्षोत्तम पर्रह्मकी प्रापि होयहै यह सिद्धान्ते तर्द भ 
| किशब्द (भजसेवायाम्‌ ) धाठसों सिद्ध होये तार्सो भक्तिनाम 
|| सेवाको दे श्रुतिस्यृतितन्ननमें वा सेवाको प्रकार दिखायो । एसे | 
| मान्योजाय तो श्रुतिस्पतिके कहेभये ओर साधननसों परबरह्मप्रा- 
पिको निषेध दै तैपे भक्तिदढारा भी परहयप्राप्तिकों निषेध सिद्ध हो 
| यगो जो एमे दी माने तो ( भक्त्याहमेकया आराह्यः ) इत्यादिषा- 
| क्यनमें एक भक्तिकरके दी मेये प्रापि होये यह लिर्खहि तासो 
| विरो आवि दै तारो श्रतिस्थ्रृति तन्तनम सख्य भक्तिको विधान 


हहे श्रीक्कष्णनेभी ( भक्तियोगः पएरवोक्तः । तानावेदन्मय्यनु 


 संगवद्धधियः स्वमात्मानमद॑स्तयेदम्‌ ॥ केवटेनदि भावेन गोप्यो 
|॥ गावः खगा मृगाः ) इत्यादि वाक्यनकरके वेदर्म्॑रादि विधिरित 
| तरजवासीनकी भक्तिर सख्य रासीहै जेस एक स्वामीके.दो सेवक | 


श 8 क मन्‌ = वेण ॥ ॥, मल००॥१ गसन 
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[४८ ] - | तसखदीपनिबन्धः ।` 





































| ह एक सेवक मासिक द्रन्यरेषेके छिये जाकायेकी खामी आज्ञा | 
| करतो जिह वा कायक वह कसतोजावे दै दरूसरो सेवक सव काम- | 
ना छोडके सामीकी सेवाह्दी परम एट मानकं आज्ञाका अपक्षा ।| 
| नराखके स्वाभीकी अभिटाखाके अनुसार आगे जगे प्रेमपवेक । 
स्वं सेवा करै । परे सेवकके समान वैदिक तान्विकक्तिवार | 
ससुज्लनो अथोत्‌ जेमे जेस वेद तथा तन्त्रम भगवान पूजाकणेकी | 
आज्ञा कें है वाके अयुसार वह सेवक स्वगोदि अथवा सुक्ति | 
आदि परदाथेके चयि परूजाकरतो जावे दै । दूसरे सेवकके | 
| समान अविहित प्रेमलक्षणा भक्तिकखेवाय ससुञ्ञनो जसे | 
| यशोदाजी आदि मोपगोषी वेदतन्तादिकरम परूनाकखेको जंसी | 
आल्ञा दै वाकी अथक्षा न रयखके श्रीकृष्णचन्द्रको जभिराषाके || 
| अनुसार सेहकरके सेवाकसेहते शक देवजीनभी (नाय खखापा 

। भगवान्‌! नेमं विरिच्चो न भवो › इत्यादि श्छोकनम विदैत भाक्त 
| कृखेवारे ब्ाह्मादिकनकी अपक्ष प्रेमरक्षणा क्तिकखेवारी यशो- 
| दाकी प्रशंसा करी है परन्तु यह भक्ति जरह तक प्रेम नहिं होय 
अर प्र्चुनके अभिप्राय नहि जानां जाय तहां तक नहि बनप्तके 
है तदतई वेदतन्बादसार पूजा अवद्यकसते रहनो या यख्य भ- || 
क्ते मागैमं अये जीवनङ् जहां ताई प्रेमद्वारा प्रश्चकीो अभिप्राय || 
| विदित नहि दोय तह ताईं जिन भक्तनङ प्रञ्चनको आमिप्राय | 
|| विदिते जिनके आधीन परश्च होय रहे है उनके आचरणनके | 
अनुसार आचरणकरनों चादिये ( देवाखुरमदष्येषु मद्धक्तचरिता- | 
नि च ) जैसे वे सेवा करं वेसंदी सेवाकरनोचा्य तहं स्वयं शद्ध || 
| होयकरके तथा सेवाके साधन गह द्रव्यादिकनङई शद्करकं कष्ण- | 
|| सेवा करनो (इष्टं दत्तं तपो जपं वित्तं चात्मनः भ्रियम्‌। दारान्घु- 
| ताच गृहान्‌ प्राणान यत्परस्मे निवेदनम्‌ । माये संजायते भाक्तरुढ- 
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सवनेणेयाद्यं हदितीयं प्रकरण । . [२३४९] 
















) इत्यादि भागवतवाक्यानुपार खी पत्र द्रव्य 
| देदादिसदित्‌ जतमाङू भगवानके आगू निवेदनकखसीं ये सब || 
पदाथ शुद्ध होयजावें ह यह दी आत्मनिवेदनको मकार श्रीवल्माः 
 चायजीके प्रति साक्षात भगवानने पविना एकादशीके दिन ग 
| तिमे आज्ञा कियेहदै वह वह्भाचायेजीने सिद्धान्तरहस्यमे वणेन 
कियोहै । या निषेदनकसेसो सब पदाथेमेसां अपनां संबन्ध दर | 
होय जवि हे बह्यसंबन्धी अथोत्‌ सब पदाथं भगवानकेदे एसी बद्ध 
| होयजाय तब सेवाकी योग्यता होय । तापी पणे भक्तननें जसे 
प्रभ्चनकी इच्छानुसार सेवाके करम अपि दं उनके अनसार घंट 
| शंलनाद आदिसों रेकर शयनपर्यन्त सेवा करन तदह घंशंख- 
नादादिक वेदतन्त्राचसार या मगेमं क्या हवे ह एसा शका नाहे 
| करनी मगवतइच्छादुसारदी श॑खनादादि कम आचायननं बा पह | 
तन्त्रादस्रार नहि हैः प्रसंग--प्रथम श्रीनाथजीके यदा शखनाद्‌ 
नहीं होतेहते एक दिन श्रीगोस्वामी श्रीविहृट्नाथजीन संज्ञक 
. || सेवा कखेकेलिये म॑दिर्के किवाड खोरे वा समय श्रीनाथजीके । 
| वागा फटरद्यो हतो वह देखके बिचारकेरूगे इतनेम्‌ गो विदद 
| सन आयक कदी महाराज ! श्रीनाथजी स्यामटाकपस्‌[ इदकं । 
पधि वा समय वागा फटगयो दै कहु हक स्यामदाकप ख्टक्‌ 

रह्योदै ताद खायो बा दिनसों शंखन्‌ाद तीनबेर्‌ करनो तापा 

|| १० पल उदर्के मंदिरे किंवाड खोरुनो सुरूभयोहै ॥ याप्रकार 
जितनों सेवाक्रम दै सब भगवानके अभिखाषाके अनुसार बष्य्‌। 
| भयोै उत्तमाधिकारी जीवह रहस्यम॒न्थ देखवस्‌ स्फः हायजात € 
| तास सेहपुषेक स्वयं अपने हाथनसाो श्रप्र्नक वञ्च जराराय्‌- | 
| च नायके धोने, उपवनमसों फरुषष्यादिक्‌ सयावनं, सेवकं अति 
 बहिरगसोधनद भी अपने दाथनसू करना जसं कृच्छ्राद कनक | 


९ जसाकामणयनयाक्ा्णरनः ' कक ॥ 9 वि 
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[ २५० ] . ` तखदीपनिवन्यः । 





याभय तनयो मिनन ववोता कः ॥ ॥ 
1 

^ ॥ 

\ 
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| उपवास कषटपायके भी धमपरापिकिियि कर्प हँ याप्रकार्‌ धम| 
| पिद्धिरूप प्रयोजनविचारके सेवा नहिं करनी जं्षखी भ्रियपतिकी । 
| सेवा सदसो करे दै एेसी प्रीनिप्रषैक अपने अटोभाभ्य ममुह्षके । 
| प्राणग्रिय प्रश्ुनकी सेवा करनी माधनावस्थामं अभी प्रश्रे जमुक 
| वस्तु अङ्गकार करनी यावात हमङ्ककंं माम पड यह 
| शंका तो नदि करनी क्योकि मिद्धावन्थाभयेषीकछं तो प्रच स्वयं : 
| अनुभव जार्वेगे जहतिक वसो अधिकार नहि हं जहानाई 

 ( यचातिप्रियमात्मनः । तच्तन्िवेदयन्मद्यम्‌ ) इन्यादि वाक्या- 

| चुस्ार जा पदा्मे अपनी प्रिय म॒म॒ज्ञके इच्छा होय वा पदाथ | 
 प्र्ुक। अद्धीकार करावनो अधात जटतिके माक्नात अनुभव 

नदिं होय तहता भक्तके हदयर्म स्थित होयके अपनं अङ्गीकार | 

| कखेकेरिये उनउन पदाथेनर्म भक्तकीं इच्छा करावें हं प्रधानक | 

| आद्राति दोयवेसो वाके अद्भनकी मी आद्रत्तिहोय तर प्रधान | ~ 
। सेवा जो वचखरारट्ार नवेद्यादि समपेणरूप पजा वाकी आब्र 
| ति करना एककार अथवा दोना कारु अथवा प्रातः मध्याद | 
| सायं या प्रकार त्रिका पजन करनो अधिक स्नेह होय तो बहू | 
| कारी पूजन करं अथात्‌ ममयानुमार नानाभातिके व्यज्नननकीं | 
| अनेकवार अङ्गीकार करावे ज्म जा माताके। पुत्रं सेह दोयं | 
| वह पुत्रके खारन पोपणरमे दिनङ़ व्यतीत कर्‌ हं क्षणभ्मं दर | 
| दोनो इखःरूप ससृङ्ञदं याप्रकार प्रेमप्रुन भक्त प्रभुमेवाके वियो- 
| गको दुःखरूप समृङ्षदे निव्यकमादिकं स्वधमेनद् मेवाके अङ्क | 
| समुज्ञके सेवाके अवकाथरमे कनो ( धमां मद्धक्तिक्रमोक्तः । श्र- | 
| योभिर्विविधेश्चान्यः कृष्णे भक्तिर्हि साध्यते > हत्यादिवास्यनम | 
| वणोश्रमारि सब धमन श्रीकृष्णवद्रमे भक्ति सिद्ध दोयवेके रि- 

| ये कृले यह ब्रात स्पष्ट र्िखीदै देददव्यके सामध्येके ` अनुमा 
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सर्वेनिणैयाख्यं दवितीयं प्रकरणं।  . [ ५९१ ] 
| अथिहोत्रादिक धमे करनं सामथ्यं होते जीव नहिं ह्पावनो 
| ( विधम › निषिद्ध धमेका आचरण कभी नहिं कलं सकेथानि- || 
| षिद्ध कायद नहिं करन इन्धियरूप घोडानङ्कै रोके रदनों जसे 
| घोडा ओर तपसो रोकके एकममेर्मेही चलायो जाय तब अ- 
भिरुषित देशम रेजावे दे अथात्‌ महाराजोपचारसो भगवत्सेवाकर 
पीछे भगवानके प्रसादी नानाव्यज्ञननद्ं भक्तन देके अपनं 
| भोजन करन उन व्यञज्ञननङ्कै ( अद्यादात्मविशद्धयथम्‌ , इत्या- 
दे भागवत वचनाु्तार यह आत्मशद्धिकसेवारो महाप्रसाद है 
यह्‌ बुद्धि राखनों जीभके प्रसन्रताकेखेये भोजनकरुहं एसी 
| बुद्धि नरखनी तथा आगसो आशी सामग्री प्रश्चुनके अपणकर 
 वेकेटिये अच्छे बुरे व्यज्ञनकी परीक्षाके स्यि सब सामथीनको 
स्वाद लनो अपनी पमेपत्रीके साथ भी इन्दियकी प्रसन्नताके लिये 
| कभी संग नदिं करनो किन्तु सेवामें चित्तके उद्रेगकरवेवारे का- 
मकी निब्र ्तिकेटिये संगकर्णना ये तीनों कमं कीडाकेयिये कभी 
| नहिं छोडो आसक्ति इन ती्नोकी। बाध कखेवारीहै । जो क्ट 
| न तीनोको विरोधी होय वाढ शीघ्र छोडदेनो सामान्य वचन 
धमोदिकनकों उपरक्षणदे अथात्‌ धमादिकके लिये भी स्वधम | 
चरण २, विधमे्षां निवतेन २; इन्दियविनिग्रह २, इन तीनोको 
नहिं खोडनां अन्यथा परोपकाराथं इद्धियनियरहके व्यागको 
संभव होयगो ॥ २४९ ॥ २५०॥ 


एतद्रा यात्कचत्‌ तत्त शीघ्रं परित्यजे 
त्‌। धमोदीनां तथा चास्य तारतम्यं विचार 

 यन्‌॥ २५१ ॥यथा यथा हरिः कृष्णो मन- 

` स्याविते निजे) तथा तथा साधनेषु परि 
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| निष्ठा विवदते ॥ २५२ ॥ कृष्णे सवात्म॒के 
| {नित्य सवेथा दानमावना । अह्कार्‌ न करवत 
मानापेक्चा विंवजंयत ॥ २५३ ॥ सवरथा तद्‌- 
गुणाटापं नामान्नारणमेव वा । समायामाप 
कुर्वीत निभयो निस्ण्हस्ततः॥ २५४ ॥ साध- 
न्‌ परमतार्‌ श्रामागवतमादरात. । पट्नाय 
प्रयतेन निर्हतकमदंभतः॥ २५५ ॥ शखचक्रा- 
रक धाय म्रदा प्रजनाङ्गमव्‌ तत. । उरस्क 
घ्रजा मारा तेलक 1लङ्खमव तत ॥ २५६ । 
एकादरयुपवासादि कतेव्यं वेववाजतम। तथा 
कृष्णाष्टमा वापे सप्तमा कववाजता ॥ २५.७॥ 
अन्यान्यापे तथा कुयादुत्सवा यत व हरः। | 
एतत्सव प्रयन्नन ग्रहस्थस्य प्रकाततम्‌॥९५८॥ | 
तच्छद्ापप्रकादयः। 1 
|| सङ्कख्रयाणां बाधकः तत्परित्यजदित्याद ॥ पतद्मिरोधीति ॥ 
। सामान्यवचनं चमादीनामपटक्षणम्‌ ॥ पराथमपाद्र यानग्रहामावस्तभ- | 
|| वात्‌ । पजाविरोथि धर्मादिकं तु व्यक्तव्यमेवेत्यत्र विचारमाह ॥ धमां 
| दीनामिति ॥ भगवद जनस्य मक्षिः फट परपक्राराददिसववमाणामपि 
॥ क्षयिष्ण्वेव फम्‌ । अतः उभयरतरं ज्ञात्वा परपकारादिवम। नक- 
। तैव्या यदि पूजाविरोधिनो भवन्ति ॥ २५१ ॥ अच्र मागं ॒पृजासा- 
॥ "नगनामनवृत्तौ कारणमाह ॥ यथायथेति ॥ श्रवणकीतेनादिना हरि" || 
-ने निविते तदा परजा सवदा निवहतीत्यथः ॥ २५२ ॥ अतर 
। कृष्णे सर्वात्मक ईति ॥ मनि स्वस्य दीनता | 
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भावनीया सर्वाधिष्ठानेषु सवैरोकेषु च यत्र मगवदृबुद्धिभेवति । बुद्धिश्च 
करपैष्या। अन्यक्रतैकापमनिऽपि नाकारं कुयात्‌ । भगवतः सकाशा- 
न्मानपिक्षां च वर्जयेत्‌ ॥ २५३ ॥ एतत्सिधयर्थमपायमाह ॥ सवेथा- 
तद्गुणाटापमिति। सवथा सवत्र भगवदुत्कषेवणने पूरवाक्तं सिद्धयति 
दैत्यानां संनिधानेऽपि निर्भयः फलराभावाय ॥ निस्परहस्तत इति ॥ 
 ॥ २५४ ॥ केवठनामोचारणादेः कदाचिदसाधकत्वमपि भवेदिति 
मुख्यं साधनमाह ॥ साधनं परमेतद्धि ॥ सवेदा श्रीभागवतकीत्तिन 
पवोक्तं सिद्धयति ॥ २५५ ॥ अत्र वेष्णवमारभे वेदमागेविरोधो यत्र 
तन्न क्यं यद्यनित्यो धमे भवेत्‌ । नित्येऽपि वेदविरोधः सोढव्य 
इत्याह ॥ शंखचक्रादिकं धायैमिति ॥ “ बहिनैव तु संयुक्तं चक्र- 
मादाय वैष्णवः । धारयेत्सवेवणौनां हरिसारोक्यकाम्यया ॥ इत्ति 
| तततम॒द्राधारणं काम्यम्‌ । “ शंखं च्रं मृदा यस्तु कुयौत्तप्तायसेन वा । 
| स शद्रवहहिः कार्यः सर्वस्मादृद्धिजकम्मणः ॥ ” इति स्मरतिविरोधश्च ॥ 
^‹ शांखादिचिह्वरहितः पूजां यस्तु समाचरेत्‌ । निष्फरं पूजनं तस्य 
हरिश्यापि न तुष्यत्ति॥ ” अतो खदा शंखचक्रादियारणं पूजाङ्गत्वाद- 
वद्यं कन्तेव्यं निषेधस्तु केवर एव न पाखंडत्वसंपाद कः । दादि निषेध- 
मपक्रम्य तत्तायसे पयेवसानदचनाच किंच ब्राह्मणस्य धारणं निषि- 
दम्‌ । वैष्णवस्य च विहितम्‌ । तत्र ब्राह्मणश्ेष्णवो भवेत्‌ तत्र पवा 
त्परबलीयस्त्वन्यायेन वचनमिति वैष्णवधमोनुसरणं कर्तव्यम्‌ । नच 
पाष॑टत्वसंमवः “८ किं पुनत्राह्यणाः पुण्या ” इति वाक्यात्‌ । प्रमाणप्र- 
मेययोः प्रमेयं बरिष्टमिति च । वेदनिषिद्धदेवतापरत्व एव पाषंड- 
त्वमिति स्थितिः । धमेविरोधो नात्र बाधकः । तत उक्तं शंखचक्रादिकं 
मृदा पूजांगतवेन धामिति । तथा तुरसतीकाष्ठना माङापि धाया तस्या 
यद्यपि न नित्यत्वं तथापि वैष्णवत्वख्यापिका परपरासिद्धा तद्वने 


भ ७ (+ (५ 


पार॑पर्यं बाध्येतेति नित्यतुस्या मारा । किंच | ‰ धारयन्ति नये मालं 


कच जनम दि याकि 
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स्वैनिणेयाख्यं हितीयं प्रकरणं । ` [ ३५३ ] 
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हेतकाः पापबुद्धयः । नरकान्न [नवतत दग्धाः कऋधाञ्चनाह्‌ "› इति 
|| वचनान्नित्यमपि तिरं माला च यन्ञोपवीतवद्रष्णवत्वबेोघकम्‌ । || 
| एकादशीव्रतं च्‌ षट्‌पचारादेघरहितं कऋत्‌व्य पूतव्मर्श्रथाक्ररण ५।५ भग्‌. ॥ | । 
वन्मानैप्रवेशानंतरं पचपञ्चाश्द्भटि क्रा दश्चमी चेत्तदै कादश त्याज्या | 
| जन्मा्टमी तु सूर्यादयानंतरं सप्तमी चेत्तदा त्याज्या “ उद्यादुद्या | 
|| प्रोक्ता हरिवासतवजिता । "” इति वाक्यात्‌ । अन्यान्यपि रामनवमी. 
 प्रमुतिव्रतानि मगवन्माग कत्तव्यानि । छमिह न यन्तीत्रतमुत्सवश्च- || 
त्कतेनव्यम्‌ । तथा वामनज यन्त्युत्सव करण एकाददयामुपाप्रणमक्रत्व।पि || 
|| दादङ्यमुपोषणं कत्तन्यम्‌ । करंबहुने त्वः प्रवानभूनः । भुक्त्वाच- | 
|| त्सवो निषिद्धः । भगवद वेशभावात्‌ । एवं पूजाम उत्सत्रयात्रसहि- || 
|| ता पूजा कतेव्येति निरूपितमुपसंहरति॥ एततसवेमिति॥ गस्थस्ये- || 
|| तन्मख्यम्‌ ] एवं कुबन्सकुटुबो भगवत्सायूज्यमश्चत ॥ २५६ ॥ २५७ ॥ | 
|| आवगणभगः। | 
| संग दृत्यादि॥ ॥ संग आसक्तिस्तस्मिन्पति निबेन्पेन्‌ नित्यकपकरणप्रया- 
|| सात्तेवानुरोधेन यथाश्चक्त्येति नभवति तथैत्राघनानां बाधक इति तथत्यथः ॥ | 
|| जन्येव सति संगत्याग एवोपदेष्टव्यः} सामान्यवचनस्प किं प्रय जनं व्रिधर्मानिवत- | 
नपिद्धियनिग्रदध्व नभवतीत्येषापेव व्रयाणामन्यषां च ज्ानभक्तयुपामनामाधना- || 
|| नां बाधक इति तयेत्यथः ॥ नन्वेवं सति संगत्याग पएव्रापदरष्ग्यः मपान्यवचनस्य || 
|| िप्रयोजनपत आहुः ॥ सामान्येत्यादि ॥ ॥ तव्रहठः ॥ पराधमपीत्यादि ॥ ॥ | 
|| यथा कडयपस्य स्ीर्णां वरमनृस्मरनिति च ॥ पू जाविरोघीत्यादि ॥ ॥ ननु भव- | 
|| छेवं तथापि “८ एताव जन्मसाफल्यं देहिनामिह देहिषु । प्रणैरर्थर्पिया वाचा || 
॥| श्रेय आचरण सदा ॥ 2: टत्याद्‌मगवदाक्यषु परपक्रारस्य स्तुतत्वाचस्य || 
| तारश्षामन्येषां वा पूजनाविरोयिव्वेऽपि कुतस्त्याग इत्याकांक्षायां फरुतो जघन्य- || 
| व्वारयाग दति वक्तं तद्धेतुभूतं तरिचारमाैत्यथः ॥ भगवरद्र ननेत्यादिं ॥ ॥ एतदु- || 
कमेकादश “८ धर्ममेके यशश्चान्ये  दृत्यारम्य ““ मद्भक्तियोगेन भजता थो मा- | 
मि ?? स्यंतेन संदर्भेण ॥ २५९ ॥ अत्र मागं इत्यादि ॥ ननु युक्तमिदं सवैमुपरिष्ं | 
थापि फं पूजानेवोहे पच साधनानुवृत्ता सातु काठाद्‌बाधकत्वाटधटेत्याक- | 
च्थरधर्थं रषं साधनमाहैत्ययः॥ स एव कथं निविरात इत्याकांक्षायां त- || 
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सर्वनिणेयाख्यं हितीयं प्रकरणं । . { ३५५1] 
















वदतस्तात्पर्ैमाहुः ॥ श्रवणेत्यादि ॥ ॥ ^ श्रद्धाखतकथायां मे शश्वन्म- || 
नम्‌ 1 परिनिष्ठा ठ पूजायामिति ? भगवता कमेण निर्देशात्तथेत्यथेः ॥ || 

॥} जग्रत्यादि ॥ _ ॥ नन्विदमपि युक्तं तथापि श्रवणादिकतणामपि || 
ीं प्रायो भगवन्निवेशो नालुभूयत इत्यत्रापि किचित्साघनं वक्तव्यमित्या- || 
त॒ बाधकल्यागरूपं साधनमहेस्यधेः ॥ सवौत्पकपदतात्पयेमाहः ॥ || 
7जेष्वित्यादि ॥ ॥ तथाचाहंकार दिः सर्वथैव बाधक इति तनिचत्तयेऽत्र | 
भ्‌ गवतोपदिश्यते न परथक्षाधनवेनेति भावः। एतेन ^ स्ठतिभिः स्तवनं 
ङ्केरमिवन्दनम्‌ । मद्धक्तपूजाम्यधिका सर्वभूतेषु मन्मतिरिति ” साधनचठ्‌- 
(मेव भगवतोक्तमिति ज्ञापितम्‌ ॥ सवेथेत्यादिना ॥ ॥ “ वचस्‌। मद्रणे- । 
मदर्थेषैपरित्थागो भगस्य च छुखस्य चेति ”” हयं संगीतं ज्ञेयम्‌ । | 
विहिशेषमाह; ॥ दैत्येत्यादि ॥ ॥ तथाच दैत्यानामपि सन्निधाने त- ¦ 
यदि तेऽन्यथा वदन्ति तद्‌! कर्णो पिधाय निस्यादिति वाक्योक्तेषु ततो- 


४ 


गतज्िहाच्छेदस्वहननेष्वन्यतमं कायम्‌. । तत्राप्यशक्तौ तदानुकल्पभूतं | 


दिविषेयमित्याशयेनाहः ॥ फरामावायेत्यादि ॥ ॥ एवं करणेपि निवां- ॥ 
[सिकत्वादन्यक् माहुः ॥ केवरेत्यादि ॥ ॥ इदंच “० श्रद्धां भागवते शा- 
ते योगो्वश्वाकये सिद्धयति । तेन यथासं भवमेकाद्शोक्त सेत्रानुसंधेयम्‌॥ । 
१--२५५॥ एवं सेवानिवीहो पायसुपदिश्य रामान॒जमाध्वादिपागीदत्रबहिः- 
पि वेरक्षण्यं वक्तुपाहुः ॥ अतर ैष्णवेत्यादि ॥ अनित्य इति ॥ नित्यः 
काम्य इति यायत्‌ 1 अपि वेदविरोध इति । बेदविरोधोपीत्यथ : ॥ कैसुति- | 
स्ितत्‌। एतस्यापि प्रयोजनकारातिकरपेऽविहितभक्ता च दोषाग्रसंगः । | 
ज पपतिर्ुले उक्ता प्ूजांगमेव तदिति यतस्तथा । जतः पूजायां व्यंगत्व- | 
य तदावदयकषमेव तदेतदुपपादयितुमाहुः ॥ वहिनैवेत्यादि अत दति ॥ ॥ | 
वानिषिद्धत्वाम्यापपि नित्यलानपायात्‌ । न तप्तदौखायनङ्गीकारे भवठ्‌ | 
वाभावस्तथापि निषेधस्य का गतिरित्यत जाहुः ॥ निषेधस्त्वित्यादे ॥ ॥ | 
। निद स्मरतो पूजाुद्ेवात्‌ । तद्रहिते संक्ामन्निषेधः पूजाङ्त्वेन पारक || 
डलत्वायायक इत्यथः 1 एतद्‌ व्ये श्चतिसिद्ं युक्तयंतरमाहः ॥ दत" || 

॥ तथाच यथा श्तौ निर्यासस्य “ नाद्यं ब्रह्महत्यायै दयेषवणं ' इत्यु- || 
म्र ५ यो लोहितो यो वाबश्वनामिरथषति तस्यानार्यम्‌ _ 4८ पयेवसा- | 
¡ तेन तस्येव निषेधस्तथात्रापि तघायस ५२ प॒थैवसानवचनात्‌ 1 वारब्द || 
रा्ैताया अपि शक्यवचनत्वा्च तनैव निषेधसंकरमो नठ खदाधारण्५- || 
॥ नु भवस्वेवं यदि पूजौवाक्ये ब्राह्मणपदं भवेत्‌ । तत्र द य इत सामा- 
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|| न्यवचनं तच्च शदरादिपरतयापि नेतुं शक्यमतो नेयं युक्तिः माधीयमीत्या्ं- | 


।॥ कायां पूर्वक्तमर्थं न्यायेसेगदस्मति | ऋद्मणस्म्रत्यन। ॥ नश्रान्‌ सरट्च्ात 


|| पूवेस्मात्कार्ये परविधानवेयय्यापात्तिरनि प्त्रात्पर्‌ं बय एवे तथासति स्मरतो || 
|| द्वि जपदात्सस्कारमात्रशाहलिनो वैष्णवत्व्रहिता ये तान्प्रति स्मरतिः सार्थिक्रेति न | 
|| वैष्णवधमत्मेन दख च ऋध निद्िकति तथेति भावः) टपमवार्थं द्रदयमि। नवरेत्या- || 
|| दि ॥ ॥ ठप्यठ दु जन इति न्यायेन केष्ण प्रत्यपि नपेधमं्गीक्रन्य पूर्ति समथ- || 
|| यन्ति ॥ प्रमाणेत्यादि ॥ ॥ तथाच यथातरेदं कृता तरेदिं करोत त्यत्र वद्‌करणोत्तरं || 
|| कृते आचमने न श्रौतोऽपि वदिककभो बाध्यते शुद्धिरूपस्य प्रयस्य बरि्त्वात्त- || 
| था प्रकृतेऽपि वचनापक्षया पूजाया बर््रतवात्मवपापेम्या मोक्षयिप्यामीतति भग- | 


|| वर्‌क्याच्च जातेऽपि दाष नेत्रात्तमभव दव्यथः॥ नन्व सति पाखटत्व्रस्य संभव 
| इत्यत आहुः ॥ वेदत्यादि ॥ ॥ वेदपिरूद दृवता दर्पा क्षया ॥ अत्रेनि॥ ॥ 
बाद्यणत्वे । तथा च यदि धपा बाधकः स्यादरत्तद्वासःप्रशनीनापपि पा- 
| खंडता स्यात्‌ । यदि तत्र यगजधर्मण समापय तद्यत्र भमवदूभणति ठन्यम्‌ । 
|| बचनानामुभयवर तीन्यादित्यथः ॥ एतेन तप्तगंख चक्धारणे श्रुनिमृुदरादरंना मा- 
|| घ्वादयोऽपि प्रत्युक्ता बोयाःनदुदाहनश्रुतिषु नित्यखगस्याभावान्‌ । फूरुकथनेन 
|| काम्यताप्रतीतेश्च । पुराणस्थश्रानपारुत्य यथाकथावानेत्यनामपधन ऽपि तप्रता- 
। बोधकश्रतिवरितेधस्य कामाधिकारवोधकश्रुति विरधवरत्मारव्यत्वात्‌ ॥ एनान्पपि 
| ठु कमाणीप्तिवत्‌, तप्तनिषेषवचनस्यापि दशनात्‌ । पनर्दुवाक्त सपविराधा नात्र 
| बाधक इति । मा्वाद{रखितश्रतिस्थः रग्वादरीनां तप्रत्वम््पा या धमः 
॥ सोऽत्र मृद्‌ाधारणे बाधका मेत्यथः ॥ एवं समथ यिता सिद्ध तादु: ॥ तत दृत्यादि 

एतदखिलं शंखचक्ादिवारणवादे मया सम्पक्‌ प्रपोचतमिति वशषाजज्नामायां 
तत्तोऽवपेयम्‌ । एवं गंछचक्रादिवारणस्य नित्यं स्थापायला तृरमीमानायां 


| तदतिदिशन्ति ॥ येत्यादि ॥ ॥ तस्यानित्यत्वं न बहुवाश्प्रिदमिनि तधा- 


त्वाय प्रकारमाहुः ॥ तस्या इत्यादि ॥ ॥ तथा च “ साधूनां समयश्चापि प्र 


|| माणं व्रेदवद्धवेत्‌ ‡ इति बह्माण्डात्तथेति भावः । ( एवं च “ दवासुरपनुप्येषु | 
|| मद्धक्ताचरितानिच "† इति वाक्यभप्यनुगणीभवतीनि ज्ञयम्‌ । मघ्रापि विशेषा 


| माराधारणवादाद्रोध्यः । मार्गातरा्तिरके परिशेषे वक्तं प्रकारमादुः ॥ तिरक चे- 


|| त्यादि ॥ ॥ तिरुकमाखयावदिरइ त्वबोधनाय तत्घरूपपाहुः ॥ निरुकपित्या- ` 


द्टे॥ ॥ तेनांतरस्यान्तरङ्मनां चाभवे त्द्‌र्किचित्कमवत्यथं तरत्योऽपि 


ष ऊद्धपंडवादादवगंतव्यः ॥ एवं बदिरइगन भगवता साक्षादनुक्तानपि सू- 
7 भगवता भाक्तेकारणेषु मदीयर्बतवारणमित्युक्तत्वायानि विव- | 
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क्षितानि तानि बोधयितुं “यात्रा बङिविषानं च सरववार्षिकपर्वसु । मम पवीनमो- 
| द्नम्‌। प्रथक्‌ सत्रेण वा पद्यं पवेयात्रापहोत्पवान्‌ । कारयेन्द्रत्यगीतायहाराज- 
|| विभूताभः ॥ '” इत्यादि भगवदाक्यरत्सवाद्‌नामप्युक्तत्वात्तेषामपि दिङ्पात्रेण 
|| निणयं बोधयिठमाहुः ॥ एकादरीत्यादि ॥ ॥ अत्रापि मागीन्तरेभ्यो विशेषपा- 
| हः ॥ पृत्रामत्याद्‌ ॥ ॥ इद यथा तथा मया सवत््रोत्सवानणयप्रतने सम्थगु- 
पपादितामिति तत एव विभावनीयम्‌) अत्र चृसिंहजयन्त्यादौ चेत्तथापदाभ्यां 
| तयोः प्रायिकत्वं बोधितम्‌ । तत्र बीजमिदं प्रतिभाति श्रीभागवते एतयोरवतार- 
| त्वेन निरूपणान्तृसिंहतापमीये विष्णोरकमिति श्रुतो च पूणतानिरूपणाइपाष- | 
कबाहुल्यात्पुराणेषु बतविधायकानेकवचोददोनाच् यस्य पुरूषोत्तपत्वस्फरतिस्तेन 
|| कार्यम्‌ । मदौयतव्रतधारणमिति भगवताऽऽज्ञापनात्‌। यस्य ठु न तथा स्फूर्तिस्तेन 
| न कायम्‌ ॥ साक्नाद्धगवद्रत्वस्य तं प्रत्य भवेन तट्रताज्ञाया अप्यभावात्‌। अत एव 

(सवासां तु जयेतीनां भेष्ठा कृष्णाष्टमीं मता । यस्मात्संनिरहितात्यंतं तत्रेवोपवसे- 

न्नरः ॥ पसवास्वपि जयंतीषरु पूना काया विरोषतः। सान्नध्य एव कृतेग्य उपावासो 

न दूरगः ॥ 7 इति भरहाजसंरितातचनं स्प्रत्यथस्नागराख्ये माध्वप्र॑थे दश्यते ॥ || 
सान्निध्य दति ॥ मृरुरूपसन्निधाने ॥ दूरम हति ॥ अंशकरगामी ॥ 
तथास्ति तत्तपासकान्प्रत्येव नित्यत्वं तयोनत्वन्यान्प्रत्यपौति । अधिकारिविंशे- 
षमादाय कृताूतत्वबोधनार्थेयमुक्ति रतिं दिक्‌ । एवे सप निरूप्येदमुपसंहरंति ॥ 
एवै पूजेत्यादि ॥ प्रूजापागे इति ॥ ॥ प्रूजाप्रधाने सेवामार्े उत्सवा जन्माष्ट- 
म्यादयः । यात्रा दोरायात्रादयः । पवाणि दीपावलीनवगात्रादीने बोध्यानि ॥ 
यथपि पवोण्यत्र नोक्तानि तथापि साहचयत्संप्रदायाच्च बोध्यानि । गरहस्थस्यत- 
नुख्यसे बीजमाहः ॥ एवं कुपरैननित्यादि ॥ ॥ यथाचश्चुतो “ ये देवा यज्ञहनः 
पृरथिव्यापध्यासते ये अन्तरे मे दिवीत्याहेमानेव खोका < स्तीत्वा सगृहः सप- 
शः घुवर्भ त्ोकमेतीतिः यजमानेन मेत्रमात्रकथने सपरिकरस्य स्वगेखोक उ- 
कस्तथा भगवता सपरिकरस्य परिचयासूचनादत्रापि सायुस्यरूप मध्यम सवा 
फर परिकररस्य भवतीव्यथः ॥ २५६ ॥ २५७ ॥ 

व्रजभाषाराका । 


तथा पूजाविरोधि घमोदिकभी ्यागकरना या विषय बिचार 
|| व्भेन करेहै । भगवद्धजनको फट अचर मोक्ष । परोपकायाद्‌ 
स्व ध्मनको कर क्षयवाटे स्वगोदिक ह तासा पूजा तथ्‌] सव- 
| घर्मनको अनर जाने ज पूजाके विरोधि परोपकृस्‌ाद षम 
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[२५८ ] ` तखदीपनिबन्धः । 
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होय तो उनको भी छोडदेने सेवा छोडके नहिं करने अवकाशं 

कृरते॥२५१॥ यामागेमें पूजके साधननकी अबु्रतति होयवेम का- 

रण बतर्व ह ( यथाययेति › जैसे जसे श्रवणकीतेनादिकनकरके | 
हदयमे मगवानको अविश होवे हे तैसं तेसं प्रधान सेवाके साध- | 
ननमें श्रद्धा बहती चटीजवि है, अथात्‌ भगवाचके पणे अव- | 
श होय जवि दै, तब सवेदा सब कारमं प्रधान सेवाको निवह | 
होवे है ॥ २५२॥ अभी प्रायः श्रवण कीतेनादिक कपवेवारेनके | 
| हृदयम भी भगवानको अविश नहिं होय है यही कारण है कि| 
 श्रवणकीतेनादिक परे बन नदि सकं द तासी श्रवणकीतनादिके | 
बाधकनको व्याग वणेन केरे दै ( कष्णे सवोत्मक इति > मन्म | ` 
| सदा दीनता रानी सब ठिकानें जड वस्व॒नम तथा सव लेक | 
| नं सब जीवनम भगवदहद्धि करनी ओर कोई आपनो अपमान | 


करं तथापि अहङ्ार नहिं करनो भगवानसो अपने मानको अ- | 
पषा नहिं रखनी ॥२५३२॥ यह सिद्ध होयवेको उपाय वणेन करे | ` 
हं ( सवथा ) सदा मगवानके यणनको गान अथवा भगवानके | ` 
नामनको उचारण समामे भी निभेय निह दोयकं कसेरहनो | 
अथौत्‌ सब कनं भगवायको उत्कषे वणेन कणां पूर्वोक्त | 
पिद होवे दै तामस आसुर्‌ जीवनके समीप भी फखकी इच्छ | 
के भगवान उत्कषै वणेन कतो रहै ॥ २५४ ॥ केवर | 

| नामोचारणादिक कदाचित्‌ साधक नदि होय तो स॒ख्य साध्‌- | 
नको वणेन केर है ( साधनं परमिति ) स्वेदा श्रीभागवतको | 
| कतेनक्यवस्‌ पूव क्त 1सद्‌ हीय ह तासा; येहि परम साधन 2 । | 
। कि केपः छोडकं कामना छोडकं आदरपूवेकं प्रयत्न करकं श्रीम- | 
गवतज।कां पाठ सवेदा करतेरहनोा । इतने कथन करकं ( श्र-।| ` 
त शाखं नन्दामन्यत्र चापि" हि । सवभूतेषु मन्मतिः | | ` 















ष्विव त्न 






























सर्वनिर्णयाख्यं दितीयं प्रकरणं । [३५९] 





वचसा मदूणेरणमर › इत्यादि एकादशस्कंधके वाक्यनको सिद्धा- 

| न्त वणेन कियो ॥ २५९५ ॥ या वेष्णवमागेम नित्य भिन्न सकाम 

॥ घमनमें जहौ वेदविरोध दोय वह धमे नहिं करनों भक्तिमागेके 

| नित्य धमेनमे तो वेदविरोधभी सह सेनो जसँ बस भ्रूषणधारण 
तथा नेवेयादिक समपेण आदि स॒ख्य सेवाकणेमे संध्यायिहोत्र 

|| आदिकको कार नहि सप्तके तो एसो वेद विरोध सदेन जव 

| अवकाश होय तव संभ्यागिहोतादि कमै कणन ताको वणेन करं है| 
| ( शंखचक्रादिकमिति › रामा॒जमाध्वादिकनके मागेसां यामा- 

| गेम बाहिस्के प्रकारविषयमें विलक्षणता दिखर्विदै ( वह्निनैव व 

| संयुक्तम्‌ ) या श्छोकको अथं अग्िसहित चकर रेकं वेष्णव 
धारण करे सब बणैनको भगवान सारोक्यकी कामनकेथियि 
या श्छोकमे तप्तमुद्राधारण काम्य बतायोहै ( शंखचक्र इति › या 

| श्छोकका अथे शंखचक्रनद्र मृत्तिकाकरकं अथवा तातेरोहकरकं 

| जो करे वह शरक तुल्य संपृणं द्विजकमसो बाहिर निकासवे 
योग्यै । या स्मृतिको विरोधभी है ( शंखादि विहरदहितः ) या 
वाक्यको अथं शंखचक्रादिकनसों रदित जो पूजा केरेदै । वाको | 
| पूजननिष्फल है । मगवानभी नहिं वषट होये । प्रथम श्छोकर्मे | 
काम्यत्व तथा द्वितीयश्छोकमे निषिद्धत् रिस्योहि तिन तृती 
यश्छोककरकै प्राप्तनित्यलफो बाध नहिं होयहै तासों प्रूजाके 
अङ्गससञ्चकेमृत्तिकाकरैशंखचक्रादिकनको धारण अवद्य करनां 
निषेध सो तो पूजाविना केवर शंखचक्रादिधारणको है पूजाद्ग 
 समञ्चके धारणकखेवारेनङ्क पाखण्डित्व संपादक नहिं है । 

| मृत्तिकादिकके निपेधको उपक्रमकरक तप्र खोदकरकं चक्रादिधा- 
 रणकवेमे पयैवसानवर न तासो तपतसद्राधारणर्मही निषेधकी | 
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नहि दै । किन्न द्वितीय श्छोक करके ब्राह्मणक शंखादिधारण | 
निषिद्धे ८ शंखादिचिहरहितः ) या तृतीय श्कृकरकं वै- | 
 ष्णवकँ शंखादिधारणको विधान है तहा ब्राह्मण जो वैष्णव | 
होय वा पूरवेसां पर बलवान्‌ द॑ अन्यथा परविधान व्यथं | 
होयगो या न्यायके अनुङ्कट वेष्णव धरमेनके अठसार बताव कर | 
नो योग्यहं । निषेधेक स्मरति तो वष्णव धमराहेत केवर संस्कार | 
| मात्रवाले बराह्मणम चरितां हेःशङ्धा-बाद्यणकां वेष्णवधमाचरण | 
| केयेम पाखण्डत्वको संभव हीयगो ! उत्तर-(क एनबाद्यणाः | 


पण्याः ) या गीतावाक्यमे ब्राह्मणको वेष्णव धमेकरके निःसंदेह | 


उद्धार होन रिस्योहे । प्रमाण आर प्रमेय इनमें भमेय बलवान | 


0 


पाखण्डिपणो तो बेदनिषिद्ध अहत्‌ बुद्ध आदि देव तानक उपाप- | 
नासां होये । तासों कितनेक वेदिकं घमे तथा वैष्णव धमेनको | 


परस्पर विरोध बाधक नहिं है जेसे दत्तात्रेय दरवांसा आरिकनङ्क 


अर ह 


पाषण्ड नहि माने ह किन्तु वेदिकधमनसों योगके धमेनङ्के वि | 
| क्षण मानके समाधानकरे तैसे भक्तनमं भी पाखण्डिताकी संभा- | 
वाना नाहं कनी वैदिकथमेनसो भगवद्धमनष्ं विरुक्षण मानकं | 
समाधान कनो अतः मत्तिकाकरकं सेवाङ्क समुञ्के शंखचक्रादि- 
| क सुद्रा धारण करना तथा तरसीकाष्की मालाभी सषेदा पारण | 
|| करो यद्यपि किंतनेक वचनो नित्यता नहिं है तथापि वैष्णव- | 
ताकी जतायवेवाय दै आर (साधूनां ससयश्चापि प्रमाणं वेदवद्ध । 

| वेत्‌ ,) या ब्रह्माण्ड पुराणकं वचनसां महत्माको आचरणभी वेद्‌ | 

| जसो ही प्रमाणं । तरुसीकाष्मालाकां सवेदा घारण करना पर | 
|| परासाभी सिद्ध है याके उदयन केम पर॑पराको बाध होय ता-| ` 
॥ सा मालखभो नित्यकमके तस्यहे कच्च ( धारयन्ति न ये मालं | ` 
| देठकाः पापबुद्धयः । नरकान्न निवतेन्ते दग्धाः कोधाभिनाहः ) | ` 
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| अभ-मार्दै जे नास्तिक पापलद्धिवारे नहि धारण कर द्व्‌ म्‌ 
| तष्य भगवान्के क्रोधाभिकरके जटेमये नरकसा पाष नाह जाहः || 
| या वचने माला धारण नित्य हं तिलक भ दण्डकं आकारको | 
| लास कनौ कयरके आकारको वक्षस्थख्ये करना रवशके प्‌ | 
त्रके आकार दोनो बाहून करनो ओर तिरक दापका ज्या तिक | 
| आकावारे करने जैस यज्ञोपवीत द्विजत्वं जताय्वारो € एत | 
| तिरक माला वैष्णवताके जतायवेवारे ६ ॥ २५६ ॥ एक्‌ | 
दशीको ब्रतभी छन घडीके दशमीको वेधरादैत करन। योग्य है 
्‌ जोर प्रकारसो मी व्रतकरतो होय परन्ठ॒ भगवन्मागम प्र 
| वेशभयेपीछे पचपनघडी दशमी दीय ती वा एकादशाक। ल 
गकरनों दरसरे दिन वतको खयादयभयपाछे सप्तमा हय्‌ ता वा 
| जन्माष्टमीको व्याग कर्न अथोत द्वितीय दन्‌ त्रत कसना तामं 
( उदयादुदया प्रोक्ता हरिवासखमिता › इत्याद वक्व माण | 
| भगवन्माममे जर भी रामनवमी आदि त्रत करने । नृरसिहजय- | 
| न्ती वरत्‌ उत्सव होय तो करनो तेसही वामनजयन्त। व्रतम्‌ # ` | 
| नं] अथौत वामनद्भादशीके दिन करमाव॒प्तार वामनप्राहभविस्सव || 
| कनो वा दिन उपवास करन वाक्‌ पट एकादशीके दिन उप- | 
| वासकी साम्यं नदिं होय तो नहिं करना बहत विस्तारपवेक | 
| कथनो कहा प्रयोजनंहं उत्सव्‌ सुख्यहं भाजन करके उत्सव क- | 
| रनों निषेध कियोहै भोजनक पीर भगवाचकां जआवश न्‌!ह || 
| होवे तात्पये यह है जन्पाष्टमीको उपवास ता आव्य ६ । 
| ओर तीनां जयन्तीके उपवास तो देदसा तथा द्रव्यस। वा दन्‌ 
| सेन्यस्वरूपको उत्सव केकी सामथ्यं हेय ता उत्चक अद्ध 
| समुक्षके करनं क्योकि भोजनकरे पीछे भगवदावना नहिं यहं | 
| तथा जिनङ्कं एराणनवाक्यनसो राम वामन नृसिंहादिकनम्‌ पृण | 


ये ननकनाा निगो 
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[३६२ ] तखचदीपनिबन्धः । 
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| पुरुपोत्तमकी स्फूं होय उन तो उनकी जयन्त अनसय क | 
| रनी । देसे दिवाी आदि पवे स्थयात्रा स्ञानयात्रा आदि यारी | 
| तथा जन्माष्टमी आदि महोत्सवनद् एकाकी द्रव्यदेहसां कृखेका | 
| सामथ्यं होय तो एकाकी करने अपनी एकक सामथ्य्‌ नहि, 
| होय तो आर धनिक कटुम्बीनके साथ दोयकें महाराजाधिराज्‌- || 
| की जाप्रकार परियो होये वाप्रकार श्रीकृष्णकी सेवा कएतभयं 
पर्वया्ामहोत्सवनक करनो । सांख्य योग ज्ञान कमं जाद्कनका 
उपदेश देके अंतमे उद्धवजी के प्रति श्रीकृष्णन ( पृथक्‌ सनरणवा | 
मह्यं पवैयात्रामहोत्सवान्‌ ) या श्छोकम यह ही उपदेश दियो द 
| ेसो पूजामागे अथौत्‌ पूनाप्रथान सेवामागम उत्सवा पत्‌. 
सहित सेवा करनोँ निरूपण कियो ताको उपसंहार करट गरहस्थरईै । 
| यह सेवा सख्यै जेस(सगहः सपशः सुवर्गे रोकमेति)इ्यादिश्ु- | 
तिने वेदिक कमं कवेवारे यजमानको खीपुत्रपश॒सादेत खमग्‌- | 
| मे प्राप होन रिस्योहै तेसं पूर्वोक्तरीतिसों सेवाकसेवारो भक्तो | 
| कटुम्बसहित भगवानकं सायुज्य प्रात हाव, 2 ॥९* > ॥२५८॥ || 


अन्येषां संभवे त स्याद्यतेः पयेटनं वरम्‌ । | 


विक्चेपादथवा शक्तया प्रातव्वादाप्‌ काचर 
॥२५९॥ अत्याग्रहप्रवेश वा परपाडादिसमव | 
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| तीथंपयेटनं श्रेष्ठं सर्वषां बणिनां तथा॥ २६०॥ | 
य्ञास्तीथौनि च पुनः समानि हरिणा कताः 





॥ २६१ ॥ हतत्रपः पृटतित्यं नामानि च || 


करष्णृतत्परः ॥ २६२ ॥ दहपातनप्चन्तम- | 
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वयग्रात्मा सदा गतिः। उत्तमोत्तम्‌मेतदि प्रवं 
सत्तममीरितम्‌ ॥ २६३॥ गृहं स्वात्मना त्या- 
जयं तच्ेच्यक्तुन शक्यते । कृष्णा्थ तत्पर्यजी- 
त कृष्णः संसारमोचकः ॥ २९६४॥ धनं सवा- 
त्मना त्याज्यं तच्चेच्यक्तं न शक्यते । कष्णाथ 
तत्प्रयजीत कृष्णोऽनथेस्य वारकः ॥ २६५॥ 


तचवदापप्रकाडशः। 
बरह्मचारिप्रभतीनामपि सेवकसाधनसपत्तावतत्कतन्यस । अन्य- 
थान्य एवोपायः कतंब्यः । तमग्ने वक्ष्यते सन्यास्तनस्यु पव पेक्षया- 
प्ययिम एवोत्तम इत्याह ॥ यतं पयैटनमिति ॥ गरहस्थानामापि 
पज्ञायां पञ्चदोषसंभवे पयेटनमेव श्रष्ठमित्याह ॥ विक्षेपादिति ॥ 
प्रवृत्तिरहितानीद्वियाणि बराद्ूगवति याञ्यमानानि विक्षेपं जन- 
यन्ति विग्रहकर्दितानि । जरया व्याधिभिवा यदा शक्तयभावः । लोका 
वा प्रतिबन्धं कवेन्ति । स्वस्य वा परम आन्रह उत्पद्यते येन तमास | 
प्रविष्टो मगवंतं न स्मरति कोकानां वा पीडा कुात्तत्र पूजा त्यक्तव्या | 
तदा अन्यत्रापि तथत्वेन परदेशे शन्यद्वाख्य पूजा घेया । तन्ना 
पि दोषसंभवे तीथेपयेट्नं कतेव्यम्‌ । पपन, परतिबन्धकरूपाणा 
नाञ्चाय । तदा यत्रैव गत्वा सेवा संपत्स्यत तत्रव सेवा कतेव्या | 
सवतंत्रतया तीथीटनप्रकारमाह ॥ सर्वेषामिति ॥ विष्णुभाक्तनक 
तवात््वीधिकारः ¦ वर्णाश्रमयुकच्छानामपि वणोश्रमः घर्मँस्तीथोनि विक- । 
रप्यन्त्‌ इत्याह ॥ यज्ञादि ॥ भारते हि यत्तानां तीथाना च तुल्व 
ता निरूपिता । तत्राटनप्रकरारमाह ॥ अतस्तेष्वप्रातग्राह्याति ॥ तीथ- 
प्रदेदादिवसे तृपवासः, अग्रिमदिवसे यद्यज्नमाजमापर नास्ति तदा ताव 
न्माच्रं आहं नत ततोधिकम्‌ । अटनस्य नित्यत्वाच्चरकार न स्थितिः, 
उचैनीमसकीर्वनं तत्राङ्गमः॥ अन्तर्भगवस्स्मरणन्च । एकाक पयनजान 
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[ ३६४] . तच्वदीपनिबन्धः। ` 















ण 


नैकः प्रपय्यतेऽध्वानमिति ` स्मरतिदोषः । पथि भोगाद्यथं स्प्रहान 
कतया । शान्तश्च चित्ते भवेत्‌ । एवमधि कारभवे भिन्नमुपायं वध्ष्य- || 
| ति । कृष्ण एव तात्पयेन्नतु तीथोदौ देहपातनपयेन्तं च पथंटनं देहा- || 


0, 


न्ते कृताथ भविष्यामीति | सदा शुद्धश्च मवेत्‌ । संध्यावन्दनवत्परत्यहं | 
| तस्य गमनम्‌ । असिमन्‌ पक्ष अंतः कृष्णः सवेदा स्फुरतीत्युत्तमीत्तम- | 


® 


| मत्र संमत्यथ भगवदुक्तशछोकह यमाह्‌।ग्रह्धनामतं ॥२५९२६५॥ 

- अआवरणभंगः। 

| गृहस्थस्योक्छाऽन्येषामाहुः ॥ बह्यचारीत्यादि ॥ ॥ अत्र बहुवचनं विधुरवि- 
॥ धवावीतरागिप्रथतिसंग्रहाथम्‌ । अन्यथा गृहस्थस्योक्तत्वेन यतेवक्तव्यत्वेन चाश्न- 
| महयस्येवावाशेष्टतया तदसंगत्प्रापत्तेः । अथ गरहस्थानापपि किंचिदहिशेषं वक्तु- 
|| माहुः ॥ ग्रहस्थानामित्यादि ॥ ॥ स्वस्य चेत्यादि ॥  ॥ यथास्मदादीनां स्कट- 
| कायविश्यात्तथेत्यथंः । एवं दोषनिवृस्युपायव्वेन तीथारनमुक्त्वास्य गोगत्वमात्र- 
| तापरिहारायास्य प्रकारं वक्तु माहुः ॥ स्वतत्रतयेत्यादि ॥ ॥ विष्णुभक्तोत्यादिं ॥ ॥ 

| सर्वेधिकारिणो द्यत्र विष्णुभक्तो यथा नृपेतिस्कांदात्तयेत्यथेः । तथात्व च विदुर 
|| तीथेयातादिम्योऽवगंतव्यम्‌ ॥ अत्र कं विदिशेषमाहुः ॥ वर्णेत्यादि ॥ ॥ उत्तान- | 
| मेतत्‌ । .तुल्यतानिरूपितेति । तथा हि । तीथवितामणों ^“ कपिभिः करपतःप्रोक्ता | 
|| वेदेष्विह यथाक्रमम्‌ । फरं चैव यथातत्वं परत्य चेह च सवशः ॥ न ते शक्या द्रि 
| द्रेण यज्ञाः प्राप्तं महीपते । बहूपकरणा यज्ञा नानासभारविस्तराः॥ प्राप्यन्ते पार्थ 


= (` न्स, भ क 9 


वेरेव सम्रद्धेवानरेः कचित्‌ । नाथन्यूनेरवगणे रेकाल्मभिरसंहतेः ॥ यो दरिदिरपि 
विधिः शक्यः प्राप्रं नरे्पर ! वल्यो यज्ञफरुः पुण्यस्तानवोध युधा वर्‌ ॥ ऋषीणा 
|| परमं गद्यमिदयुक्तं मया तव । तीथाोभिगमनं पण्यं यज्ञरपि वेरोष्यते । अनुपोष्य 
| विरात्राणि तीथौन्यनभिगम्य च॥ अदत्वा कांचने गश्च दरिद्रो जायतेनरः । अ- 
| भिषोमादिभियेकेरिष्ठा षिपुख्दक्षिणेः । न तत्फरूपवाप्रोति तीथाभिगमनेन यत्‌॥? 
|| इति । अपरमपि विशेषमाहूुमृटे ॥ हरिणा कृता इत्यनेन भगवता यज्ञाः कृताः 
बर्देवरूपेण तीयीनि च यतः कृतानि अतोपि साम्यामतिभावः ॥ २५९६५ ॥ || 

्रजमाषाटर क्छ । | ध 


मह्यचास्‌ वववा बतसगादकृन र म सवनसपात्त हय 
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|| तहाँतक तो सेवाही करना चाहे सेवके साधन नहिं बनके |` 
|| तवं तो ओर उपाय करनो वा उपायद्र अगे कगे संन्यासीक 
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सर्वनिर्णयाख्यं हितीयं प्रकरणं । - (६६५) 





[1 
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| तो आैको उपाय करनोदी उत्तमहै (यतेः पयेटनमिति , सन्या. | 
पीकर तो पथेटन करनं श्रेष्ठे । गहस्थनदू भी सेवाम्‌ पोच दोषं | 
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क ह 


त नमक 


| मलुष्यनके अथैभी वणोश्रमघमेनकँ साथ तीथनको बिकल्य किं 
योह ।॥ २५९॥२६० ॥ भारतमं तीथनकां तथा यज्ञनकां समा 
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| वे आय जावै तव तीथौटन करन श्रेष्ठै उन दोषन बतदहैः | 
| स्वतः सेवम प्रकत नहिं होयवेवारे इद्धिय बलात्कारकरकं | 
| सेवामें र्गाये जवे । तव चित्तम विक्षेप उपन्न कह यह || 
प्रथम दोषं । ृदावस्थाकरके अथवा रोगकरकं सेवाकएेकी । 
| सामथ्ये नदिं रहनो यह द्वितीय दोषैः कटुम्बके अथवा अरर || 
| रोक सेषाद्ँ नहिं कखेदे यह तृतीय दोपः अपने हदयमं परम 
| खोये आग्रह उत्पन्न होय जाय जास अज्ञानरूपञन्धकारमं स्यो | 
| भयो मदुष्य भगवानको स्मरण नदिं करेदै यह चतथे दोष है, | 
सेवा कखेवाखो ओर जीवन पीडा देवेख्गजाय यह्‌. पचवो | 
| दोषै । ये पच दोष हयँ ताँ सेवाको त्यागकरनो यदि | 
| जहा सेवा कर तरहदी-दोष आयजावे तो परदे शमे शून्यदेवर्म- | 
दिरमं पूजा करनी । वर्मी दोषको संभव दोय तो सेवाप्रतिव्‌- | 
 न्धृक पापनद दूर कखेकेलिये तीथंपयेटन करनों जहौ गयेसो | 
सेवा वनसे वर्ह ही सेवा करनी तीथाटनकी गौणता दरूरकणे- | 
कैसे खतन्वरता कै तीर्थाटनकों प्रकार दिखविंहे । जसं बि | 
 ष्णुभक्तिमे स्वे जीव अधिकाी है तेसेदी तीथाटनभी विष्णुम्‌- | 
| क्तिको प्रकारे तासो यामं सबन अधिकारे वणौध्रमधमेवाठे | 














| न छिद। मगवानने भी तीथे क तीथृयानराको मकार दसा | 
वैदे । तीथेस्थरमे जा दिन प्रवेश करे ता दिन उपवा करनं दः | 
| सरे दिन अच्नमा्रभी नहिं होय तो जितनेमं उदर्‌ भ्रजाय उत्‌- | 


| नोह अन्नकी याचना कनो तीर्थम दान नदिं सेनो नित्य वि 


भनमणवनममकमम 





























[ ३६६ ] तदी पनिबन्धः । 





चरते रहन बहुतकारु एकं स्थानमं नहिं रहना ॥ २६१ ॥ उच | 
स्वरसा छाज छोडके भगवानके नामनको कोत्तन करतेरहनाों तीः | 
थांटनको अङ्ग है, भीतर भगवाचको सवेदा स्मरण रखना एका- | 
की रहना मागेमं इद्धियनके विषयभोगनके अथे स्प्रहा नहिं क | 
एनी चित्त शान्त राखनो जो मरष्य एसो अधिकारी नहिं दै | 
तकेखिये ओर उपाय अगे आज्ञा कणे श्रीकष्णकी प्रापिमं ता- | 
त्पयेह तीथीदिकनमे तात्पये नदिं दै तासों श्रीङ्ृष्ण मोक कव । 
दशेन दंगे पेसीं उक्ण्डा सदा तीथाध्नकसते बनी रखनी ॥२६२॥ | 
देहपात नहं होय तहँ तोहि षिचरतोरै देहपातभये पीछे म अव- | 
श्य कताथ होडगो एेसो निश्चय राखनों सदा शुद्ध रहनी संध्या- | 
वंदन जैस नित्य कफियोजवि है तेस निव्यही ती्थारन कसते रहनो 
या पक्षम अन्तःकरणम्‌ सवेदा श्रीकृष्ण स्फुरण होवेहे तासा ये | 
पक्ष उत्तमोत्तम हे ॥ २६३ ॥ या बिषयमं संमतिकेयियि भगवान्‌ । 
के आत्ञाकियेभये दो श्छोकनङ कंटेदे॥ अथं गहकोभी सवात्मा- | 
करके त्याग कर्न यदि घर नहि छोढ्योजाय तो कष्णके अथे | 
घरको बिनियोग करनं कृष्ण संसारसौ इडायवेबारे द ॥२६४॥ । 
( ग्रहं थनामाति , सवात्माकरके पनकां त्यागकरन[ जा वह धन 


नहि प्यागकरियोजाय तो श्रीकृष्णके अथे वाको विनियोगक्रनों 
|| कृष्ण अनथक द्र कसवार ॥ २६५ ॥ 


अथवा स्वेदा शाखं श्रीभागवतमादरात्‌, 
पठनीयं प्रयल्ेन सवेहेतुविवर्जितम्‌ ॥ २६६॥ 
त्यथ नेव युंजीत प्राणः कंटगतेरपि । तदभा- 
वे यथैव स्यातथ। निवाहमाचरेत ॥ २६७ ॥ | 
॥ त्रयाणां येन केनापि मजनं. कृष्णमघ्रुयात्‌। । 
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रप्यौपनिषदभागवतज्ञानयोरदवक्तत्येन खीश्योस्तदं शाश्नावणे तयोस्तच्छरवण्द ए ` | 





सर्वनि्णीयाख्यं दितीयं प्रकरणं ।  .- [३६९ 1} 
गन्नाथे विदे च श्रीरंगे वैकटेऽथवा॥२६८॥ 
य पू य र, त्प र्‌ 1 
न्‌ +जाव्वाहः २1 तत तष त तत्परः । एत- 
भक १.३ = ॐ ® > 
नपगहय प्रोक्तं गतसाघचसयुतम ॥ २६९ ॥ 
1 तच्वदीप प्रकाशः । 
५ (न्‌ [++ अथ को, (९ 
पूवाधिकारद-याभवे त्र तीयं पक्षमाह ।॥ अथ चेति॥“बद्याभ्यन्तर- | 
५ र ् (^ = + ८ ____ न्यः ^~ ¦ 
भेद्‌नरूपमेदहःयं मतम्‌ । नान्नि चैकं ततखेधा मक्तिमभि निरूपितः 177 | 
प्पत्तिमागमाह ।। जगन्नाथे विट्रखेचेति ॥ विकल्प एवैषां स्थानानमम्ड्‌ } | 
प्रपत्तौ बह्याखरन्यायस्य बाचकत्वात्‌ । पूजाप्रवाहो भगवत्सानिष्यव्डो- . 
धकः ॥ एवं वैदिको भक्तिम्माश्च निरूपित इत्याह ॥ एतन्मागैद यं 
निषि (> 
प्रोक्तमिति ।॥ २६६२६९२ ॥ | 
सावरणभगः। | 
अथवेत्यादि ।॥ ॥ अत्र यः पाठ उक्तः ष वरणौश्रमवतां धमे इत्युपच्क्दे | 
वणौनां बाद्यणक्षांसि यपवेटञ्युद्राणामित्युक्तत्वाचतुर्णा वणानां वा त्रैवर्णिकानां ( 
वेति प्रसंगादिचायैते । तत्र “° भरतन्यपदेशेन आघ्नायाथेश्च द्रितः । टङयते | 
यत्र वे धर्मः खीद्युद्धाद्धाभेरप्युत ॥ "? इति प्रथमस्कन्धे “धवेप्रोषीत्याप्रयात्प्रच्छां | | 
= ड श~ व = | 
राजन्योदधिमेखच्छास्‌ ॥ वैश्यो निधिपतितवं च शद्धः शद्येत पातकात्‌ ४ ˆ‡ | 
इति दाद शस्कंये चच धर्मदर्शन श्नीभागवताध्ययनयोर्वेोषनात्‌ । तस्माद्धरतखव४- | 
त्मेत्यत्राभयेच्छया सर्वैसाधारण्येन कीतेनविधानाञ्च सवेभेव भागवतं सरव - || 
रिति प्रा्े जमिधीयते । बद्यज्ञानभागांशन्यतिरिक्तमेव पठनीयम्‌ । धमनद जा - | | 
| 
| 


---दाथानावति -- 
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रतींद्रियत्वेन । प्रथमवाक्ये टस्तेर्मुख्याथेस्य गरहीतुमश्चक्यतया धर्माटिशब्द = #; | 
नमात्रार्थकत्येन पाटाप्रापकत्वात्‌ । दहितीयेऽप्यधीत्येत्यस्य स्मारणाघ्ययनसाव्च षड || 
ण्यात्स्म्रत्वा गुरुखखादा गदी स्वेत्थथेसंदेहेन तथात्वात्‌ । नच स्वाध्यायव्राह्मण = | । 
तौ प्राडनसीनःस्वाध्यायमधीयेतित्यादो केवरोचारणेऽपितथा प्रयागात्त्पराल्‌ १९४ १ | 
वाच्यम्‌ । विनिगमनाविरहात्‌ \ नचेतःपरथं य एतान्‌ श्रावयेदिति सर्वा संहिता “ङ | 
न्ननश्रन्प्रयत इति पाठे च प्रकम्य विप्रोधीत्येति शोक कथनादुपक्रम एव विनिग न्द | 
कोऽस्त्विति वाच्यम्‌ । तत्र श्चावणोत्तर पठनस्थोक्ततया भरवणानुस्ारेपाम्रास्यय | 
सर्वपाटाप्रासेः । न चात्र स्वस्येव श्रवणमिति वक्तु युक्तम ॥ कपिरूदेवः स्वखष्ठ 
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[३६८ ] ..  तत्वदीपनिवम्धः । 
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धिकार च सिदध॥“युद्रयोनावहं जातो नातोन्यदक्तमुत्सहे । कुमारस्य ठ या बुद्ध- 
वेद तां शाश्वतीमहण्‌ ॥ ? इत्धुयोगपवीणि सनत्पुजातीयारंभे विदुरवाक्यान्ज्ञानो- || 
तरभपि वदनानधिकारे च सिद्धे श्रवणपठनयोः पटन एव वा तावदशत्यागस्थ- | 
वाचित्यात्‌। अत एव तृतीयस्कन्धनिबन्धे श्रीमदाचायरापे ˆ` पद्‌।पानेषद्‌ ज्ञा- || 
नत श्रामागवतमववा । न्‌. नामव ताद्ध स्यात्‌ खीरद्राणा तताऽन्यथति'' कार 

® = 


कया भागवतज्ञानमपि त्रैवणिकानमेव उपासनायाः प्राधान्यात्‌ । यदेवं भगव- | 
ता बाद्यणे प्रोच्यते तत्रैवणिकानमेवेति ज्ञातव्यमिति तस्प्रकाराग्रथेन च तथव || 


क ८८ न 


„._.~------ ५ । 


इति कथनाचतश्छोकीतल्यतयोपदेशस्य तत्रापि सत्वात्‌ । तत्राप्यनधेकारः || 
र॑क्यः । तदग्रे.“ नेतखया दाभिकाय नास्तिकाय शठाय च । अशुश्रूषोरभक्ताय || 
दविनीतायदीयताम्‌ ॥ एतेदेषिरविंहीनाय बह्यण्याय प्रियाय च ॥ साधवे श॒चये | 
व्यात्‌ भक्तः स्यात्‌ श्यद्रयोषिताम्‌ ॥ ” इति कथनात्‌ । कमज्ञानादेपिन्रत- || 
योपदेशाच्च तादशं श्रावणे बाधकाभावेन तत्र तेषां श्रावणाधिकारस्य सिद्धेः । || 
अन्यथा तहिरोधापततेश्व । यतु “ ब्राह्मणो बहमवर्चस्वी राजन्यो जगतीपतिः । || 
वेहयः पठन्‌ विदरपतिः स्यात्‌ शद्रःसत्तमतामियात्‌ ” इति चतुथस्कधीयम्‌ ॥ 
नत॒ पृथुचरितमुपक्रम्य पठितत्वात्‌ । प्रकरणविशु्धमिति न तेन सवेपाठः प्रापयितुं | 
शक्यते । नचाभयेच्छायां तदर्थं कीतेनस्य विरोधः शक्यः । तत्र भगवत एव || 
कथनाच्छीभागवतपदाभावाच्चोक्तेकदे शातिरिक्तभागवतकीत्तेनादपि तत्परिदा- || 
रसिद्धः । न च “' देवोऽसुरो पतुष्यावोते? वाक्यात्‌ । ““सर्वऽधिकारिणो द्यत्र वि- 
ष्णुभक्तोयथेति 7 टष्टन्तकथनाच्च भगवद्क्तं सवाधेकारत्वमाभेप्रत्यात्र तेवा || 
| भक्तिमागं उपदिष्टः । तत्र रूपतेवा्या बा्ाभ्यन्तरभेदेन हेा उपदिश्य तत्रान- || 
। पिकरे अथवा स्वेदा शामिः त्यादिकारिकाम्यां नापसेवाप्रकार उपदिश्यत || 
हति तस्य सर्मैवणेषाधारणत्वात्सर्वपठनमाशंक्य बह्मोपदेशभागव्यतिरिक्तपे- | 
ऽपि तदुपपत्तेः । अन्यथा पद्‌।पनिषद्‌ं ज्ञानमिति कारिकातदवाख्यानयोविरोधा- || 
पत्तेः, पुरुषोत्तमसदहस्रनापपाठादपि श्रीभागवत पाटसिद्ेस्तरेवोक्तत्वात्तत एव सवै- | 
पाठसिद्ेश्व । ये पनेतन्म्यक्छृत्य ब्रह्माणादुत्कषोसदिष्णवः। स्वस्य पाठाधिका- || 
रमापादयन्ति तेषां तु मात्सयदोषेण श्रीभागवतोक्तधर्मष्वनधिकारत्तदुक्ते पटे- || 
प्यनधिकार पेवेति दिङ्‌ । नन्वत्र प्रकाराणां बहनासुक्तव्वात्कथमेको मागं .इत्यत | 
आहुः ॥ बाद्येत्यादि \ प्रपचीत्यादि ॥ ॥ अत्राप्यनधिकारे उपार्यातरं तदनु- 
|| कट्पभूतमाहेत्ययेः ॥ सवेधमानित्यत्रैकपदादन्याश्नयः सवथा बाधक इति बोध 
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निर्णीतत्वात्‌ ॥ न चैकादशस्कंषेऽपिएषतेऽभिहितः कत्घो बद्यवादस्य संग्रह ” | 











| वतु त तत्परपदस्य तात्प्थमाहू ॥ ॥ प्रपत्तावित्यीर.५ तत्परास्तिष्टेदित्यर्थं ॥ | 8 
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स्था्नातरस्यापिभंग्रहाथेमाहुः॥पूजेत्यादि॥एतस्येव रोषो विपेकपेयीश्रयकूष्णाश्रयौ 
जेया । प्रपततश्व शरणागातिः। आश्रय इदि यावत्‌। तत्प्रथमतो मानसं पश्वात्कायि- 
कं वाचानेकापित्यन्रस्तुताबुक्तम्‌॥ घुबोधिन्यां तदुपपादितं शरणामतिप्रकरण इति 
च। तदेव पिवेकपैयोश्रये विवेधेयेयोर्निरूपणगेन कापिकं,अश्रयनिरूपणेन मानसं 
वायिक चोक्तम्‌ । अत्रापि कारणं भगवद वुग्रह एवेति सोऽहं त्वाध्रीत्यत्राकरस्प॒तौ. 
| प्रतिपादितमनुभवेन शगरणागतिसिदिरक्नणं च तत्रैवोक्तम्‌ । यदि संघातमनुगुणं - 
कयौत्‌ । त्याजयेदा तदा शरणागतिः सिद्धेति ज्ञातन्यपित्य।रम्य सत्पेवारावेः ` 
भवत्घ्रूपज्ञानेच्छा भगवच्छास्रपरतं चां तिम जन्पन्ञापकमित्यतेन । एतत्सि- 
| हवथेमेव कृष्णाश्रयस्तोत्रं चेति ज्ञेयम्‌ । अनुशणपक्षे संघातानुगुण्यं परसनवेतस्ता 
सेवाकरणानुकूल्यमेव प्रपत्तेः । सामथ्येपरो किकद्रषतवमिति सुदान्नो माङाकार- 

| स्य स्तुस्त। पुपोत्यनुग्रह इत्यत्र स्पष्टम्‌ । तच्च भगवंदिच्छाज्ञानरूपमेव इदमेव 
पच्ाध्याम्यापपितव पादरजःप्रपत्ना?इत्यादिषरु ज्ञापितम्‌ । एवं च भक्तिवर्दिन- 
ग्रथ एतस्यैव सेवाकरणस्य प्रपश्चो ज्ञेयः। नवरत्नमप्यस्येव प्रकरणस्य रोषः 
नवरत्नरोषोऽन्तःकरणप्रगोधः सिदान्तरहस्यसेवाफरूनिरधरुक्तणान्यंपि तथा । 

| एवमन्येऽपि ज्ञेयाः । अथत्रेत्यादिनःक्तप्रकारे यदानपिकारस्तदा सहश्ननापस्तवं 
|| नामावली च तिदन्तमुक्तावरी तु शाखस्य संग्रहरूपा पुष्िप्रवाहमयीदाप्रन्थो 

|| भक्तिहंसश्च मार्गस्वरूपादि विवेचकतयस्यैव प्रकरणस्य शेषौ । बाङ्बोधोऽपि 
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| तथा सन्यास्तनिगेयस्त॒ त्थागरेषः स्ट एवेति सर्वाण्येव प्रकरणान्येवं बोध्यानि । 


ज 


|| संगादिना वा उद्रोप पार्गेऽसिमन्‌ रुचिस्ततोऽ।समन्प्रवेशेच्छा । तत्राप्यकरुरस्य टद- 
|| त्वेऽरिपन्‌ मा पूर्वरीत्या रदं सर्वोत्तिमत्वभानं प्रवेशश्च हारभूतुरुदारा ररणा- 
| गतिः, ततः सतां दरभूतगुरोवा संगेन शिक्षया वा श्रीपदाचा्य॑चरणेषु भगवदभे 
 दबुद्धिः सर्वोत्तमादिभिस्तद्भजनम्‌ । तत एतन्मार्गायसद्धपूर्वीक्त यत्या भगवद्भजनं । 
|| ग्रन्थावलोकनश्रवणादिना च तत्तत्मतिनन्धनिव्त्त। दोषनिनरत्तिःसेवोपयोगिगणोप- 
चयश्व तत एतदावर्तेने सकुटंबश्य भगवत्मातिस्तव्राप्युदासीनप्रतिक्ूखयो नचर्ष 
। णीशब्दवाय्यानां तु यत्कि्चित्फरं परं परिभ्रपणमेव । पंचदोषसंभवे तु तीथ 
टन दोषनिवृत्ता पुनः सेवायाः पूर्वोक्तरौतिकं फर सेवान।येकारे ठ्‌ श्रीभागवता- | 
श्रय उक्तरीत्या तत्राप्यनधिकारे सहष्नापनामवल्ययंथाक्तरी तिक आश्रयः 
|| उत्तमाधिकारे तु पर्यटनम्‌ । अत्राप्यनपिकारे भगवत्मपन्नतय। अदूरे विप्रक वा 
|| स्थितिः सदखनापाघयावतेनसहायस्य । एवं करणे एतन्मार्मीय करन्ुखलत्वं फं च। 
॥ आरंभदशायां पापादिना पुनरावृत्तिः पाकद्‌ शायां यथाकथ॑चेत्‌ पपे तु पापस्येव 
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|| अत्रायं कमः प्रतिभाति ॥ पू भगवत्कृपांङ्करस्य स्वतः संस्कारेण भगवन्नाभेस्य 
| 
| 
| 
| 
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नाश इति सिद्धयति । वेदस्तु कारेन निबेर इति तन्मगे इदानीमसिद्यन फलर- || 
यारुमिति भगवन्मागाड़तयाऽतरैव प्रविशतीति। एरणविशादिना मागेरुचिं परीक्ष्य | 
जज्ञासां चावगत्य प्रश्नानतरं सेवादेकमुपदेष्टव्यामेति । यस्तु नामाबुपदेाधि- || 
काराभावेऽपादानीतनः क्रियते सोऽपि जानता कृतः स्वग्र्माणद्रभ्यश्यद्ध तेन | 
बेधाभावे च पयेवस्यति ! अजानता कृतस्तु स्वास्मन्‌ दोषादोषयोः संदेहे पयंद- | 
स्य्तीति। इदं यथा तथा उपदेशवादे दृत्तिवादे च षिवोवितमिति ततोऽवधेयमिति || 
दिक्‌ ॥२६६-२६८॥ प्रकतमनुसरामः । मुङे-एतन्नार्मदयमिस्यत्र दित्यं सख्या 
|| पेक्षया बोध्यम्‌ । प्रपत्तिमाभस्य भक्तिमागावुकल्पत्वादिति गतिप्ाधनपतयुतमि- || 
त्यत्र गतिशब्दः फल्वाची सा काष्ठा सा परागतिरिति श्रुतो तथासिदेः ॥ २६९॥ 
जजमाबाट्क्) 
व क 


पहली कहे दोन अधिकार जिनमें नहि दँ उनकेयिये तृतीय | 
पक्ष कहे है ( अथवेति ) पथ कामना छोड आदशपूरवैक प्रयल्ञ- | 
करकं सदा श्रीभागवतक। पाठकों ॥ २६8 ॥ श्रीभागवतकरकं | 
॥ि अपनी ब्रत्त प्राण कण्ठे चर्ेजवे तथापि नहिं करनी बृत्तिके | 
अभावम्‌ जं निव।ह बनसके तंसं निवह कनो परन्व॒ श्रीभाग- | 
वतको वत्तिके अथे विनियोग नहिं करनं ॥२६७॥ (स बाद्या- | 
भ्यन्तरो ह्यजः › इत्यादिश्चुत्यवुप्तार भगवानकं एक बाह्य रूपद । | 
वह सब पदाथेनके बाहिर रदं है । द्रूसरो आन्तररूपदै वहै सष || 
पदाथनके भीतर रदेदे। तीसरो आपको शूप शब्दनमें रेह तासौ | 
| तीनप्रकारके भाक्तेमागको वणेन करयो ह ( प्रपत्तिमागं ) अथात्‌ 


| मामक शरणं ब्रज ) अथे-या गीताके श्छोकमें सवैधर्मनर छोडके | 
एक भगवानकदी शरण जानो छिष्योहे बाहीके असार यस्क | 
द्वारा भगवानके शरण जानो फिर अन्याश्रय छोडके श्रीभगवा- | 
|| नको दही दट विशाप्न राषनां जसं हठमानजीँ बदह्माश्चसों 
। रक्षसनन बधिदान पीछे संदेहभयो वानर बहत प्रबर है अह्या- 
गो तास्ता ओर अखलनसो भी बधो रेते बिचारक- | 
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| शरणमेको वणेनकेरं है ( जगन्नाथ इति स्वधरमान्यरिव्यज्य | ` 








 सर्वेनिणेयास्यं दितीयं प्रकरणं । [ ३७१] 





-~~------------ न च 
(म क 8 7) 


कै जव मह्यास्को विशवास छोडके ओर अघनपो बधवेनखो तव 
उमानजो बरह्ाच्सां छटगये पेद भगवायरके आशये संदेह | 
कः जब अन्यदेवको आश्रय किवोजाये । तव वह भक्त शर. | 
मागां पतित होजर्विहे । यासो ( ममिकं शरणं वरन ) या- 
क्थ ( एकप ) देसो पद कटो दै । अथात्‌ एक मेरी शरण 
वि द्रूपरके आश्रय मत कर भगवान्‌ देहादिसंघाते सेवाकै | 
यद्व करं अथवा अयन्त आ्ुरसंघातहोय तो संघातकों | 
डायुदे तच जाननो शरणागति सिद्ध म, तापी सेवामे जाकी 
चे होयःभगवानकरे खरूपजानवेकी इच्छा होय, भगवच्छास्नमे 
रायण रदे तव्‌ जानन याको ये अन्तिम जन्मेहे अधौत 
को जन्म नहिं होयगो शरणधमं सिद्धहोयवेकेलयि ही ष्णा- 
यस्तो श्रीजआचायंचरणनने प्रकट कियोहै शरणागत मद्ष्यद् | 
7जगन्नाथजी श्रीएण्डरीक विद्रटनाथजी श्रीरङ्गनाथजी श्री- | 
रेशजी इत्यादिस्वरूपनकं समीप रहर्नोचहिये ओरभी कोई | 
गवद्धाम होय जरह सदा पूजाको प्रवाह होय तो वँ रहन | 
दिये पूजाप्रवाह है सो भगवानके सन्निधानको जतायवेवासे है ॥ , 
1 श्टकृके आव्रणभङ्खमे श्रीपुर्षोत्तमजी महाराजे देसो कम | 
ख्यो है पिी भगवानकी कृपाके अङ्करको खतः अथवा || 
ष्णवके संगकरकं उद्योध होय तव या मागमे रुचि होय तापीं | 
मागम प्रवेशकी इच्छा होय फिर कपाको अङ्कर टृ हीय तब 
ह मागे सब मागेसो उत्तम दये, फिर दारथूत गच्छे दारा 
गवायके शरण आरव पिर सलसङ्गकरकं श्रीआचायंचरणनमें || 
ह भगवान ेसी अभेदबरुद्धि होय तदनन्तर सर्वोत्तम स्तोत्रा- | 
कनक पठन यस्की'सेवा करता रं । तापीं भगुवदीयनके 
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[३७९] ` तत्वदीपनिबन्धः ` 





संग करके पूरवेरीतिके अबुस्ार भगवानकी सेवा करतोरदै स्वमा- | 
| गीय मन्थन सुनवेदेखवेसों प्रतिबन्धक निष्रत्ति हीय तब दोष 
निवृत्ति तथा सेवके उपयोगी यणनकी प्रापि होय तपि 


बारम्बार भगवत्सेवाकी आवृत्ति कस्तो रहै तो सङुटस्बदूः मगव- 
त्रापि हीय उन कटम्बवरेनमें भी जो सेवामें उदासीन रद अथवा 
सेवाको (प्रतीष््छ ) वियेधी होय वादक भगवस्मापि नहोय पहरी 
कहेभये पञ्चदोषनको जो सम्भव होय तो तीथोटन करके दोष- 
निब्रत्ति करना दोषनिवृत्तिभयेसो सेवा करी जाय तो भगवतापि 


( भ 


हाय, सवक असन विकर्‌ हय त चमायवताश्रय कृस्ना वाम 


भी अधिकार नहि दोय तो परात्तमसहसनाम भि विधनामाव- 


रीको आश्रय करना उत्तमाधिकासम तो तीथेपयेटन श्रेष्ट दे वमे || 
| भी अनपिकार होय तो शरणागत होयके सहस्नामादिकनकों 


पाठ करतोभयो जहां पजाप्रवाह दीय तहा समीप अथवा दर 
स्थित रहना कहेभये प्रकारनके अदसार बताव करेसों साधक 
भक्त फलोन्ुख होवे तथा फर्की प्राप्ति होवे है ( प्रपत्तिमारभं ) 
अथोत्‌ शरणमागं भक्तिमागेको अदकल्पहै तासो भक्तिमा्ममं ही 


न 


। याको प्रवेश है । यर्हताई फएरुपाधनसहित वैदिक मागं तथा 
| भक्तिमागेको निरूपण कियो दै ॥ २६८ ॥ २६९ ॥ 


कमेमार्गे प्रवक्ष्यामि भ्रांतानां बहशः फलम्‌ । 


 अयथाज्ञानतः कम्म कुवाणाचिविधामताः ॥ 


॥ २.७० ॥ सात्वकादिविमेदरेन कमे चापिपि 


। धा मवेत। साविकः साविकं कम्मं यथाश्रु 
तिपरः कृती ॥२५१॥ स्वगंोकस्तस्य सिध्ये 
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ने पतत्यवांकशिरास्ततः॥ २५७२ ॥ पण्यशेषं 
समादाय समीचीनेषु जायते। राजसं कमकु- 
वणो मेवोदियखमभाग्मवेत ॥ २७३ ॥ तामसं | 
क्म कुर्वाणः पाते सुखभाक्‌ तथा। राजसः | 
साविकं कुर्वन देत्यस्वर्गेषु जायते ॥ २५४ ॥ | 
राजसं कमं कुवाणश्च॑द्रखोके सुखी भवेत । 


 ब्रष्दराराच्रूपः सन्‌ रेतोयोनिषु जायते ॥ | 


॥ २७५॥ तामसं कमं कुर्वाणो यक्षठोके यु- || 
खी मवेत्‌ । तामसः साविकं. कुवैन्पितरकि 
महीयते ॥ २७६ ॥ राजसं कमं कुणी भूता 


। दिशुखमाप्रयात। तामं कम्मं कुन्बाण 


सपादिखखभाग्मवेत ॥ २५७॥ सवष पन्‌- ` 
राव्रतिस्तथा कमं एनभेदः । एवं तयीयम- 


प्रा गतागतमवाप्रयुः ॥ २५७८ ॥ 


तसवदपप्रकशः। 


सर्वैव जगति फलं वतत इति सर्वत्र फं साधनं चाह ॥ कमं 
मार्गं इति ॥ कम्मणो नानात्वं स्वभावगुणमेदात्‌ । तामस कदापि 


|| नसालिकं कम्म करोति कुन्वा तामसम्रकारेण करोति । अतो नवं 

मेदा गीतायां निरूपिताः } “कत सादिक उच्यते । यत्तत्सालक- 
|| मच्यत''इत्यादिना "ध्यै गछन्ति सत्वस्था? इति वाक्यात्‌ । कम्म॑णस्ै 
विष्ये साविकं एवोध्वोदिषु गच्छति । तथा राजसीऽपि दक्ष णम्ैषु च- 
 न्द्रोके च सुखमनुभवति" सर्वेषां सग्रहाथ स त्वादितारतम्येन फट- 





॥। 
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[ ३७४ ] ` त्चदीपानेबन्धः । 
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कट्पना। पित्रलखोकेमतरकः सपरोकश्ेति तामसानां फट्‌ नवविर्थं न- | 





|| रूप्य भगवदाक्यनोपसंहरति। एवं ्थीधमपरा इति ॥२ ७ ०-~-२७८॥ 
अवरणभंगः । 


एवं फल्प्रकरणे प्रमाणाररोधेनः ससुख्यप्रमेयस्य वरं विचारितम्‌ । अतः 
| परं गुणभूतस्य तस्थ वख्वेराग्यार्थं विचारयति । धूपादिमागेस्य त्तीयमागस्य 
| “ को हि तेद यदमुष्मिन्‌ खोकेऽस्ति नवेति ' “ यामिमां पुष्पितां वाचमिति 
“ कमेण्यनाश्वाप्त 7 इति यथायथं श्रुतिगीताश्रीभागवतेषु निंदितत्ेऽपि प्रमाणा 
नुरोधितायां सस्येन तद्ररुषिचारस्यादश्यकत्वात्‌ ॥ सवे तरवेत्यादि ॥ ॥ “ एतस्यै 
| वानेदस्याम्यानि भूतानि मात्रामुपजीवतीति  श्युतेः सटशःसंभिन्नस्तद्मभूत 
| आनंदः फठे तत्पवेत्र जगति वतेत दति सर्वेषु सदं गभूतेषु रोकेषु सुखरूपं फं 
ततस्ाधनभूतं वेदिकं कमं च तदांखानिवृच्य्ं पूर्वोक्त त्घन्रूपतया स्फुटीक- 
|| रोतीत्यथः ॥ नच ज्ञानं विना क्मीपभवाज्ञाने सति कर्मणां कथं भ्रान्तत्वमि- 
|| त्याशंकायापयथाज्ञानत दृत्यादिव्याङुवन्त आहुः ॥ कमणो नानात्वमित्यादि ॥ 
|| गीतायां नानं ज्ञेयं परिज्ञाने" तत्र ज्ञानपदेन करणमुच्यते । तदिपर्शे येनेति वेती 
त्यादिनिर्दशात्‌ । ज्ञेयपदेन ताटकरणेज्ञायपानं रोकिकं ॒वस्तुच्यते तचैकषिध- 
| मेव । “यस्तु यस्यादिरतश्च स वे मध्यञ्च तस्य तदि"त्यायेकादशे वाक्ये तस्येक- 
|| रूपताभिधानात्तात्विकानां तथानुभवादत्र तरैविध्यानुक्तेश्व ॥ परिज्ञाता त्वतः 
|| करणमेव बृ्यधिकरणत्वात्करणक्मेपदाभ्यां च कर्मेन्द्रिय चेष्टे उच्येते कतृंपदेन 
|| चोपाधितो भिननमन्तःकरणमेवोच्यते । गुणा अपि नोदासीना बन्धकाः किंतु 
|| तत्तन्चि्तजा एव । तथा ““ सत्वं रजस्तम इति गुणाजीवस्य नैव मे । चित्तजा येस्व 
भूतानां सज्नमानो निबध्यत''हत्येकादशे भगवहाक्यत्‌। सालिककरणेश्च जाय- 
|| मानमपि ज्ञानं प्रकृतिकैवल्यमेवावगाहते नतु बह्यकेवस्यम्‌ । यस्तु यस्यादिरिति 
|| पूत्रोक्तवाक्य)त्‌ । अतस्तदप्ययथाज्ञानमेव । एवं सति ताह राज्ञानेन ताटेर्हिवि- 
|| पक्रणेस्ताशांतःकरणाभिमंतरो यत्छुवेनि तस्य कर्मणो यक्ञदानजपादे्य- 
|| नानात्वं तत्‌ चित्तस्वभावभूतानां जीवनानािधत्रापादकानां गुणानां मेदादि- 
|| त्यथः । तदयेयथ ज्ञानादेव कमेनानत्वसिदेः कतैकर्मणोः किमिति बेविध्यमुक्त- 
| मित्याक्नायां तत्तात्पय्येमेव विशदयति ॥ तामस इत्यादि ॥ ॥ एवं सिदे तेषां 
| श्रांतत्वे यदथमेवं नवधा निरूपणं तदाहुः ॥ उष्वेमित्यादि ॥ गच्छतीति ॥ 
{| उत्चरम्ेण गच्छतीत्यथेः ॥ तावतापि न तस्योत्तमत्वमिति ज्ञापयुनिति । मे 
॥ सात्विक - इत्याद्रेना । इदं चेकादशस्कधीयदशमाध्याये “ अन्तरयेरविह्तो य 


५ 

# प 

= म 
र 


~ । 
1 





ड ~~~ = ~~~ -~ “~~~ ~ 
= नन ~~~ => ~= = 
् व व धप 





~. ~,-----------~----~-----~------------------------- -- .-.--------~-~-- ~~ --~--------“~--~- 
(द „...-~---------~--~------------------------“~~~~~ ~~ = त ++ + 43 म भ 
॥। 





० 


= ज 






(अ त 
दिषमेः 
कस्योक्लः 

` | त्यादि॥ 

 † || फङ्तारत 


निगमयंतं 
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पर्वनिर्णयाख्यं हितीयं प्रकरणं । . {३७५1 


हयाय ज्‌ कतक 





धपः" दृत्यादिपशचष्छोकेषु स्फुटम्‌ । शोषं च न्यायादेव सिद्धयति । एवं सालि- 
योक्त्वा राजपस्येतो हीनसं बोधयिवं छोकावृत्यादिकमतिदिशंति ॥ तथे- | 
दि॥ ॥ एवं कल्पनायां बीजेन स्वसजातीयकमोन्तरोत्पत्तिः पुनः पुनः 
रतारतम्यायोच्यते । अतः श्ुत्युक्तो ऽपि मागं एवंभूतशरेत्फरतो जघन्य एवेति 


7मयंतीत्य्थः ॥ २७०-२७८ ॥ 
व्रजभाषारीका । 


प्ैज हि जगतस सर्वखोकनमे सुखरूप फर्हे । तहा | 
एकस्येवानन्दस्यान्यानि भूतानि मानासुपजीवन्ति ) या श्व 
सों जहौ अल्यभी सुखद भगवद्धमोनन्दांशरूप ससज्ञनां उन 
खनकेखयि साधनभी कटै (कमेमागं इति ) स्वभावयुणभे- 
करके नानप्रकारके जो कम द वेदी नानारोकमे जायवेके उ- 
यह तादय यह दै ( यणा जीवस्य नैव मे। चित्तजा येसु भू- 
नां सन्मनो निबध्यते ) इत्यादिवचननसों अन्तःकरणमं तरि 
ेथ यण रहे दै । उन चित्तस्वमावभूत यणनके मेदनसों जिवि | 
मं करवेवारे त्रिविध जीव । मायिकयणनसों व्याघ्र उनके ञ- 
(करणं । तासों बह्मको यथा्न्नान उनद् नदि हयै तासो 
मयथार्थज्ञानसोही वे कयै के, तामस जीव कभी साविकं कमं 
हि कमो यदि साविकं कम कगो तो बादर तामसपकारसो 
म करमो । यादी नव मेद गीताजीमें सिदे । सात्िक कतो 
पातविक क्मकरके ( उदु गच्छन्ति सत्वस्थाः ) गीतावाक्यावु- 
वार उत्तरमारगद्वाया खरगैरोकमे जवं दै। खीजननकारके आकत 
टे हे । पुण्यको तिरोधानभयेसो अधो दोयकरके . गिरप- 
३ दे ॥ २७०-२७२॥ शेषु रुकें वह जीव्‌ ५२५ 
होवेटै, सातिककतौ राजसं कमेकस्के दाक्षिणमागेकरक मेवादिक- 
नके स॒खको अनुमव कटै साविक कतां ॥ २७३ ॥ तामस क 
म करके पातारं सुख-भोगे दै । राजस कतां सालिककमेकरके 
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= ४, जनक नमा पमनम क ण [ककत १ 1, क एव, 1" "रि 
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।=------------------ 


| दैत्यस्वगेमे जन्म स्वे ॥ २७४॥ राजस कर्ता राजसकममकसे 
|| चन्द्ररोकमं सुखको अभव करेहे । प्रण्यको तिरोधानभयेसौ शेष | 





॥ पण्य क बृष्टद्वास सन्नरूप हयक रपर जावके शसरम जायक 


द त 
[1 


8 1 
^ ~ यायो 
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७ ७ फ 


|| रकं वीथेरूप होके नानायोनीनमें उत्पन्न होवेहे ॥ २७५॥ राजप | 
|| केता तामस क्म॑करक यक्षलोकमे सुखी होयहै तामस जीव स- | 
|| विक कमं करकं पित्ोकरमे जवि हे ॥२७६॥ तामस जीवराजस | ` 
कमं करके पितृोकमें जो भूतलोकहै वाके सख प्राप होवे | 


= = (क, 


@ = ण 


तत्तदेवोपासकानामाजन्मोपासने फम्‌ । त- 
तःपायुल्यरूपादिवेदोक्तानामनेकधा ॥२५९॥ 
पौराणिकानां च तथा निषिदेतरभावतः। यज 
न्ते सात्विका देवान यक्षरक्षांसि राजसाः २८० 
रतान भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः! 
विहितनिककतृणां देहांते यह्पासनम्‌॥२८१॥ 
| तत्सायुज्यादिपिदिः स्यात्तत्पौषोन्यस्य वेफ- 
| टकम । कम्मणाङ्गहना रीतिब्रेह्यणापि न बुदय- 
| . ते ॥ २८२॥इश्वरत्वात्तदिच्छायाः प्रधानत्वा- 
। दनेकधा । तदुद्रकोऽसाने स्पात्कृपाक्रोधवि- 











तामस जीव तामसकमं करके सपाोदिकसुखको भोगी होवे ॥ | 
॥२७७॥ यप्रकार्‌ नवविध कटको निरूपण कियोहे । इन सब कम | 
वटेनकी कमानुसार एनशदृत्ति तथा पनजेन्म होवै हे यही भग- | 
|| वान गीतामं आज्ञा करदे ( एवं जयीषमेपरा गतागतमवप्ुयुः ) | 
| अथ-ऋण्वेद, य्वद, सामवेद, इन तीनों वेदनके धमेमे परायण | 
| मनुष्य गतागतद अथोत्‌ जायवेआयवे् प्राप होवे है ॥२७८॥ | 





श ` 


सर्वनिर्णयाख्यं दितीयं प्रकरणं । - { ३७७1 





भि नि] 





॥ २८३ ॥ कृपयाधमतां प्राप्य भक्तं | 


पयेत्काचित । अनियुक्ततपस्यानां पीड- 
घतः कचित्‌ ॥ २८४ ॥ हीनमावं नय- 
दष्टं वा मोचयेत्कचित । कम्मणोद्यपि 
यं बोटव्यञ्च विकम्मेणः॥ २८५ ॥ अ- 
श्च बोरव्यं गहना कम्मेणो गतिः। अ 

[तरामेव कम्ममागा दुरत्ययः ॥ २८६॥ 


तत्वद्‌पप्रकाराः। 


फलं वक्तु नानदेवोपाप्तकानां फर्माह ॥ तत्तदेवोपासका- 
 वदृक्तानामग्न्यादीनां देवोपासनाबुद्धया अयिहोत्रादिकर- || 
वियमानतात्तत्तदेवतासाय॒ज्यं पौराणिका दुगांगणपतिप्र- || 


विष्णुं परित्यज्य तद्धजनं नकोऽपि करिष्यतीत्याशंक्य 


माह ॥ यजंते साविका देवानिति ॥ एकदा बहुदेवो- || 
कम॑प्रावान्यात्कमेमार्गीयिमेव फर्म्‌ । नोपासनफटं क्रमेण || 
नहवोपासनायां फटमाह ॥ विहितानेकेति ॥ अंतिमस्य शी- || 


पामभ्यनज्ञहेतः।एवमपासनाया नियतं फटमपपाद्य कमेमा- 
नियतत्वमाह ॥ कृमंणामिति ।॥। कम्माणि विद्धयंशे निषिद्धा- 
पतंति तथा निषिद्धे विहितानि तेन कस्य फटे भवेदिति 
शंकरा । तत्र हेतुमाह ॥ इश्वरत्वादिति ॥ कम्मेस्रूपी भ- 


+ स स्वच्छया किरूपोऽभिन्यक्तो भवेदिति. न ज्ञायते । || 
व्यथै इति न फं नियतम्‌ । यतः अनेकधा तदुद्रेकः। त- || 
वसने यत्कम्म तदेव फर्दायकम्‌ । तचरेश्वरेच्छया किरूपो- | 
भवेदिति न ज्ञायते । यदि जीवे कृपा तदा श्युभरूपण क्रोव || 
णेति निणैयः ॥ २७९--२८३ ॥ तदेवोपपादृयति ॥ कृष- || 





पकिणामायनिकाकोजकेकतिते नुगतिः भको 
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येति ॥ अवमतं प्राप्य स्थितं भक्तं कृपया कचिन्मोचयेत्‌ । इति नि- | 
| षिद्धस्यति सद्रपेणािभीवः । विहितस्यान्ते निषिद्धरूपेणाविमंवमाह॥ | 
अनियुक्ततपस्यानामिति ॥ आज्ञाव्यतिरेकेण ये तपः कुवन्ति ते- | 
षामंते भगवतः पीडया क्रोधो भवति । ““ मां चैवांतःहारीरस्थमेति ` || 
वाक्यात्तदा हीनभावं नयति नरकं श्वादियोनिं वा । भगवदिच्छया दु- | 
श्चत्तमपि क्विन्मोचयेत्‌ ! अत श्वरचया दुर्विभाव्या । अतएव भम- || 
गवान्‌ स्वाभिप्रायं कर्ममा निरूपयतीत्याह ॥ कमणो ह्यपि बोद्- | 
व्यामिति॥ विदितेऽपि विचारः कतैष्यः। कि भगवदिच्छास्ति तथा सति | 
कव्यं नोवेन्न कतीव्यमिति । तथा विकर्मणस्तूष्णीभावादपि । कटाव- || 
यिहोत्रादिकं न कपैव्य मित्यत्रापि विचारः कतैव्यः । किमीशवरे- || 
च्छाकरणेऽकरणे वेति। तथा निषिद्धेऽपि विचारः कतेव्यः । किं बाह्मणो || 
| हन्तव्यो न हन्तव्यो वेति । भगवदिच्छायां हननमेव हितकारि। यथा | 
द्रोणादीनाम्‌ । अत एव कमणो गतिगेहना फट दुक्निरूप्यमित्यथः ॥ | 


क क (५ 


उपसंहरति ॥ अतश्च सुतरामवेति ॥ २८ ४-२८६॥ 
 आवसर्णभथमः। | 
प्रकीणेकानामिति ॥ ॥ ज्ञनकांडकदशादेभ्रतपाद्तानामुपासननाम्‌। यच || 













पयपास्नानां मानक्कर्मत्वेन कर्मण्येवांतभौवस्तथापि तस्यां देवताप्राधान्येनं | 
फरेऽपि प्रकारमेद्‌ द्धिन्नतया कथनसुपास्यानां स्वततरप्रमेयत्मकत्वेन तद्रखनि- || 
। रूपार्थं जञेम्‌ ॥ तक्तेवेत्यादि ॥ ॥ अध्यायचंवुषटयात्मक जमनप्रणातं सक~ 
षेणकांडमित्युच्यते तदप्युपासनास्यकमप्रतिपादक्त्वात्‌ कथमीर्मांसातगेतमेव्‌। | 
| तद्रीत्या देवोपाषने तदु णसक्ानां तथेत्यथेः । एते च दे ्र(स्तित्वपर्यताः कारूपय- || 
न्ता वा ज्ञेय।ः, एतदेव विशदयन्ति ॥ वेदोक्त नमिव्यादि ॥ ॥ मृरऽतिदिष्टोपा- | 
सनावित्रयाणां स्वरूपमाह: ॥ पेराणिका इत्यादि ॥ पव।यतनरूपाविशिष्टशेषा || 
इत्यः । तदपि फं दक्षिण पव्थेवेति बोधयिवुं मृड निषिदेतरभापरत इत्युक्त- || 
म्‌ ॥ विष्णुमित्यादि ॥ बहुषु पुराणेषु विष्णोरत्कषप्रतिप।दनादुकरीत्या आश्य | 


एकदेत्थादि ॥ ॥ तत्पोषोन्यस्य वे फरुमिति मूरोक्तर्थं बीज माहुः ॥ अंतिम 
|| स्यादि ॥ २७९ ॥ २८१ ॥ एवमुपासनाफडनिरूपणसुखेन स्वत॑त्रप्रमेयम्‌- 


मा भा जा काममा 
कमअ 
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पिणक ककय भरमम विकि च 


अधिकारिभेदेन तत्तद्धजनोपपादकं भगवदाक्यपादैत्ययेः । प्रासंगिकमाहुः ॥ || 
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पवनिणेयाल्यं दितीयं प्रकरणं । ` { ३७९] 
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तानां बं विचा्तम्‌। अतः परं कमणो बरु वि चारणीयम्‌ । तस्यं स्वाविभ्वे । 


` ]| प्रमाणानुरोषित्वेऽपि अक्षरात्मत्वेन फरूदानांरो स्पतंत्रप्रमेयरूपत्वात्‌ । तदिचा- ` 


रन्ति एवसुपासनायामित्यादिना।ननु कथमेवे कर्मणां गहनतेत्याकांक्षायां तासु- | 
पपाद्यन्ति ॥ कर्माणीत्यादि ॥ ॥ स्वातंत्यं प्रकटयंति ॥ कर्मस्वरूपीत्या- ! 
दि॥ ॥ अक्षरस्येव रूपांतरं कर्मति पूष साधितम्‌ ।अक्षरं चेरितृ““एतस्यैवाक्षर- । 
स्य प्रशासने गार्गि यावापृथिवी विधृते तिष्ठतः! इत्यादिश्वुतेः । अतस्तदभिन्नत्वा- | 


| त्कम॑रूपी भगवानीस दृत्यथेः ॥ तदेव फर्दायकपिति ॥ ॥ अन्ते य! मतिः 1 


सागतिरिति तादशमतिजन तय तदेव तथेत्यर्थः ॥ शेषमित आरभ्य कर्ममार्गो | 
दुरत्यय हत्यतं स्फुटम्‌ ॥ एवं स्वातत्यसूपपादेतम्‌ ॥ >२८२-२८६ ॥ | 


जजमभाषाटीकःा। | 
कीणे फरको वणेन कखेकेखियि देवतानके उपासकनके 


( तत्तदेवोपासकानामेति ›) जेमेानेप्रणीत | 

कपषणकाण्डानुार वेदोक्त अग्रिआदि देवतानकी देवोपास- | 
ना बुद्धिकै अगिदोतादि केम मेदञ्द्धि विद्यमान है तासो | 
जादेवताकी जन्मभर उपासना करीजाय वाके सायुज्यङक प्रप्र | 
होवेदै ॥ २७९ ॥ पेद पौराणिक इगो गणपति प्रभृति देव- | 

नकी शुद्धिभावरसो उपासना कखेवाखेभी अपने अपने उपा- | 
स्यदेवातके सायुज्य प्राप होवे द बहृतसे पणणन्मे तथा वेद्‌- 
स्मृतिनमें मी विष्णुकी दी महिमा अधिक हे तारो विष्णुर [ 
छोड ओर देवताकी उपासना कोन करेगो!. देसी शङ्का तो नहि [ 
करनी क्योकि तीन प्रकृतिके मदष्य होवं है, साल्वक मनष्य | 
सालिक देवताकी उप॑सना करे द राजस प्रकतिवारे य॒क्षराक्षस- | 
नकी उपासना करे ह ॥ २८० ॥ तामस प्रकृतिवारे म्प्य ` 


 प्रेतभूतगणनकी उपास्रना करं है, ताम ( यजन्तं सरात्क्‌ दवा | 


न्‌) इत्यादि गीताके भगवद्वाक्य प्रमाणरदैःएकपाथ बहत दवता" | 
नकी उपासना केसो तो कर्ममर्गीय दी फ होवे दै.क्योक 


|| वा उपासनमिं कमदी प्रधान है तासौ उपासनुको- एर नह 


1 














(३८० ]  तखदीपनिबन्धः। 


क 


होय हे । भक्तिसहित कमक विधानपृवैक अनेक देवतानकी 


उपासना कयेवार्करै जदेवताकी देहत्यागस्मयमें उपासना 


होय ॥२८१॥ वा देवताके सायुज्य प्रप्र होवेदं ओर 


देवतानकी करीम उपाप्नना तो अन्तिम देवताके जल्दी प्रसन्न | 
होयवेमे कारणे एस उपासनाके नियत फरुको वणनकरखै | 
केममागेरमे फटकी अनियतताको वणेन करे हँ ( कमेणामिति ) | 
एक विहित कमेमं हजारन निषिद्ध कम आन पडे दह एर्मदी एक | 
| निषिद्धकमेमे बहत विहित शभ कमं भी बनजवे हँ उन कमेनमं | 
कोनको फट होयगो यह सबनके दी हृदयम संदे दोवेहे ॥२८२॥ | 


क्योकि कमेस्वरूपी भगवान्‌ इश्वरह स्वतन्बहे अपनी इच्छाकर- 
दुष्कमरूपसों प्रक होयकं इःखरूप फर्क देगे अथवा सुक- 
मेरूपसों प्रकट होयके सुखरूप फरुको दँगे यह बात जानी नहिं 


कोरक 


„8 


रद र्श्टा दद्वः 


फर्दायक है तह इ्थरेच्छकरके केसे रूपसो कमं प्रकट होयगो 


( (च म क 


पापरूप करके भी प्रकट होजवे हैः जेस भगवानकी आज्ञा 
विना जे त॒प करे द उनके हदयुस्थित भग्वानङ्क पीडाकरक 
कप दोवेहे ॥ २८४ ॥ तब ( माञ्चेवन्तःशरीरस्थम्‌ ; इत्यादि 
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जवेहे अतः कमंफर नियत नहिं है अनेक प्रकारसों कमेकी | 
ब्राद्धे होवें । तहामी देहके अन्त्समयमं जो कमं होय वहदी | 


यह नहिं जानक है यदि जो जीवये कृपा होय तो शुभ पण्य | 
रुपमा प्रकटहीयः कोधद्यय तो अशभ पापरूपसो प्रकटहोय यह्‌ | 
निणेय है ॥२८३॥ वाको उपपादन करे है ( कृपयेति › कमं है | 
सो अक्षखह्यकोदी रुप है यह पव कटय है वह क्मरूपी भगवा- | 
न निषिद्ध कमेकरके _ अधमताद प्रापभये भक्त भी कृपाकरकं || 
पंसारसों द्ुडाय दे है याप्रकार निषिद्धके अन्तम भी शभरूप | 
करकं प्रकट होवे है पेसेही विहित शुभ ॒कमेके अन्तरम निषिद्ध | 
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सर्वनिर्णयाद्यं दवितीयं प्रकरणं । 


1 „गं । अनि ििियपोकाककिि ^ 








वाक्यादसार शर उन दीनमावष प्राप्रकेरदै अथवा नरक 
ग्रामिहादियोनीदक प्राप्तकर कभी मगवान्‌ इच्छाकरकं इश होय 
वदै भी य॒क्तकरदेवे है । तासों इशरके चास विचारम्‌ न्‌!ह || 
ञआयसकेै याहीसों भगवाननें अपना आभेप्राय कममागमं 
निरूपण कियो ( कर्मेणो ह्यपीति › विदितशभकमेके कयेमं || 
भी बिचार करनो भगवानकी इच्छ होय तो करना नह इच्छा हीय 
तो नहिं कनो, पेते दी विकमं जो कमेसों नित्त दं वाको भी 
विचार करनौ जेस कलियुगम्‌ अथिहोत्रादिको करना नाह || 
टिख्योहै ताको भी बिचार करनौ कहा इशरेच्छा आभरहाताद || 
करवेमेहै अथवा नहिं कखे ॥ २८५ ॥ तें दी निषदि कम्‌ || 
मी बिचारकरनों बाह्मणदं मारो चाहिये अथवा नाह मारन। || 
चाहिये भगवाचकीं वैसीदी इच्छादय तो ब्राह्मणक मासी | 
हितकारी जैसे महाभारतम यर द्रोणाचायजीकों मारना भग्‌- 
वाचकी इच्छके अनुसार हतो तास। दितकारोही भयो ताहसा 
कृर्मकी गहन गति कमेको फर निरूपणकखेमं कठिनो 
आवहै तासो खतयम्‌ कमेमागं इरत्ययहं ॥ २८६ ॥ 
अतोऽपि मजनं काय मजने नाह तादृशम्‌ । 
अन्योन्यनाशकत्वञ्च कम्मणा भवात क 
चेत ॥ २८७ ॥ कम्मेमागं फर तस्मान्न नि- | 


रूप्यं हि सवेथा । जायस्वेति 1म्रय॒स्वात त॒ 
तीयो य उदाहतः ॥ २८८ ॥ प्रकोणकानां सु 
वेषां तत्फडं परिकष्छीतितम । ईश्वराख्बनं यी- | 
गो जनयित्वा वु तादृशम ॥ २८९ ॥ बहजन्म 


विपाकेन भर्ति जनयति धुवस । सांस्यजप 
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भगवचिते फटमेतन्नचान्यथा॥२९०।समपपे- 
| णत्कम्मणां च म॒क्तिभेवति नैष्टिकी । योगेन 
| तु निषिद्धेन यदि देहः प्रसिदयति॥२९१।तदा 


या योगाभ्यासान्मुच्यते ॥ २८७-२९२.॥ 





[ २८२ ]  तखदीपनिबन्धः 
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कट परान्तपयन्त भवनातस्छसत्फटम्‌ । अ- 
नयथा नर्क पतिाहटम्रमा ठ सस्वब्‌।तः॥२९२। 


तश्वदपप्रक्छारा,। 

= तर्हिं करिंकतव्यमित्याकांक्षायामाह ॥अतोऽपि भजनं का्यमिति॥ | 
ननु भजनेप्येवे चेत्को विशेषः स्यादत आह ॥ मजने नहि ताहश- | 
मिति ॥ भगवदिच्छामविऽपि मजने मजनमेव परं ननिव॑हेत्‌ नत्वनि- | 
षटं किंचित्‌ । न केवलमीश्वरेच्छैव कमफले प्रतिबंधि का किंतन्यदप्य- || 
स्तीत्याह ॥ अन्योन्यनाशकतमिति ॥ “ अनवसरे नमस्काराद्र्ध | 
पुण्य विनयति । अजारजः खररजो हन्ति पण्यं परक्रतमिति 
 बहुनाराककमकटस्य तथा विद्धोपवासे गांधायांः प्रातं नष्टम्‌ । 
अतिथिविमुखो यातः पुण्यमादाय गच्छति ' उपसंहरति ॥ कृमं- 
माग फट तस्मादतं ॥ इदानामुपासनामगस्य फलमाह ॥ जाय. 
स्वेति ॥ वेद एव त॒त्तीयो मग निरूपितः । कम्ममदीपि देवताप्रा- 
धान्य इदमव फलम्‌ । प्रसगा्योगसांस्ययोः फर्माह । इश्वराटंवन- | 
मिति ॥ योगसंस्यकम्माणि भगवदिच्छया कृतानि भक्ति जनयन्ती- | 
त्यथैः ॥ एतन्नियतं कटम्‌ । इदानीं निषिद्धयोगमागौदेः सरूपं फलं | 
चाह ॥ यागेन तिति ॥ निषिद्धो योगः कापालिको महादिवेनोष्वंमु- | 
खेनोक्तः । तदुक्तप्रकारेण यदि देहः सिद्धस्तथा कल्पान्तपर्यतं भग- || 
| वद्ध्यानात्सदेव फलम्‌ । आदावस्पं निषिद्धं ध्याने हन्यते । देहनाशे | 
तु नरके पातः । दृढभूमौ योगारभे सिद्धे जन्मान्तरे पुनः पुवेवासन- 
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यं प्रकरणं । 


६४  आवरणभंगः। 
ति ॥ ॥ भक्तिमार्गस्येतो वैरक्षण्यमाहैत्य्थः ॥ गरे स्फुटम्‌ । अतो | 
भाववरविचारं हदि कृत्वा जः ॥ इदानीमुपासनेत्यादि ॥ ॥ छेक 
मिठानां पये नुये।करत्वात्कममागस्य संदिग्धफरुत्वे निवैरूत्वे च प्रतिपा- | 
¡ नियतफरायामुपासनायां ठ नायं दोष्‌ इति स्वभावतः कृतस्य ^ यज॑ते || 
7 देवान्‌  इत्वादिनोक्तस्य तस्थ कममा्गादुत्तमत्वं भविष्यतीत्याका- 
स्यापि मागस्य फठतो जघन्यवं वक्तुमदित्यथः ॥ वेद एवेत्यादि ॥ ॥ || 

छादोग्ये पचाग्न्युपसनोत्तरं कमिज्ञानिनो घूमायर्चिरादिमागदक्त्वा | 
पो; पथोने कतरेण च तनीमानि क्षुदराण्यसक्रदावर्तीनि भवन्ति जायस्व 
्ेत्ततीयं स्थानम्‌ ?? इत्यनेन ज्ञानिक्षभन्यतिरिक्तानां . तृतीय एव मार्गो 
त इति नास्य तत उत्तमत्वमित्ययमपि तथेत्यथः ॥ नयु पूर्वं॑तत्तहेवतो- | 
त्त्पायुल्यस्या्तत्वादभरीत्राद्‌नायुपासनत्वेन करणे तित उत्तमत्वं 
ति दंकममि प्रधगाहय।ङ्कपति ॥ कममागे इत्यादि ॥ ॥ वेदे “ इष्टा- 
मिल्युपासत "? इति कमप्राधान्य एव धूममाग॑स्योक्तत्वात्‌ । तदभवे स || 
धेत्यथेः ॥ प्रसंगादित्य।दे ॥ प्रसंगादिति ॥ ॥ स्वभवप्रसंगात्‌। || 
भगवता गीतायां योगता ह्य कमोप्वगनामप्युपदिषटत्वात्तेषां भक्तिमागै- || 
रखता भरिष्यतीत्पाकान्यां तेषामपि जघन्यत्वं बोधयितुमाहेत्य्थः॥ | 
गनिष्फटं वा सालक निजकमे तदिति " भगवदाक्यात्कमोपेणस्यापि | 
त्वं केयम्‌ । मठे तामेति योग्यदेहय ॥ २८७-२८९ ॥ योगरसाख्ये- || 
॥ ॥ तथा च “नेवं पपमवाप्स्यसि । कमर प्रहस्यसि । युभाशुभफटे- 
यसे कर्थवन्धनेरिः? स्येव सांख्ययेगकमोपेणानां फटपुक्तं भगवता नतु । 
रूपम्‌ ॥ पापाभवि च “ जन्मान्तरपहसेषु तपोध्यानसमाषिभिः । नरा- || 
[पापानां छृष्णे भक्तिः प्रजायत ?› दति भक्तिरेव फरुतेनोक्तेति तथेति | 
एवं फरमुक्त्वा पूर्थोक्तकर्भोपसनयपेक्नयास्यात्तमलयं बोधयिठमाहुः ॥ || 
तफङमिति ॥ अतोऽपि पूर्वोक्तादुत्कृष्टमित्यथः ॥ एवं सालिकस्वभाववरू- || 
। इदानीमित्यादि ॥ ॥ एवं प्माणादित्रेणापछष्टतवेऽपि परोमकत्वा- | 
शायां तत्र प्रबत्तिमीभूदिति तेषां त्याज्यत्वं वक्तुमाहैत्यथेः ॥ नेषिद्धां || 
हापारिक इत्यादि ॥ ॥ स प्रायः पाशुपताख्यतेत्रोक्त इति प्रतिभाति । | 
पशुपतिना परपाशविमोक्षणस्य “ अथातः पाञ्चुपतं योगविधि व्यायाः || 
 इत्यादिनाध्यायपञ्चकेनोक्तः । तत्र कायरूपो जीवः पञ्चःऽकारणं पञचप- || 
्‌: । योगः पद्ुपतौ चित्तसमाधानम्‌ । विधिर्भस्मना तरिषवणादिनिरूपतः || 
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|| इःखान्तशञो मोननशव प्रयोजनम्‌ । तत ए कायेकारणयोगविधिदुःखांता इति तद्‌- 


| | खीकायतिकनास्तिकान्‌ 4. विकमस्थान्‌ हिजान्‌ द्यद्रान्सवासा जरुमाकिित्‌ १.४ 


| १०० त पत्र नष्ट होगये तथा अभ्यागत विसुख होय करकं पी 
| नाह तो णस्थके पण्य सजाति ह। इत्यादि अनेककमं परस्पर | 
| नाशक्ववारं ॥ २८७॥ तासों कमैमागमे सर्वथा फल्को | 
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 ध्याया जारूयायंत इति तत्स्वशूपबोधनाय क्तम्‌. । ““ शोवान्पाशुपतान्‌ ` ट्ष 


इति मितक्षरादौ परायधित्तमोधनाचच निषिद्ल्वमवगम्यते चठथेस्वंपस्योपाल्याना- || 
 च। अन्यो वा कश्िदेवं जातीयः । एवं वरूपुक्त्वा फङादिकं विष्यं आहुः॥ | 
तदुक्तत्यादि ॥ ॥ “ उमापतिभूतपतिः श्रीकण्ठो बरह्मणः सुतः । ऊचिवानि- | 
द्मन्यग्रो ज्ञानं पाश्चपतं शिवः? दति मोक्षधर्मवाक्यादिभिस्तस्य मोक्षार्गताप्रति- 
पाद्नादुक्तरीत्या सापायत्वाच्च -तस्य निषिद्धकल्पत्यं बोधितम्‌ ॥२९० -२९२॥ || 
ब | ` व्रजभाष्रारीका। क | 
~ _ (~~ ~ 6 ` कर रा 

, , ० कहा करन। चाहिये एेमी आकांक्षा भ तन्त आज्ञा करे 
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ह ८ अतापि भजनमिति ) यासं भी मगवानकी भक्तिदी करनी 

£ 


कममागके समान भक्ते मी ईच्छा को क्ञान होनो अर्सभवे 


हे । पिर कर्मसँ भक्तिमें कहा अधिकताहे( भजने नहि तादश 


मू) कममागेमे भगवानकी सच्छा कम कियो जायतो 
वाको अनिष्ट फर होय, भक्तिमामं भगवाचको इच्छाविना | 
भक्ति करीजाय तो भक्तिमही फेसो बाधक अयजे तसो | 
भक्तिको निवह नहि हयक परनत भक्तिमागैमे अनिषटकि 
चित भी नहिं होय, कम॑मार्भमे कम॑के एलः मिल्वेमें प 
ती प्रतिबन्धक है ही प्रतु ओरभी प्रतिबन्धक दै जे यरु पिता | 


------ 


| आदिक ( अनवर ) मयदेविना नमस्कारकखेसो | 
|| आधि एण्यकां नाश होवें तथा जजा खर्‌ आदिकनकेो रज पूषै- | 
| जन्मकं पण्यको नाश केरेहे । तैसे कर्मफले नाशकयेवाछे | 


१६7 कमह जं विद्धा एकादशीके उपवासकसेसों गान्धारी | 
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नेयं दितीय करणं । = , [३८५ ) 








निरूपण नहिं करसके द अब उपासनामागको फर कदैद ( जा- 
यस्वेति ) छन्दोग्यमे अरचिरादिमागे ज्ञानीको द ॥ धूमादिमागं 
कमैमार्मीको है, नसो अन्य जीवनको ततीय मागं है जमिं वारं 
वार फिरन पेद तथा जन्ममरणद् पावे है वेदमें ही तृतीयमागे- 
को निरूपणं कमा भ देवताकी प्रथानतामं यह ही फरदे | 
प्रसंगत योगसांस्यको फर रवि ( इधरांबनमिति › भगवा- 
| नकी इच्छाके अदुसार कयि सांस्य योग तथा कमोपेण भक्तिर || 
| उलततकरेदै क्योकि गीताजीमे ( नैवं पापमवाप्स्यसि । कर्मबन्धं 
प्रहास्यसि । मोष्यसे कर्मबन्धनैः ) इत्यादि वाक्यनम सांस्ययो- 
| गकमीपणको पापनाशदी फर रिख्योहै । मगवलमाप्नि फर नहि 
र्यो ( नराणां क्षीणपापानां कष्णे भक्तिः पजायते ` अथ- 
| पापनाशभयेसो कृष्णम भक्ति होय तासो इशवरको आलम्बन 
जाय ठेस योग तथा भगवान चित्तकी एकायता जामे पेषु 
| सांख्य ये दोनो बहत जन्मनकणं पकेभये भक्तिकं योग्य दे 
पकरटकरके मक्त भकट कंद । यह फ नियुतंहै ॥२८८-२९०॥ | 
याप्रकार भगवानके अथे कमेनके अपेणकखेसो भी निश्चय कर 
कै नैधिकी भक्ति होवे । अब निषिद्धयोगमागोदिकको फर क्‌ 
ह । कापा्िकादिक जो योगद वह निषि योगे महादेवजीने || 
कल्यो वा योगकी तिस यदि देह सिदध दोयजाय कर कंसा" 
न्तपर्थन्त भगवानके ध्यान कियोजाय्‌ तो श्रेष्ट फटहोय या 
योगकसवेमे जो आदिम असप निषद्तादे वाको ष्यानसां नाश 


 होयजविदै यदि मगवानके ध्यानविना देहको नाश दहोजाय 


| तो या योगके भस्मास्थिधारणादि  निषिद्धाच्रणसां नुरकपात 
होय । टट ददयममे योगारम्भ सिद्धभयेसों दको त्याग दीयजाय 
तो ओर जन्मने पुवैजस्मकी वासना करै योगाभ्यास कसं 
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[३८६ ]  त्खदीपनिबन्धः। ` 


मुक्त दोय तासों योगमार्गे एकपक्षमे नाशवारोै।॥२९१।२९२॥ 


छलटयागस्तथा सांख्यं ाक्ती मागांभिधीयते। 
 सिदान्ताश्च तथा कोख खोकातीतविमेदत 

॥ २९२ ॥ सांख्ये मेदद्यं तत्र हितीये व ग्रहा- 

टेकम्‌। आद्ये रोकस्य सन्मानमंत्ये हल्य 


` न्तमस्तय्‌ाः ॥ २९४ ॥ छक व्यामाहक शासं 


` सत्ताना बावकः [रावः । कट जानष्यमाणा- 
॥ नूामहराणा क्षयाय्‌ हू॥२९५॥ वामाः शा्ताश्च 
| याग ठ प्रकेर्‌प्रकटाभद्‌ । प्रकृतिस्तत्र सरा 


~ ध्या स॒त्या यागश्च वृष्य ॥२९६॥ शेबश्च व्‌ | 
` व्णवश्चत उपास्य मद्कटयम्‌ । कमासक्तास्ड | 
यतत्र वादकाः सञदाहताः॥२९.५॥ सपाप 


 सवेथा त्याज्या मगवन्मामेवातामः। बाडा 


अ्चतुविधाः प्रवेम॑तरानतमागिणः ॥ २९८ ॥ | 
| तषा खृहस्पातसुखाःकत्तारो हरिर त । कष्ण- | 
|. संगापनाथ।य स्वयमेव जगादह ॥ २९९ ॥ 


| वेदमागविरोधेन येषां करणमण्वपि । ते हि 
 -पाषाडनां ज्ञेयाः राश्चाथेत्वेन वेषिणः॥३००॥ 


|| सर्वेषां नरे वासस्तमोवीक्प्रतिपाक्के । न- 
 रकातुनराटत्तिनोनायोनिषु संमवः॥ ३०१॥ 


` तत्वदपप्रकाशः। 


अतः पाक्षिकापायो मागः । शाक्तमागंस्तु सवेथेव निषिद्ध इेत्यभि- 


श. 


` प्रोयेणाह ॥ छ्रल्योगस्तथा सांस्या 





व 1 











मात ॥ सख्ययागो म्तौ घम- | 


म न . 
व पमकद 











| मागेविरोधेनामेध्यभक्षणसुरापानादिपोषितौ शाक्तोमार्मः । तत्र सक्त मे- 
द्‌।:-वेदिकाः, वैष्णवाः, दवाः, शक्ताः, वामाः, सिद्धान्ताः, कौलाः 
| अतः परेति तेषां रथः । तच्र स्वरूपं फर चातिमयोराह ॥ सिद्धान्ता- 
 श्रतथा कोटा इति ॥ सिद्धान्त आसुरः । सम मिथ्येति । कम स्वेथा 
त्यक्तव्यं बाधकमिति । तथा भक्तिरपि ॥ केवट वाचःपेरौर्मोहियन्ति 

ते सांख्यास्तेषां छोकसंग्रहो नियामकः । कीटानां तु नलोकापिक्षेति भे- 
दः ^“ पत्नीत्वं दीक्षया रंडर्चंडा जपि मजंति हि । दिग॑बराश्चमेचि- 
न्हाः सुरामांसपरायणाः। पापरूपा दुराचारास्ते कौलाः परिकीर्तिताः 
तेषामनुग्रहनिग्रहादिकं दष्टं फटं मवति तन्मागेसेवितया दुष्टतामसश- 
त्या सिद्धान्तस्य रोके सन्माननं फं ततो व्यामोहो छोकस्य भवति। 
सप्तानां मूरमाह ॥ बोधकः शिव इति ॥ प्रयोजनमाह ॥कराषिति।। 
असुराणामेवा्र रुचिस्तेन तेषामेव क्षय इति न काप्यनुपपत्तिः ॥ चतु- 
थेपञ्चमावाह ॥ वामाः शाक्ता इति ॥ तयोरपि पूवैवत्प्रकराप्रकटे 
मिदा 1 तत्र तरिपुरसंदयौदिशक्तयः सेव्याः योगश्च साध्य इति बु- 
द्धिः । तचत्रानधिकारे रोववेष्णवो । तस्याः शक्तेः पादत्वेन पचप्रेतम- 
ध्ये निरूपिते न शब्दमात्रेण किचिहुष्यति पदाथंस्तन्य एव । अतो 
भतादेरेव विष्णरिवादिनाम घृत्वा ततउपासत इतिनिणेयः । तत्र वेदि- 
कानां छक्षणमाह्‌ ॥ कृम्मोसक्ता इतं ॥ खकसम्रहाय पृवाक्ताना सन्मा- ¦ 
ननाथे च । तत्सेवकास्तथा भवंति ॥ २९३-२९७ ॥ एत्िरूपण- 


स्य प्रयोजनमाह ॥ स॒प्रापि सवथा त्याज्या इति ॥ महापातकिसंसग- 
ऽपि महापातकत्वश्रवणात्‌ । एवं निषिद्धान्‌ शाक्ताञचिरूप्य बोद्धान्नि- 
रूपयति ॥ वोद्धाश्चतुर्विधा इति ॥ माध्यमिकाः सौत्रान्तिकाः विक्ञा- 
नवादिनश्चावाकाश्चेति तेषामर्वातरमेदाः कोरिशः सन्ति ॥ २९८ ॥ 
तेषां मटमूतानाद ॥ तेषां तु बृहस्पतिखुखाः कत्त(र इते ॥ रेकू- 


यतच्धखं वुहस्पतिना प्रणीतम्‌ । तथान्येऽपि क्रमायाविमोहिताः। | 


| यि [दा 


० - ~ 


[ििनििोिििनिनििििििनििििििििििििििितिििकिििििििििििकिििििोकनिििििििििििििििििितितयिििििििििकोिििनििि 
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[६८८ ] ` ` खदीपनिबन्धंः। 


सी रा माय 


प्रतं हरिर बद्धरूयेणावतीणैः वेदनिंदारक्षणं शाखं कृतवान्‌ ॥ || 


(4 


॥ २९९ ॥ अतः सामान्येन पाषंडमतमाहं ॥ वेदमागेविरोधेनेति ॥ | 
| अङौकरिकवेषान्‌ । संपा कोकव्यामोहनाथ तिष्ेतीव्यर्थः ॥ ३०० ॥ | 
| तेषां फलमाह ॥ सर्वैषां नरके वास इति ॥ तत्रापि श्ाख्राथेवेन नि- || 
| रूप्य मार्मप्वृत्तिकतैणां तम एव । नरके गतानां पुनराव्रत्तिः । तम- || 
प्रविष्टानां न । पुनरादृत्तौ च शूकरादियोनिषु संभवः ॥ ३०१॥ || 


. अआवरणसयमः॥ 


शाक्तो माग इत्यादि ॥ ॥ अन्येषां शिवोक्तानां स्वरूपं बोधयितुमाहैत्य- || 
| ४:॥ प्रथ इति ॥ ॥ संग्रह इत्यथः ॥ अग्रे स्पष्टम्‌ । प्रकृतिपदस्यात्र विवक्षितम- 
| थ स्फुटङवात ॥ तपुरछदरत्याद्‌ ॥ ॥ मूर तुष्य हत्यव पदच्छेद ॥ तासां ॥ 


क 


शक्तीनां तोषाथेमित्यथेः ॥ एतेन फल्युक्तम्‌ ॥ पचमरेतमध्ये निरूपिताविति ॥ ॥ || 
८५ ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च दृश्वरश्व सद्‌ारेवः ॥ एते पञ्च महाप्रेताः पार्दमूरु व्यव- | 
स्थिता ? इति तच्त॑त्रवाक्ये तथात्वनाक्तावित्यथः ॥ तत्र समाधमाहुः ॥ नत्याद्‌॥ | 
त्यागप्रसङ्देतद्वांतराणि चदुःषष्टितन्त्राणि प्रतिपायाथं्दितानि रिख्यन्ते । || 
| तत्र महामाया शेबरतन््भू। अन्यस्मिन्‌ पदाथं अन्यथाप्रतिभानरूपमायाप्र- || 


०. ५, , (9 


| पञ्चस्वनोपायप्रतिपादिकमेन्रजाखेकवियारूपम्‌ ९ । योगिनाजारुशबरतन्तर | 
योशिनीजार्दशैनोपायमप्रतिपादकम्‌ > । तत्वश्म्बरम्‌ इद्रनाखविंया- || 


विरेषः । परथिव्यादितत्वानामन्यत्रान्यवोधोपायग्रातेपादकमू ३ । सिटभर- 
वतन््रम्‌ ४ । मायिकभेरवतन्त्रम्‌ ५ । कंकारुभरवतन्त्रम्‌ ६ । काठाभ्रि 


सैरवतन्त्रम्‌ ७ । शक्तिभेरतन्म्‌ ८ । योगिभेरवतन्त्रम्‌ ९ । महाभरवतन््रम्‌९०। || 
मैरनाथतन्त्रमिति भैरषाषटकमिदं कापाङ्िकमतप्रतिपादकम्‌ ९९ । बहुरूपा || 
| शक्तिस्तत्प्रतिपादकरतंत्राणाङ्गणो बहुरूपाष्टकं यथा बाद्यीतन््म्‌ ९२ । माहैश्व- || 


रीतन्त्रमू ९३ 1 कोमारीतन््रम्‌ ९४ । वेष्णर्वतन्त्रम्‌ ९५ । वाराहतिन्त्रमू ९६ । 
इनद्राणीतन््रम्‌ ९७ । चागुण्डातन्त्रम्‌ ९८ । गोवदूतातन्तं चति ९९॥ याम- 


ङा नाम सिद्धाः वा तत्मतिपाद्कानि तन्त्राणि रुद्रयामङादीन्य्ट । शाक्ततन्त््‌- || 
|| तया चतुःषष्टितन््राणामाप्‌ यामस्तया व्यवहारः >> । चन्द्रज्ञानतन्तर कमिन्वधा- | 
॥| दिषोडशनित्यातिधिप्रतिपादकं कापाङिकमतदरोकञचच >८ । माङिनीतन्तं समु- || 
 “ || दरधानोषायप्रतिपादकम्‌ २९। महासंमोहनं जाग्रतामपि नेद्रितोपायपरतिपाद्क- 
३० \ कपजुषटं वापकेश्वस्तन्तर चदु शतीत्यपि कथ्यते २९। महादेवतन्त्र 
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` | साधनोपायप्रदशेकम्‌ ४२ । प्रोतङ्तन्त्रे गुषटिकांजनपादुकासिद्धिः ४४। || 


|| शेषः ॥ माध्यमिका इति ॥ ॥ शून्यवादप्रस्थानाः ॥ सौत्रान्तिक इति ॥ ॥ जञा- 


१) ॐ „५ * ' मन्वान" ˆ ण 
८ १८ ५ । | 
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| बडुकादेसिदधिङुरचारपवशकम २२। वात॒र्प २२ वातुोत्तरम्‌ २५) कामिकं तवं | | 
चेति ३५ त्रीण्यतानि तन्त्राणि केत्रकषणादिवापिमति पाद कानीति ॥ हइ्धेदतनं | 
| कापाठिकाचारप्रदरोकम्‌ २६। तन्वरभेदाः ३७) गद्यतन्तरयोः २८ प्रकारं रहस्यं | 
| वा परकृनमन्तरतन्त्रप्रयोगानां परावृयुपायाः प्रदचिताः ॥ करावादं कामशाखं | 
| वास्स्यायनादिमतम्‌ ३९] कलासार रूपाददरडुपायप्रतिपादकम॒ ४० गुटि || 
| कामत गटिकापिदिप्रदराकंगुटिकापानपात्रम ८९१ मतोत्तरतन्तरं रससिद्िप्र- | 
| कादाकम्‌ ४२। वीणातन्त्र वीणानामयोगिनी संभोगयक्षिणीत्यस्या नामातरं || 


| त्रोतोत्तशतनत्रे चठःषष्टिषहशचयोगिनीनां दरीनोपाय।: ४५ । पञ्चामृततन्र | 
| पृथिव्यादिपशचभूताना सानन परणाभावप्रतिपादकं कापारिकतन्त्रम्‌ ८६1 | 
| रूपमेदादिपश्च तन्तराण्युच्ाटनादिप्रतिपादकाने ५९. 1 सवेन्नानादितन्त्रपकं । 
| कापारिकसेदधान्तकदेदिदिगम्बरमतचारप्रदशकम ५६ । पूवेतन्त्राददवापत- 


कि 


| पर्वतन्तन्त्रा्टकं दिगम्बरेकदेशिक्षपणकमताचारपरदशकम्‌ ६४॥ एवमेतानि 
|| त्यागार्थं ज्ञेयानि प्रस्ततसमुच्यते ॥ बरन्रूपयताति ॥ ॥ त्यास्यत्वायेति 





| नाकारानुमयक्षणिकवा्यर्थवादप्रस्थानाः ॥ विज्ञानवादिन इति ॥ ॥ क्षागक 
| विजञानवादपरस्यानाः ॥ त एव योगाचारा इत्युच्यन्ते । प्रतयकषस्वरक्षणक्षणिकबा- 
|| दाथवादप्रस्थाना वभाषकस्ति एवाहताः स्याहाद्नश्वा च्यत तेष्येष्वेवान्त भवति 
|| चार्वाका इति ॥ ॥ देहात्मवादप्रस्थानाः त एव्‌ राोकायतिकाः । दहता कत 
| देहपरिपाणात्मवादप्रस्थाना दगवरास्तं चार्वाकस्येकदेगिनः ॥ एवं षट्‌ बाह्यः 
| प्रस्थानानि प्रसिद्धतवाछिखितानि । एतेषां नामानयुक्त्वा तदुप्रामाणिकत्वस्य 
|| तत्र लोक्षप्व्ेश्वोपपादनायाहुः ॥ तेषामित्यादि ॥ ॥ कतव्‌ननत्यन्तम्‌ । 
| तथा च मायामोहितकठैकत्वास्ममाणाभासतवद्ाषि प्रणीतत्वात्‌ । रोकप्रवृत्तिश्वे- 
| त्य्ैः॥ अत इत्यादि ॥ ॥ अतः मोहा्थ मादितणव प्रणीतत्वात्‌ । सामान्येन 
| प्रसिद्ानापप्रिदहानां च रक्षणतोस्येन पाषण्डमतम्‌ाह । प्रमिद्‌ स्त्याज्यत्वाय | 
|| निरूप्याप्रसिद्धानपि त्याजयिदठं पाखडान्‌ ठक्षणबोधनाय तन्मतमाहेत्यथः ५ | 
|| वेदेत्यादि ॥ ॥ तथा च विहितया ्ेदविशूदधकृतिमत्वं तदमिमतमिति तेन || 
| ठक्षणेन ते बोध्याः, तत्र दर्वेषास्तु त्यज्यत एव्‌ प्र य ंटशस्तेषां वेषान्दष्रुपि | 
| न भ्रमितव्यं तत्संसर्गेण विष्णुुराणप्रसिदकृतिराततभन्वनाप् स्वस्यापि न 


| ताहृकपफरसंभवादिति भावः ॥*२९३-२०९॥ 
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| होयवेवरे आसुर जीवनके क्षयकखेकेिये इन मतनदै बनाये दं 
तासौ आसुरनकी यामे रवि दोय तसो उनको दी क्षय दहदोय 


॥ १५ = ^ "न न, =* (म । 
10 नि विति 1 पणि क 0०111 


[३९० 1 `  तखदीपनिबन्धः। 


त्रजभव्िटक्रा [ | 
शाक्तमा्गं तो सर्वथादी निषिद्ध है । धर्ममागेके विरोधकरकं 
अपवित्र मांपादि भक्षण स॒रापानादि निषिद्रि आचरण करकः 


पुष्टमये मिरेमये सास्ययागनसा शाक्तमागं कर्द । वा शक्तमा~ | 


ओम सातमेदह । वेदिक ९, वैष्णव २, शेव ३, शाक्त ४, वाम ~^? 
सिदान्त ६, कौर ७, इनस आगे केर नहिं यह उनको संग्रहे 
तहा सिद्धान्त ओर कोरु इन ॒दोनोको फर कहे ह, सिद्धान्त 
आसुरे सब मिथ्या कम सवेथा याग करनो तथा भक्ते सेथा 
त्यागकरनी केवर बाणीकी चत॒राई कं मवचष्यनङ़ मोहकरावेदं 
जे सांख्यवाछे हं उनके मतम रोकपंग्रह नियामक दै कोरनका 
तो खोककी अपेक्षा नदि हे यह भेदे प्रचण्ड रण्डा खी भी दीक्षा- 


कृरकं पला बनजावहं चमक चिन्हवार्‌ दगम्बर सुरामपसाद भन - 
क्षणम परायण रहे पापरूपा इराचारा कार कहावहं उन 


कोटनष्र ( अनुग्रहानिग्रह ) शापवरदानादिरूप छखोकिक दद फत्स 
होवेहे उनके मागमे इष तामसी शक्तिकी सेवाकरकं फरसिद्धिदे 
सिद्धान्तका तो खोकमं सन्मानहीना फट होवे द । इन दोना- 
नको अन्तम नरक फर हे इन मतनसा टोकनको व्यामोह 
होवे हे इन सात मतनके मूख्षोधक शिव हँ कषियुगमें उत्पन्न 


यासो कोर अदपपति नहिं है ॥ २९३-२९५ ॥ शक्त तथा 


वाम इनको वणेन केहै-इनर्मेस्‌ एक प्रकरै ओर एक अप्रव्छट | 
| हे यह मेदे त ( प्रकृति › अथात्‌ बिपएरख॒न्दरी आदिशक्तिक्ो 
| सेवा करनीपडेहै, योगै सो साध्य है यह बुद्धि उनके मतम ॥ 
||. ॥दइनमे अधिकार नहिं होय तो शेव वैष्णव मतम प्रेशकरनो | 


न उद् [ग षे मामा न ------ 
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सर्वनिणेयास्यं दितीयं प्रकरणं । ` [३९९ | 












योग्ये । उनके मतम शिव विष्णु रर इधर बरह्मा ये पोच प्रेत | 
शक्तिके पादमूलं स्थित हँ उनके मध्यमे शिव विष्णु नामके | 
प्रेत दै उनके संबन्धी मत शैव, वैष्णव कहावे है उन प्रेतनके 
|| तथा इन शिव विष्णु यणावतारनके एक नाम मिख्वेसों कट्कभी 
दोष नहि प्रापहोवेर क्योकि पदाथं न्यरेन्यरहँ तासों भूतादिक- | 
| नकी ही विष्णु शिव आदि नाम धरके वा प्रकारसों उपासना क 
| रे यह निणेयदै रोकसंग्रहके सिये तथा पूर्वोक्तनके सन्मानकेोधियि 
| कर्ममे आसक्तिराखवेषारे वेदिक कहावे द । इनके सेवक पैसेदी 
| होवे है ।॥ २९६ ॥२९७ ॥ इनके निरूपणकों प्रयोजन कं है 
|| ( सप्रापीति ) भगवन्मागेवतीं जीवन इन सात शाक्तं मतके 
| मदन सवेधा व्यागकरनो, महापातकीके संसगेसों भी महापातक 
 होयवेको वणेन कियो; निषिद्ध शाक्तनको निरूपण करके बोद्ध- 
| नको निरूपण करेदे बौद्ध चाखकारके हँ माध्यमिक १, सोत्रा- 
न्तिकं २, विज्ञानवाद २ चावांक ४, इन चारनकं हजारन दह 
| उनके मूरभूत भेद के हं ॥ २९८ ॥ उनके बृहस्पति आदे ब- 
|| नानेव है छोकायतशाख बहस्पतिप्रणीतद तेसं ओर देवताभी 
| शुक्रमायासों मोदित भये मोहक शा्नङ बनावतेभये अभी तों | 
| या किमि कृष्णको स्वरूप यप्र राखवेकेदिये हारभगवानह उद््‌- || 
| रूप धारण कै जवतीण होयके वेदरनिंदक मोहक शाख करते 
|| भये ॥२९९॥ अब सामान्यरीतिों पाषण्डमतको रक्षण के हं | 
वेदमार्मके विरोधकः जिनकी अणुमात्रभी क्रिया होय्‌ उन | 
, | पाखण्डी कहना वे मदष्य अरोकिक वेषनङ संपादन करक ख्‌ 

| कनद मोह कययवेकेटिये स्थित रदे ॥ ३०० ॥ उन मतवार || 
सवर मनुष्यनको नकम वास होवेहै ओर उन मतनक प्रचत्त. | 
| केवलेन तम पराप हेविदै नखकमे गमेभये पीं अवे हे फेर ॥ 
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कोसक 


सूकरादिकनकी योनीमे प्रप होवे । जिनते तमम प्रवेश कि 
| योहै उनकी तो आढृत्ति नरह होय ॥ ३०१ ॥ 


| आनन्दस्य तिरोभावः सवथा दुःखयच्यते । 
| तस्य स्थानं ठत स्व॑त्र यमलोके विशेष- | 
 तः॥ ३०२॥ शदन्तमो दुःखरूपं सहजाखुरस- | 
। श्रयम्‌ । सवत्र नरकश्चैव तमश्चेति त्रिधा ठ्‌ | 
| तत ॥ ३०३ ॥ सवत्र स्वगखकश्च वासुटवाख- 
धा सुखम्‌ । स॒खं धम्मेस्तथेच्छा स्यात्कञ्चि 
दुद्रम एव सः ॥ ३०४ ॥ सवेथा द्युद्रमः का- 
मो धाम्मिणस्तु यख स्म्रतम । हषं करोचस्तथा 
| दुखं प्रवेवहुःखधम्म॑तः ॥ ३०५॥ छोभोऽपे | ` 
 किथिदुदेदो षम्मेयोः स॒खटुःखयीः । मो 
| हस्त॒ दिविधः प्रोक्तो धमेवत्खदुःखयोः ॥ 
| ॥ ३०६॥ मदे सुखसरद्धदो मात्सय तस्य क 
वरः । अन्येषां स्वेघम्माणां तदम्मह्म 
एव च ॥ ३०७ ॥ विपाकः कमणां यषां प्रा 
|| ग्देहविनिपाततः। प्राप्तस्तानीह स॒ल्यन्त त 
 तोन्यानि मवान्तरे ॥ ३०८ ॥ एते स्वं विशे- 
| षेण जीवसन्निधिमात्रतः। स्फुरन्त्यन्यस्या- 
 ॥ भिमानाजीबवो दुःखी निगद्यते ॥ ३०९ ॥ 


च 

















स्वनिर्णथाख्यं हितीयं प्रकरणं । . [१९१] 





योगिभिः, य 











अगोद्रमाव॒द्रमनैः सखटुःखे तनोति हि॥३१०॥ 
इति फर्प्रकरणम ॥ 
 तच्वदपिप्कश्चः। 


एवं निषिद्धानां दुःखं फर्त्वेन निरूप्य किं दुःखमित्याकांक्षायामाह 
॥ आनन्दस्य तिरोभाव इति ॥ इईषततिरोभवि पद्ाथान्तरतवं तद्भर 
वक्ष्यते । सवथा तिरोभावो दुःखम्‌ । अनिग्रैतिरूपत्वात्‌ । अन्यथा 
सच्चिदानंदरूपातिरिक्तपदायोभावात्‌ किं दुःखं स्यात्‌ । आत्मनः प्रति- 
कूं भगवहैमुख्यमेव भवति । ईषत्तिरोभावो दुःखाभावः । सर्वथोद्वः 
सुखमिति विवेकः । एवं दुःखसुखे निरूप्य तयोर्देश्विशेषे नियतत्व- 
माह ॥ तस्य॒ स्थानमिति ॥ जगति भगवानीषत्तिरोहितस्तिठति 
अतः सवत्र दुःखं यमोके सवथा तिरोहितः । प्राणिनामपद्रवस्थान- 
त्वात्‌} अतः सवात्मा परमद्याटुस्तत्र सुतरां तिरोहितो भवति । शुद्धे 
तमसि तु दैत्यानां वासात्‌ स्वेथा तिरोभावः । एवं बैविध्यमुपपादयानव- 
दति ॥ स्॒ैतरेति ॥ सर्वत्र यत्‌ दुःखं नरकश्च तमश्ेति दुःखत्रयम्‌ । 
सवेत यत्स॒ख स्वगंरोकश्च ब्रह्मानन्द श्वेविं सुखत्रयं तथा सुखेप्य॒पादः 
नम्‌ । इच्छादना स्वरूपमाह ॥ सुखधम्मं इते ॥ वम अकारः ताव- 
न्माचप्रकेटने इच्छात्वम्‌ । तत्रापि किचित्प्राकटयेच्छात्वं बहूपाकटये 
कामत्वमिति। एवमेव हेषादयोऽपि तददुःखस्य लोभस्तु सुखदुःखधर्मयो 
 सुभयोरपि किचिदुद्ेदः।मोहस्त॒ दिप्रवदेकमरो हि.रूपः ३ ०२-२०६ 
 मद्मात्सययोः स्पष्टम्‌-। अजधमाभासे धमोभासे च तानि फरनीत्येत- 
दथ निरूरितानि कदा मवंतीत्याकाक्षायामाह ॥ विपाकःकम्मै 
णामिति॥ अस्पफछानि बहुकारे पक्तानिं भवंति ॥ उपचितावयव- 
त्वमेव पाकः ॥ उष्माधिक्यात्‌ । एवं कम्मैणामपि विपाको क्तेयः. । 
इद्ानीमविपक्तानि कालांतरे पक्तानि भवंति सवरूपनाशस्तु प्रायध्ित्ता- 


दिनापि भवति । कमेक्षथस्तु भोगेनैव ॥३०७।३०८॥ अचर मोक्तारं 
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निरूपयति ॥ एते सर्वं इति ॥ अंतःकरणथमो एवैते जीवसान्िध्या- 
तस्फ्रिताः स्वाश्रयाविवेकिनमंतःकरणाविवेकेन प्रवतेमान बमाख्ताः 













। उ्यवहारो भवति । नन्वेते आत्मघमाः कृतो न भवान्त, अन्तःकरण- 
|| घम्मेते वा किं प्रमाणं त्राह ॥ अम्रपश्राद्धवित इत ॥ कम्मस्वरू- 


न 


॥ पो भगवान्‌ अंतःकरण एव प्रकटो भवति नात्माने, अतः सुखदुःखा- 

| दयोन्तः करणस्यैव धम इत्युच्यते स च कमोत्मा विधिनिषेधप्रकारेण 

| स्फुरितः । पूर्वोक्तन्यायेन सुखदुःखे तनोति ॥ ३०९ ॥ ३१० ॥ 

। ञआवरणभंगः। 

| - किं दुःखमिति स्वतन्त्प्रमेयनिरूपणप्रस्तवि दुःखपदाथस्यानिरूपिततवात्कि- 
| दुःखपदायैः । भे सर्वथापदस्य प्रयोजनं न स्फुटमिति तदिवेकपाहुः ॥ इषदि- 

| स्यौदि ॥ ॥ स्वरूपात्मकस्यार्नदस्येषत्तिरोभवे पदार्थातरत्वामेत्यथः । ननु 
| तदि सर्वथातिरोभावोऽपि पदाथान्तरमस्तित्यत आहुः ॥ अन्यथेत्यादि ॥ ॥ 


@ {2 





| इत्यादि ॥ ॥ तथा चेवपप्यानेदतिरोभावानन तदतिरिच्यत इत्यथेः। एवं दुःख- 
|| सरूपं निरूप्य वक्ष्यत इति प्रतिज्ञां पूरयिठमीषरत्तिरोभावादेः सवरूपमाहुः ॥ 
| ॥ ईषदित्यादि ॥ ॥ अयमर्थः सच्चिदानंद दिविधाः स्वरूपात्मका धमोतमकाश्च । 
| एवं हिविधा अप्याधिदेविकाध्यात्मिकाधिभोतिकमेदेन त्रिविधास्तत्र स्वरूपात्म- 


हितीयः पुरुषः । आधिभेोतिक तद्र क्षरं प्रथमः पुरुषः । धमांत्मकाधिदे विक- 
सच्चिदानेदरूपो खंरपरिकरः । तादशध्यालकसाचदानदरूणं वंङ्गदिप- 
रिकिरः । तारशापिभोतिकसर्देरात्मकानि अष्टाविंशतितत्वानि । ताटशाधिभौ- 


मा = “> 


मेव यथायथं तत्त,त्तरोभावां ज्ञेयः । एवं सति सररूपात्मकस्याधद्विकाध्यात्म- 
कानंद्स्येषत्तिरोभवा दुःखाभावः स एव मान्न इति ररकेर्च्यते । वोदेक- 


| भगवान सवेत्रेति सवत्र सुखमेव स्यात्‌ । तिरोभावे च देःखमेव स्यानतु दयमि- 











स्वव्यपदेशं प्राप्रवन्तीत्यथः ॥ तदा जीवः सुखी दुःखीति वा रोके 


|| ननु प्रतिकूरखबुदषेयत्वस्य तद्छन्षणलवाचदतारक्तमवास्त्वत्यत जाहुः ॥ जात्मन 


| काथिदैविकसचिदानन्दरूपो भगवान्‌ पुरुषोत्तमः । आध्यातिमिकतदृपमक्षर 


तिकचिदंशभूतं तत्पानेष्ं ज्ञानं तारशाषमभोतिकानद्‌रूप तत्वानष्ट सुखम्‌ ॥ एव- 


| साधनस्य यज्ञादेतदेव फम्‌ । स्वरूपत्पकस्य नंदस्थेव सर्वथोद्धवः सुखमित्य- | 
| थैः ॥ एवे रोकेऽपि धमोत्मकतत्वादिनिष्ठाधिभोतिकानन्दस्येषत्तिरोभवो रोकि- 
| कदुःखाभावः । सवेथोद्ररो रोकिकसुखमित्यादि बोध्यम्‌ । नन्ेवं सति व्यापको 
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पर्ैतिर्णयाद्यं दिर्तीयं प्रकरणं । . [३९५] 











स्य स्थनमित्ययेः॥ नन्वेवं सति तिरोभावस्य सुखस्य च परस्परविरोधात्‌ 
चेदुभयस्थितिरित्याकांक्नायामाहुः ॥ जगतीत्यादि ॥ तथा च धर्मरूपसु- । 
7 प्रकटः स्वरूपस्खाकरेणाप्रकट इतीषत्तिरोहितस्तस्माजगति दंदात्मकं | 
मरोकेषु धर्मरूपसुखाकारेणापीषदेव प्रकटो नारकी निर्वृतिरूपेण | 
ति तत्र दुःखबाहुख्यम्‌ ॥ शुद्धतमतसि नेकेनापि रूपेणेति तत्र तथेत्यर्थः ॥ | 
पया तमोंधतमपवज्ज्ेयम्‌ ॥ तदेवाह: ॥ एवं त्रैविध्येत्यादि ॥ ॥ नन्वेवं 
वध्यमस्तु सुखे ठ तत्कथमित्यत आहुः ॥ तथा सुखेषीत्यादि ॥ ॥ ई- 
{वात्यनुपद्रवसर्वथानुपद्रवेषै्मरूपसुखस्याविभोवसक्यापिभावतः सुखेऽपि 
मत्यः ॥ दच्छादीनामित्यादि ॥ ॥ नन्धेवं पति जगति सरवै 
दुःखं च तुल्पमेवास्तु । न तु प्रतिनियतो न्यूनाधिकभाव इत्याकांक्षायां 
धानाय सर्र तथोस्तौल्यमेव तदीयाकाराणामेव परं हेतुवशान्नयूनाधि- 
इत्यादिवक्तमिच्छादीनां शरूपपहित्यथेः ॥ धमे जाकार इत्यादि॥ ॥ | 
माकारपराकये श्च्छाकामौ तयोधर्मिणस्तु य उद्मस्तत्त सुखमिव्यथंः ॥ || 
विषयाशंसारूपेणेषदभिव्यकूः सुखाकार इच्छाः स॒ एवाधिकोद्रतः का- 
रास्यविषयानभवेऽवुकूरूतयाभिव्यक्तो मानस आनंदः सुखमिति सि- ` 
। । एते त्रयोप्यरषूरबुदिवेयाः । एवं सुखस्य तद्धमांणां च स्वरूपञुक्त्वा 
प तद्र्माणां च वदन्तोऽतिदिशंति ॥ एवमित्यादि ॥ ॥ तहुःखस्य तद्ध- 
च तत्‌ । उद्रमनमेव देषादय इत्यथः ॥ एवं च विषयानाशंसारूपेणेषदमि- 
दुःखकरो देषः । स एव धिकोद्रतः कोधः। अनारास्यविषयाद भवे प्रति- | 
पाभिग्यक्तो मानसपुखतिरो भावो दुःखम्‌ । एते अरयोऽपि प्रतिूखवुदधिवे- 
खोभस्वरूपमाहुः ॥ कोभस्त्विव्यादि ॥. ॥ तथा च विषयात्यन्ताभि- 
पेगाभिन्यक्तस्य सखाकारस्य परस्मा अनाशंसारूपेणेषदभिन्यक्तङःखा- | 
प चैक्यं सः कामदेषयोरेकीमाव इति यवत्‌। जयं च मेऽस््वन्यस्य मास्तव- | 
{रानुभवविरिषटवुद्धिवेयः । मोहस्वरूपमाहुः ॥ मेहस्तवत्याद्‌ ॥ ॥ || 
कचि्टकषविरोष एकस्मादेव मूलातपत्रहयमन्य न्याकरसुत्पयते तददेकरा- | 
ुर्पयमानो दिरूपः । कश्चि द म॑युक्त पुखस्यषदुद्धदरूपः। 9० य॒था पुत्रवात्स- | 
शे । स च साषतयानुकरूबुदधिकेयः। अपरश् धमेयुक्तदुःखस्वषडदरूपः यम । 
ुत्रक्ेशादो) सत्वनाशास्यतया प्रतिकूर्वदिवेयः॥३०२--२०९॥ रवा" || 
॥ ॥ मद्मात्र्थयोः स्पष्टमिति । चेतःप्रताद हषः । हषोत्कष। मदः । उ | 
षीहनं ात्र्यम्‌। एतयोयैयाययमनुकरूटप्रतिकूरनुद्धिवेयलात्छुलड*ल र || 
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[ ३९६ ] . तखदीपनिबन्धः। ` 


पत्व स्फुटामेत्यथः ॥ एवं केषां चत्सखरूप निरूप्यानुक्तानां संग्रहार्थं मूर आहुः ॥ । 
अन्येषामित्यादि ॥ ॥ अन्येषां रागमयहीप्रथतीनां स्षमनोधर्पीभां यथासंभ- | 
वं सुखढुःखोद्रम एव स्वरूपं जञेयमित्यथेः ॥ तथा च सू्मा स॒खप्रवोवस्था रागः, | 
ताशी दुःखावस्था भयम्‌ । तथ। अकम चपा दुःखधर्मस्याति सृष्ष्मोद्धद्‌- | 
रूपा हारत्यव ज्ञयम्‌ । उत्ताहस्तु निश्वयवि शेषः । धृतिस्त॒ जिहोपस्थजयः॥ || 


(क्ष्य (क. 


|| विषयाभिरषोपमदिका मानसी क्रिया । विपरीता अधृतिः । यत्नोपि यदा | 
कदाचिचेष्टानुकूरा मानसक्रियेवेति तु प्रपङ्गाडुकतप । एवमन्यदप्यूह्यप्‌ ॥ एवमे- | 
तेषां सवरूपगुक्तवा एतद्द्मे हेत्‌ आहुः ॥ अधमीभासेत्यादि ॥ ॥ तथा च || 
स॒खढुःखयोः । प्रतिनियतन्यूनाधिकभावो धय मेत्दाभासेः कृत इत्यथैः ॥ || 


भ ^ क 


यथपि स्योतिःशाखे “ परिणमति फलोक्तिः स्पप्रचितास्वीर्थैरिति "” निषैरुपव- | 
रुप्रहैः युखादिकमुक्त् । तथापि तेषां सूचकलादिव्यवस्थापनाद्विन्षगीतायां | 
प्रहनामत्ततादृषणाच पूवाक्त एव नश्वय दति ज्ञेयम्‌ । ननु यदि घमोधमाभ्यामेवं | 
 सुखडःखादयस्तर्हिं तदव्यपरहितोत्तरमेव ते स्थातां न त विरम्य कर्मणसिक्नणाष- | 
स्थायित्वेन वेरम्य व्यापारस्याशक्यवचनत्वात्‌। अथापूर्वणान्यदातद्वतीत्युच्यते । 
कस्वहि तदुद्रोधसतमयो यदेते भवतीति हदि कृत्वाऽहुः ॥ कदेत्यादि ॥ ननु करम- | 
णां तोल्यात्कथं केषा चेदत्र विपाकोऽन्धेषां जन्मांतर इत्याकांक्षायां तेषां तारत- । 
म्यं स्छुटीङति ॥ अल्पफङेत्यादि ॥ ॥ तथा च महाफङन्यत्र पच्येत इत्य- | 
स्पिन्नव तत्फङं भुज्यते शंषाण पत्रस्यव ज्ञेयम्‌ “ अल्युप्रुण्यपापनापिहैवफ- । 
 छमङनुत ” इत्यादिवक्येभ्य इत्यथैः ॥ एवं कर्मणां खभवो बोधितः । कोत्र | 
पाक्‌ इत्यतो विवक्षित पाकपदार्थ विदण्वेति ॥ उपचितेत्यादि ॥ ॥. उष्पाषि- | 
कयेन सजातीयसंवकन उपाचितावयपत्वमेव पाकः रूपरसादिविपयोपरूपं कार्य || 
च फरद्‌। तद्रमकमु । एवं पाकपदार्थं निधित्यातिदिशंति ॥ एवमित्यादि ॥ । 
्रि्नणावस्थायित्वपक्षेऽप्यपूरेषुदायस्ताटशस्थङे वाच्य एव अन्यथा परमापूप्ै- | 
स्यवातसिद्टः 1 किचवं जातेऽपि परमापूर्वे तदानी एराभावात्काख्देटष्टसामण्याः | 
श्व सहकारितापि वच्या । तदेव फङसिद्धेः स एष पाकपदार्थः ॥ अस्माकं तु | 
 कमस्वरूपस्य भगवतः सपेदिक्त्वायेन पुषा विहितेन स्वकमेणान्यदीयेन वा || 
कमणा याहशाऽमव्यजयठमारन्पस्तं प्रति ताटशेः कर्मारः संपूर्णो यदाभि- | 
ग्यक्त। भवाति तद्‌। प्रूणतया मोगयोग्यो भषति । तथास्ति तद्वयवमूतानां कर्- | 
|| णा यदुपचितावपतवं करां युल्यादीनां स्थूरतेषापिकाषिकाभिग्यक्तया पोषः । || 
 ॥ स एवं परिपाकपदाथ। ज्ञेय दृत्यथः ॥ तेन सिद्धमाहुः ॥ इदानीमित्यादि ॥ ॥ || 
 ( न त्प चयने सु््माण्याभेन्पक्तानि तानि पोषापेक्तीणि तदानीमविपकानि का- | 
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स्वनिर्णयाख्यं हितीयं प्रकरणं । 
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संतर उक्तरीत्या पुष्टानि फकंतीति तारतम्यादस्त्ययं कारमेद इत्यथैः ॥ ननु | 
| ययेवं कमेणापवर्यफरुत्वं तदा प्रायशित्तादिशाखवेयभ्यापात इत्यत आहुः ॥ | 





सखरूपनाश त्यादि ॥ ॥ आदिपदेन कीतेनादेः संग्रहः ॥ घमः क्षरति कति- 
नादिति ॥ स्वरूपनाशः फरानुकूडाक्रारनाशः । करमक्षयस्तु तत्स्वरूपति- 
| रोभाषः॥ मोगेनेत्युपरुक्षणम्‌ । तथाच “ कमेणा कर्मेनिहोरो नद्यात्य॑तिक इष्य- 
ते । अविददधिकारित्ास्मायधिततं विपश्नम्‌ ॥ के चित्केवङ्या भक्त्या वासुदे- 
वपरायणाः । अधं धुनयति कार्त्स्यन नीहारमिव भास्करः ॥ ्ञानाभिः सवेकमी- 
णि भस्मसा्ङरतेऽदधनध। 11 दत्यादिषष्ठस्कन्धगीतादिवाक्येरेतदन्यतमेन कमे- 
प्तय इत्यर्थः ॥ ३०७ ॥ ३०८ ॥ अत्र भोक्तारमित्यादि ॥ ॥ एषं कर्मणां फं 
तद्धोगावसरादिकं रोक्त्वा भोगः कस्येत्याकक्ं पररयिठं सुखादिधर्मिणं च 
निदीरयिरं तत्फङभोक्तारं निरूपयतीत्यथेः ॥ मिरिताः स्वन्यपदेश्चं॑प्राष्व- 
न्तीत्यथैः ॥ दति स्वपदमात्मीया्थकम्‌ । तथा च उक्तविधं संपारिणं जीवं प्रा 
पराः संतः स्वयं जीवधर्मत्यव्यपदेशं दवतीति यावत्‌ । अत्र केचन वेरोषिकमतेन 
हिधा शंकंते ॥ नन्वित्यादि ॥ ॥ समादधते ॥ अभ्रत्यादि ॥ ॥ उभयत्रोपप- 
तिमाहः ॥ कभ॑त्यादि ॥ ॥ अयमथः । कमणः कार्थं जन्मेति खभावस्य का- 
यं परिणाप इतिं हितीयस्कन्धे स्थितं तथा च कमे यत्रैव प्रकटीभवति तत्रैव 
जनयति तत्रान्तःकरणे प्रकटः सुखादिकं जनयति तदा स्वभवेनांतःकरणं परि 
णमते तस्मा्तथोच्यन्ते । अत्त एककर्मफरूभोगे हिंगपेक्षा । आत्मधमेत्वे अश- 
सीरस्यापि भियापिये स्पृशेत ततश्च ^ अदारीरं वाव संतं परियाप्रिये नस्पृशतः' 
इति श्ुतिर्विरुष्येत । अतो मनोमात्रात्मकर्टिंगरररेन्वयव्यतिरेकालविधानादेतः- 
करणस्थैभरेते धमी इत्यर्थः ॥ नन्धैतःकरणे प्रकरणश्वेत्त्य नुभूयेतेतिचेततत्राहुः ॥ 
|| स इत्यादि ॥ ॥ तथा चैवं स्फुरणरूप एव तस्य प्रकर्टीभावो नव विशेषाकारेण 
वृतिगोचरः। स दव्यथः ॥ नच कर्मेणां परिणामित्वादाविरच्याद्मगङमिति । 
| भगवतापि दुःखशूपः कर्मणां परिणाम उक्त इति तदिरोधः क्थः कमणां पूर्वे 
करी तिकविपाकात्मपरिणामशालित्वादिरविपर्थतममंगङं दुःखमन्तःकरणे भव- 
|| तीत्यथीत्‌ । अत एव दितीये “ यचचित्ततोदः कृपयानिदं॑विद्‌ामिति ”? चित्ततो- 
दो दुःखसुक्तम्‌ ॥३०९॥ ३९० ॥ इति फटप्रकरणम्‌ ॥ 

` ब्रनभापार्टाका। 

। रेस निषिद्ध मतनको इःखरूप फर वतायके इःख कायर्सो 
| कहनो फेसी आकांक्षा भर तहँ कदे ( आनंदस्येति › आनन्दः 


वि ... ~~ 
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[ २९८ |  तखदीपनिबन्धः ! 















| नन्द ( इुःखाभावसूप › पदाथोन्तरह ओर सवेथा छिपोभयो आ 
| नंद टःख कदे द । अनिरेतिरुपे तासो अन्यथा सविदानन्दशू- 
| पसो अतिरिक्त पदाथं तो देइ्नहि फिर हुःखको वणेन नहिं कर 
| सकरेगे । आत्माङ्क प्रतिष् ज्ञान जाम होय यह इःखको रक्षण 


न "8 


भी सवेथा आनन्दके तिरोभावमही घटे हे क्योकि भगवानसों 
सुखतादी आत्मके प्रतिङट्दै सवथा आनन्दके आविभौवँ 


[केप करप 


सुख केह वा इःखकी स्थिति तो सवेवही है परन्त॒ यमराजके 


(कके 


खोकमं वाको विशेषकरके निवासंहै जगतमें मगवान्‌ तिरोहितं र 
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रलयं व = “ 
~~न 
--------~ ~~~ 
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| ६ तासो वह सवात्मा परम दयां भगवान स्वेथा छिपेभये 
| रदे ॥ ३०२ ॥ शुद्ध तमम भीं दैत्यनको निवासहै । तारों 
वर्हाभी सवेथा च्िभये रहै । तासो ये विशेष इःखके स्थान 

| याप्रकार इःख तीनप्रकारको हे) सव जगतको दुःख १, नरकात्म- 
| कटुःख २, तमोरूप दुःख ३, ये दुःखके. तीन मेद ।॥ ३०३ ॥ 
| सवेजगतका सुख १, खगेको सुख २, ब्रह्मानन्दरूप सुख ३, 





| रणभङ्गम [खाय जप्त तज दप्रकारका ह स्वसूपात्मक दाप 


| आनन्द दोप्रकारकेहे स्वरूपात्मक सत्‌ चिव आनन्द तथा धमा 
त्मक सत्‌ चित आनन्द तद दोनोप्रकारके सत्‌ चित्‌ आनन्द 
| अध्यात्म आधिभौतिक आधिदैविक इन भेदनकसकै एक एक 
तीनप्रकारके द तहँ स्वरूपात्मक आधिदैविकं सचिदानन्दरूप 
भगवान पुरूषोत्तम, आध्यामिकखरूपात्मक सविदानन्दरूप- 











ये सुखके तीन भेदर्है, सिदानन्दभगवाचसों सृशिकि कम आव- 





| को ( इषत्तिरोभाव › अथात्‌ कटक दिपोभयो खरूपात्मक आ- 


| 


ह ह । तासा सत्र इःख रहं ह । यमलोक प्राणाके उपद्रवको स्थान || 


रूप तेज तथा धमात्मक वाको प्रकाशरूप तेज एसे सत्‌ चित | 





| दितीयणुरूष अक्षखरहयहै, आधिभौतिकसवरूपात्क सविदानन्द- 


प 
1 


१ 











| पवेनिणयाख्यं दितीयं प्रकरणं । [३९९] 








रुप प्रथमपुरप क्षर बरहमदे, धमौत्मक आधिदैविक सक्चिदानन्द- | 
रुप गोखोकको परिकरदे, धमोत्मक आध्यासिक स्विदानन्दरूप | 
वेकुंटादि परिकरदै, धमात्मक सदंशरूप अष्टाविशतितत्वदे, धमा. 

तमक चिदंशरूप अद्वाईस ( २८ ) तत्वं स्थितरह्वेवारो ज्ञाने, | 
धमोत्क आनंदरूपतत्वनरमे सिथतरवेवाये सुखै एेसेदी यथा- | 
कमसां इनको तिरोभाव ससुक्षखेनां स्वरूपात्क आधिदेविक 
| आध्यासिक आनन्दको इषत्तियोभावकों इःखाभाव कटे वादी- ` 
दर सब रोग मोक्ष कर है वेदोक्त यज्ञादिसाधनकों वही फष्दै | 
स्रूपात्मक आनन्दकों सवेथा आविभाव सुख कहावे है घमोत्मक | 
तत्वनिष्ट आधिभोतिक आनन्दको कट्कुक तिरोभाव खोकिक द 
साभाव कदावेहै धमोत्मकततनिष्ट आधिभोंतिक आनन्दको | 
| सवेथा आविभोव रोकिक सुख कदाविहै इच्छाकामादिकनकों ' 
स्वरूप वणेन केर ह ( सुखधमं इति › विषयकी आशंसारूपकरके | 
कटुक परकटभयें सुखके आकार इच्छा कदे द॑ वासां आधेक 
प्रकश्मये सुखके आकार काम कदे है आशास्यविषयके अभव | 
कसतेसमयमं अनुङ्टताकें प्रकटभयो मानस आनन्द सख 
क्वे विषयकी अनाशंसारूपकरके कट्कक प्रकटभये इःखके 
कारको द्वेष कहे दै वासो अधिक प्रकटभये दुःखके आकारका | 
करोधकरं दै ( अनाशास्यविषय ) अथात्‌ जाके अनुभव कंका | 
मिरु र इच्छा नदिं होय वा पदाथेके अवुभव कसते समयमे मर | 
|| तिदखताकरके प्रकटभये मानस आनन्दके तरभाव इख | 
कृटे है पदार्थकी अत्यन्त अभमिरापषारूप करके प्रकटभय खक 
| आकारकी तथा अन्य जीवकेषिये (अनारशसारूपकके ¬ अथात्‌ | 
ञञोरदर यह्‌ पदाथ मत प्राप्र होवो एसी इच्छारूप करकं प्रक्टमय 
ःखके आकारकी एकताक्रो नाम रोभं जैस कोट वृक्षम एक 1 


"यि 


7 ररी ॥ 
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[ ४०९ ] तक्वदीपनिदन्धः। 





नित यल्युनङ्कनद्ननलत्‌ 
रुपा दो पुत्र त्प्न्‌ हीर्थ आर बे न्यारेन्यारे धाटक होय एस 


एक ( राग , प्रतिपा उव्पन्नभयो मोह दारुूपवालां द । धमयुक्त | 
सुखको कटुकं उदधद्रूप मोह पुत्रके वातस्य होवे दै, धमेरूप 
दुःखकों किचित्‌ उद्धेदरूप मोह पत्रादिकनमे हेश दोय तब हो- 
वे है, चित्तकी प्रपन्ना हषे कदे दै, दषैके अधिकहोयवेसों मद 
कै दूरके उत्करैः नहिं सहनकखेसो मातसथ कटे हैयाप्रकार 
राग, भय, छा, आदिकनकोभी सुखटःखनको यथासंभव | 
उद्रमही खरूपे, सक्षम जो सुखकी पृवावस्था तासो राग केः 
दुःखकी सूक्ष्म पृवावस्था भय कहा वे है, एस ओरनके स्वरूपभी 
आवरणमङ्गद्वारा सस॒ञ्षखेनो योग्यैःजेसं थम कखेसां सुख होय | 
ओर अधमेकखेसा इःख हीय एस ( आमासमात्र ) अथात्‌ पृण | 
धर्मे नहिं केसो इच्छा काम आदिक होय जाभासमात्र अधमं 
कृरवेसो कोधद्धेषादिक उत्पन्न होये यादीकेटिये इनको निरूपण 
कियो दै ॥ २०४-२०७ ॥ ये फर धमे अधमेकरं पी कव 
होयंहँ ठेसी आकांक्षा मई तहा क ह ( विपाकः कमंणामिति ) 
अस्पफट्वारे सुकम ककम बहुत कालम पके द॑ तासों पटरी 
देहको पातभये पछ उनको फट मेर हे जं स ( उष्मा ) गरमीङके 
अधिक होयवेसों बृक्षके फलन कं अवयव ( उपाचत › एट्जवं 
तब वे कट पकं फर कहावह एसहा केमर्नकां भा पारपाक जान- 
सेनो अत्यन्त उग्र एण्य पाप तो यादी देहम फर देवे ज एण्य 
| पाप अत्यन्त उग्र नहिं द वे जभी विना पके कारन्तरमं पकगे 
| तबही उनको फर मिरेगो । कमेको सरूपनाश । अथोत्‌ फर 
|| होवेके अनुक आकारको नाश प्रायशः चान््रायणादिकं प्राय 
|| ित्तनसोभी दोय ( सवेथा क्षय तो ) कमनको तिरोभाव तो 
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कमान भाक । 














स्ैनिणेयाल्यं दिती प्रकरणं । [ ४०९1 





केवलया भक्तया ) इत्यादिवाक्यप्रमाणसों भक्ति अथवा 
नसां होये ॥ २०८ ॥ सुखटुःखादिकनके भोक्ताको निरूय- 
करै ( एते सवं इति ) सुखटुःखादिपदाथे अन्तःकरणके | 
है जीवके ( संनिधानं ) उनको स्फुरण होये अथौत्‌ | 
वके समीप रवेसों पुरेभये सुखडःखादिक अंतःकरणके अवि- | 
बारे जीव प्राप्त दोयकं जीव धमे कहविहै तव अन्तःकरण | 
पो भेदी ह एस मानवेवारो जीव अन्तःकरणके सुखह्ःखादि | 
ककं यह सुखीदै यह इःखी दै याप्रकार रोकमे व्यवहार 
चर हयँ ॥ २०९॥ तर्द सुखडुःखादिक आत्मके धमं क्यो | 
गं होयसकेै तथा ये अन्तःकरणके दी धमे हँ याम कहँ प्रमाण | 
# शंकातो नहिं कनी स्योकि अय्रपश्राद्धावकरके कमेस्वसूपी | 
वान्‌ अन्तःकरणमं दी प्रकट होवे हँ आत्मा नहि प्रकट्टोवे 
सुख इःखादिक आ्माके धमं हाय तो शरीर रहित आत्मा- | 
भी सुखटुःख स्पशे करगे तब तो ( अशरीर बावसन्तं प्रया 
पेन स्प्रशतः) या श्रुतिमं (प्रिय ) सुख (अप्रेय,) इख 
रहित आत्माको स्पशे नदि करं दे यह सिखी तासा विरोध 
वेगो याहीसों कर्मफर भोगवेमे मनोमात्र छिङ्गदेदको अपक्षाह 
पँ सुखटुःखादिक अन्तःकरणकेदी धमे कैज है कमस्वरूपी 
वान्‌ विधिनिषेथ प्रकारकणके स्फुरित दीयके प्रूवक्तन्ायकं || 
(सार सुखटुःखको विस्तार करे ६ ॥ २१० ॥ इति फट्धकर्णम ॥ || 


ताने यहिं मनोराज्यं शाकस्तनाप ना मव 
न्‌ । वरिषिधं दुःखमेताड मवत्यव न्‌ ससय ॥ 
। ३११ ॥ सवध्यासानेशत्तो ह सवथा न न 
वेहयथा । सा च विद्योदय सा चन शब्दात 


मद - 
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विचारितात॥ ३१२॥ मरयोद्‌ाभम ए स्यात 
प्रमाणानां तथा सात । गजाडमार्न नवस्या 
त्पांकय वा तथा मवत्‌ ॥२१३॥ दराममस्त्व 
मसीत्यादं दहादविषयत्वत । शब्दस्य सा 
हचर्येण चक्षुषैव मवेन्मातिः॥ ३१४ ॥ स्मार 
कृत्वमतो वाक्ये सख्याज्ञन्‌ एरा यत । अ 
ध्यासस्यानिदत्त्वान्न विविक्तात्मदशेनम ॥ 
॥ २१५ ॥ मनसा रक्यत कष नान्यथा सव 
[ भवेत, प्रत्यक्षेणापि विज्ञानं माययाज्ना- 
नकाया ॥२१६॥ स्वप्रप्रषाचरत्या ह कमु 
रा(म्द्‌नवारयत । सवन्ञत्व सर्वे भावज्ञान च 
पाततः फस ॥ ३१५॥ सवानब्रह्म सव तुषाः 
मटेवस्तथा जगा । अवय॒ल्यागमवासा च 
योद्यदवदन यहः ॥ ३१८ ॥ जान ट्वाक्य- 
त्वालपाषण्डवचन मतम । सत्य युगतमह्ता 
भवत्येतन्न चान्यथा ॥ ३१९॥ स्वमा जाम 
रण चेव यथाह्यन्यन्यकास्मा ॥ विद्यावच 
तथा्याता नव॒ सवात्मना ख्य ॥ २२० ॥ 
तच्वदापप्रकार,। | 
एवं फलं निरूप्य साधनं निरूपयितुं भगवत्प्राप्तौ किं साथनमित्या- 
| कक्षायां ज्ञानं साथनमिति लोकप्रसिद्धा प्रातं ज्ञान वेदविचारण || ` 
|| ^ तमेव विदितवतिमृत्युमेतीति "दुःखातिक्रममेव फरुत्वेन मन्यते पर | 
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सवैनि्ेयाख्ं दवितीयं प्रकरणं । =. [४०३] 





| मानंदानुभवस्तु मक्तेवेत्यमर वक्ष्यते । एतदेव साधनदययं तारतम्येन 
| यथाफरं निरूपयति तथोच्यते । तत्र ज्ञानं दुःखं दृरीकरोतीति निश्चि- 
|| तम्‌ । तदापातत एव दूरीकरोति । मूरतस्तु भक्तिरेवेतदपि करोति 

(अनथीपरामं साक्षादिति" वाक्यात्‌ । अतो ज्ञाने परंपरया दुःखदूरक- 
रणं वक्तव्यं तद्य प्रनाडचा मति तामाह ॥ ज्ञाने यदीति ॥ ज्ञान- 
| स्वरूपं राब्दादछरतं मनसा मनोराज्यवद्यदा भावयति तदापि शोको 
|| निवसते । अतो यादृोनापि तादृरोन ज्ञानेन रोके जायमाना अंत 

| करणङ्केशा निवतैते । व्याध्यादिङ्केशस्तु न निवतंते । तथा नरक्दुःखम्‌ । 


९. 4 


|| तथा सहजास॒राणां तमोदुःखज्न तदाह ॥ रिविधमिति ॥ तस्यापि 
निवृच्यपायमाद्‌ ॥ सवध्यामानिव्त्ताहाते ॥ व्यथा पीडा सवोध्या- 
सनिवतैकं तु ज्ञानं नेदार्नीतनानां नेदानीतनश्ा्ानुसारेणेति निरूपय- 
| ति ॥ साचेति। अविद्यानिदृत्तिविंयोदये विद्या च शब्दान्न जायते । 
| संघातस्थितो ह्यात्मा सदानभयते । श्रुतिः पुनः संवातन्यातारक्त्ता 
| बोचयन्ती अनुमूतत्रहमत्ममावं वा सोधयन्ती पुवेन्ञानेन बाधिता दुबेा 
| भवति। अतो वैरग्यादिसाधनैःसहिता मनननिदिष्यासनाभ्यां युक्ता ज- 
| भ्यासेन बरिष्ठ मनसि ब्रह्माहमस्मीति वृत्तिमुतादयति।तदानुभवपर्पर- 
| या पर्वानभवो बाध्यते । तत्र शाब्दस्य सहकारित्वं मनसस्तादशस्य कर- 
|| णत्वम्‌ ! ये तु पुनः शब्दस्य करणत्वमाहुस्ते श्रता एव नद्यात्मष- || 

यक्रेष ज्ञानेष मनोतिरिक्तं करणं भवति । बहिरिद्वियार्णा प्रहिकाणां || 
। बहिर्विषय एव सामथ्यौत्‌ । अत आत्मनो धम्मः ब्रह्मतवरक्षणो न || 
| बाह्य; । दशमत्वादिवत्‌ । स च देहथमः देहैष्वेवपिक्षाबुद्धया जन्यते । || 
अतो दद्चमोऽहमिति देदरूपमात्मानं शन्दाज्नानन्न।प न ब्रह्मरूपानुभ- || 
वस्तदेति सिद्धान्तः । किंच दश्मोहमिति चक्षुष ज्ञान वाक्य युष्म || 


च्छब्दृप्रयोगात्‌ । नहि शब्दः पद्स्मारितपदाथष्टवनन वाक्याच 
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तनः 
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[ ४०४] . तखदीपनिदन्धः। 





जनयति । अतो युप्मच्छष्देन नास्मच्छब्दज्ञानं जनयिष्यति तथा 
जायमानं चक्ुषा मनसा वा जायत इत्यङ्गाकतव्यमित्याह ॥ नशब्दा- | 
। त्पुविचारितादिति ॥ दूषणांतरण्याह ॥ मयोदा्भग एव- | 
















---~----~-------* 





| स्यादिति ॥ ज्ञानं तु प्रमाणाघीनं न प्रमेयाधीनम्‌ । मानाधी- || 


| ना मेयसिद्धिरिति । अन्यथा छेके मयोदाभङ्गः स्यात्‌! तं घटमानये- || 
| त्यत्र वाक्याथज्ञान प्रत्यक्षं स्यात्‌ । चीत्कारेण गजानुमानं च न स्यात्‌ । || 
| प्रत्यक्षत्वं जातिः परोक्षत्वं च । ज्ञानं तयोरप्यनुभवात्‌ । अतः सांक | 
| च भवेत्‌ ॥ ३११-२ १३ ॥ दरामवाक्यमन्यथासिद्धमिति भ्रांतानां || 
मतेन दृष्टान्त इत्याह ॥ दशमस्वममीति ॥ दशमोहमिति देहभिनज्ञ- || 


= 


| ज्ञानं प्रकते तदभावमाह ॥ अषभ्यास्स्येति ॥ प्रतिबथनिवृच्यनतरमेव || 


|| हि कार्योदयः । अतोऽध्यासस्य प्रतिबन्वकत्वान्न शब्दात्‌ ज्ञानमप्युदे- 


| तीति भावः । अत एव महता साधनेन तज्न्यते। जतः शब्दसाह- || 
| चर्येण मनसापि तज्ननयितु श्क्यं नेत्यथंः । विपरीते बाधकमाह | 
| ॥ अन्यथेति ॥ शब्दश्रवणमात्रेणेव तञ्जञाने जति सर्वसाधनवैय- | 
| थ्यैमिति । मुख्यज्ञानेनाप्यष्यासनिवृत्तिनौस्तीत्याह ॥। प्रत्यक्षेणापीति। | 
| स्वक्नप्रबोधो यथा न निद्राग्यावतेकः। तथा जीवप्रयल्ञसाध्यो न कदा- || 
| प्यविद्यानिवतंकः ॥ मायाधीनत्वात्तेषां यथा सा नानावस्थं संपादयति ॥| 
तथा ज्ञानावस्थामपि संपादयतीति । यैव माया निवत्तिका सैवाध्यासं 
| निवर्तयति नान्येत्यथैः । ज्ञानिनामपि वचेतांसीत्यादिवाकष्यानि च | 
| बाधकानि } किच । जीवस्यात्मनो ब्रह्मत्वेन ज्ञानं ब्रह्स्वरूपक्ञानानं- 
| तरमेव । अन्यथा रजतक्ञानरहितस्यापि शुक्तिकायां रजतश्रमो || 
| भवेत्‌ । अतः पूर्वै ब्रह्मज्ञानमपेक्षितं तेनैव कायैसिद्धावात्मन्ञानं || 
। व्यथेम्‌ । अपरोक्षत्वाय तथावेप्येकदेश्च एव तथाभावनमनथमेव 
पेत्‌. न फुं साधयेदिति ब्रह्मज्ञानं पुवै जातं निष्फरु मवेत्‌ । सव- | 

म ॥ 3३१४-३ ९७.॥ तत्रापि केचिन्मन्दमतयः || 








[ ४०५ ] 
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४ ९ 


मिव सवेज्ञानमिति वरदेति । तन्निराकरोति ॥ सवौ न 
तु पुनःसवेमेव सवशब्देनोच्यते यतो वामदेवः अग्स्थितो- | 


मे 


भ सुश्रि सवेराब्दाथरूपान्‌ मन्वादीननुवदति 1 अत- | 
रो ज्ञानदुबर्वादिन इति मन्तव्याः } ज्ञानस्य दुकेमत्वमाह। ¦ 
 ईति॥।३१८-२१९॥ मत्तयुत्कषोथेमाह। स्वप्रति ३२ ०॥ | | 
अआवरणसगः | 
रप्रकरणे ज्ञानसपुचितात्कमणो मोक्षः फर योगसांस्यभक्तीनां मेक- 
केवख्योगसांख्ययोरन्येषां च नरकः फरम्‌ ॥ भरान्तप्रतिपन्ने धूमादि 
स्प जातक सुख तत्तराभावशरूप दुभ च ह विधकमणां फक त्थगा- 
सुस्वं प्रकीणेकानां प्रवाहप्रवेशो सगवदाययोगसख्यकपःपणाना का 
` भक्तिः कापलिकियोगविपाके पोक्षोऽन्यथा नरकाद ॥ नानाविषशा- 
नरकः हत्येवं सर्वेषां फरनिरूपणेन वेदिकमुख्यमागेभगवदुक्तभक्त- || । 
रानां जघन्यता फर्तः प्रतिपादिता । अतःपरं ज्ञानभक्त्योमेष्य | 
(पिक्यं वा हयोः साम्यं वेति विचारणीयम्‌ । तथा ^ पश्वादक्ये तयोग- | 
 प्रत्तिज्ञातत्वात्पूवेमीमां सानिणेयोवणोभ्रमवतां धमं इत्यादेना कत इत्यु 
सानि्गयः शिष्टत्वात्करणीयस्तथा ज्ञानेपि साल्वक मुक्तिरति । त्वम || 
कय स्येत्यारम्य भजने सर्वथामतमिःव्यें पूरेप्रकरणोक्ते च विमशनीय- || 
क्त प्रमाणादिप्रकरणत्रये सर्वषां प्रमेयाणां बरूमपि विचारितमत्‌ःपरं सवे- | 
इवसरतः प्राप्र इति तदर्थं साघनप्रकणमारभतं ॥ एवं फर निरूप्येत्याद्‌ ॥ | 
स्य जघन्यताप्रतिपादनदारा भगवत्माप्निरूप फं युख्यत्वन प्रति पाय | | 
बनं भक्तिरूपं निश्वाययितुं भगव्त्ाप्ता एक साधन योगास्रयोमयेति || 
कयो क्तषु समेदेषु त्रिष कोकभ्रापतेषवन्येषु च साधने कि ख्यं सना" || 
ताया श्ञानदिव दि कैवस्यपमितिशवुत्या ज्ञान सानाम्‌ त देतोखीकप्रसिदधया || 
नं षोडशपदाथत्तचन्ञानान्पानष द्रव्यादिषदपदार्थसाधम्म्येवेधम्यज्ञाना- || 
ग्रक्छतिप्राकृतविषिक्तात्पन्ञानन्नालः ५ ब्रह्यवेनतत्ज्ञानन्मान्तिःः बस | 
मोशन, इत्यादिरूपेण तेषुतेषु तनत्रषु प्रस्थानेषु च प्रा ज्ञानं वेदविचारेण- || 
भार्मज्ञानाट्रन्ञानाचं पोक्षस्योक्ततवान्मर्तातरनिरासपूवकं ताहचारण || 
विदित्वा अतिमरत्युपेतीति शचुतावतिकान्ता सृत्युपतिसखत्युरति यागिकात- || 
पदेन दुःखातिकमस्थवोक्ततादिदं वाक्योक्त ञान इल फरुत्वेन | 


~ च 
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[४०६] . त्दीपनिबन्धः । 
मन्यतेः षडनुद्धयः षडिन्द्रियाणि षडिषयाः । सुखं दुःखं शरीरं चेस्येककिं चति- | 
दुःखध्वसस्य } जशेषावरषगुणाच्छत्तः जाधदेविकादि त्रविषदुःखाव्यन्तनं दत्तः || 
शोकतरणस्य च तेषु तेष ततरषुप्रस्यनिष् प्रतिपादनात्‌ दुःखात्यताभावमेव विषयी- | 
|| करोति । न च नित्यानरतिशयस्ुखाभव्याक्तमक्षः" अवियानिवत्तौ स्वप्रकशा- | 
खंडानेदस्वरूपस्यात्मनः स्वरूपे णावस्थानं मोक्षः, अखंडानंदरूप्पे परमात्मनि ||. 
| जीवात्मना ख्यो मोक्ष, इत्यपि बहुभिराद्रियते स चानेदानुभवो ज्ञानेनैव भवती- || 
| ति कथंदुःखाभाव एव फरमति वाच्यप्‌ । यतः परमानन्दाचभवो भक््येवेद्यये- | 
| वक्ष्यते । एवं चकदुःखाभावसाधकमकं परमानंदानुभवसाधकमुतो भययुभयसा- 
| धकामेत्यादावचारं यथा एतस्यव साधनदयस्य यथाफर्निरूपकत्वं तथोच्यत 
| त्यथः ॥ ॥ निश्ितामिति ॥ ॥ ज्ञाने सति दुःखाभावाचभवस्यानभवसा- 
| प्षिकलान्नश्चितम्‌ं । तत्रापि विशेषः तदपि तत इत्यादि ॥ दारीकरणे आचातो- 

| ऽनुभवः विषयत्वनिवृत्तिः । इति वाक्यात्‌ । साक्नात्पदधटितादस्मादाक्यात्‌ । | 
अत इति ॥ ज्ञानवाक्ये साक्षात्पदाभवेन ततो इुःखात्यंताभावस्य साक्षाद्‌ चरम- 
शक्यत्वात्‌ ॥ तामाहेति॥ ॥ ज्ञाने यर्हीत्यादिसार्धकादशयिस्तामुपपाच्याहे 
त्यथः ॥ ज्ञानस्वरूपपित्यादि ॥ ॥ अयमर्थः । दुःखध्व॑संप्रति या जनस्य 
कारणता सा केन रूपेणेति पिचारणीयम्‌। न तावत्‌ ज्ञानत्वेन रूपेण । ्छोक- 
|| ज्ञानेनापि शोकनिवृच्यापततेः । नापि यथाकथेचिच्छाख्सिद्धेन रूपेण । नैया- 
|| पेकादिशाखज्ञानेन दुःखध्वंस उदाहरणाभावात्‌। किंतु श्वुतिस््तिसिदेन श्रु 
त्यविरुदशाखसिदेन वा रूपेण वाच्या सद्धस्तदपि रूपमनादहा्यैतयेव फव्छसाध- 
कम्‌ । आहायतायां तु न तथा । किंतु यत्किचिदेव शोको निवर्तत इति । ननु 
| “तरति शोकमात्मविदिति! श्वुतो शोकनिडतेरेव फरुत्वेन श्रावणात्तावतेव एसे द्धि- 
|| रति चेत्तत्राहुः ॥ अत इत्यादे ॥ ॥ अत इति भावनात्‌ । तथा च संसारानेत्य- 
त्वदुःखादेरहषटायरानत्वस्य तत्तदवयं भावित्वादेश्व भावनया शोकनिच्क्तेः पु- 
| नभेवनस्य च दशेनान्तेन यावच्छोकतरणमतः सवेदुःखानिवृत्तेराहार्य तदध भयो- 
| जकमव ।केत्वनाहायमव तावघावहुःखध्वंसायपेप्षितामित्यथः ॥ व्याध्यादङीत्या- 


| दि ॥ ॥ अतएव"रयिक्स्य यामाः सोधस्ताच्छकटस्य पापनकषमाण इति?" 
शुतः। एवमन्यदपि ज्ञेयम्‌ । तदेतदाहैत्यथः॥ सकवीध्यासनिवर्चकमित्यादि॥ ४ तहिं 
ताटशज्ञानाथ यत्तनायमित्याकलायासुक्तरीत्या तदसिद्धि निरूपयतीत्यर्थः ॥ 
॥ सनदत्कुत। न जायत इत्याकल्ायां तत्र शब्दस्य केवरुस्य सहकारिसंपन्नस्यं | 
|| चाकरणत्व व्युतपाद्यान्त ॥ संघतित्यादि ॥ ॥ दुकंछाभवंतीति ॥ ` ॥ तथा च | 


| ॥ = ‰ र - ^ 1 ~ व = .- ५ दोन) क ( 
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|| केवरुः शब्दो न कारणमित्यथेः ॥ तर्हिं सहकारिपंपननः सुषिचारितः ॥ कारणम- 
|| स्त्विति चेत्तदाहुः ॥ अत इत्यादि ॥ ताटशस्येति ॥ शब्दसहङतस्य वराग्याद्‌- 
| संपत्स्य । जत उभयथापि शब्दस्य न बरहयपाक्षात्कारणलतवं सिदधान्तञकावल्य। 
| पञचदुशपरकरण्यां च विवारण्यादिभिन्धत्पादितमस्तीति कथमकरणलवशुत्यत 
| इति चेत्त्राहुः ॥ ये ठ पुनरित्यादि ॥ ॥ कथं भ्रान्ता इत्याकारा दृष्टन्तः 
| म्येन तेषां तथाव घयुत्पाद्यन्तस्तदुक्तमम्युपगम्य दूषयन्ति ॥ नहीत्या!द्‌ ॥  ॥ 
|| दुकामत्वादिवदिति वैषम्यं दृष्टान्तः ॥ न बरह्मरूपानुभव इति ॥ ब्रह्माकारकदात्त- 
|| रूपोनृभरो यस्य ताटृशो न । अयमथः ॥ द्शमस्त्वमस।ति वाक्य टष्ान्तन्‌ 1 
|| शब्दात्‌ ब्द्मतेनात्मसाक्षात्कार्‌ आपायते स न संभवति, दशपत्वस्य बाह्यत्वेन 
|| शब्दतो घादीनामिव तद्विषयाज्ञानस्यापि संभवदुक्तिकत्वात्‌। बह्मतवस्य < 
| नरसरेन तद्रहणे मनोतिरिक्तानां निकटयतिंमिद्वियागामप्यसामथ्यमिति बर्हिर 
|| द्रियग्रा्यस्य शब्दस्य कतस्तरां सामर्थ्यं स्यादिति तस्य एद्रानरस्तत्वात्‌। 
| अधाटयमिष्ठमातरमेव दश्चमत्वं शब्दाद्धासत इल्धुपेयते तदाप्यस्तगतमेव । दश 
| सस्यापेकषा्यृह्िजन्यत्यात्स्या संख्याघटकानां सजतीयानामालना वाच्यस्व 
| व्िषयौमावस्मैव गराहकाभावेन दोधेटयात्‌ । परास्मनां परेणाग्रहणात्‌ । अता न- 
| वल्वाद्रिक शमत्यमपि तया जनिते बाद्यमेव सेत्स्यतीति तस्या तत्वा: का. 
|| हमिति वटरशमेो्दमिति प्रत्यग्वि्यापि देहस्यव वेयतवाच । अत एवम पना १ 
| टृ स्तमेषम्यान्नाभीप्रसिदिः । तदेतदुक्मिति सिद्धान्त इति । अथानम्बुपगम्य 
| दृषयम्नि ॥ कं चेत्यादि जस्मच्छब्दज्ञानमिति ॥ ॥  जश्मच्छदसा 
हानम्‌ । ननु तथाज्ञानद्शीनेन प्रतयक्षवाधितमिद्‌ दूषणमाप किंचित्करपित्याका- 
। भायां तथाल्परिहाराय का्स्यान्यथासिद्धत्वमाहुः ॥ तत्या ॥  ॥ एवन्‌ 
| संदूर्भण करेवन्यस्य राण्दस्याकरणलं दानो दातः । मेतव्य दत्यारदश्चाताकरधः ॥ 
|| पहकारिताद्‌प गकर गल्वप्रपामथ्यं टश्ातवषम्ब पटदस्पारितपदाथह्वन चाति 
|| पद्टपणान्युक्तानि मयौदा्ेग इति \ अत्र दाग्दाद्परोक्षे सत्यन्यत्र प्रत्यक्षाच्छा- 
| | स्टपेवमन्यस्पादप्यन्पत्‌ द्यारत्यथः ॥ अथेदं ज्ञान गाब्दसदकतादिषयादेव 
| जायते इत्यङ्ीक्रियते तदाप्य्गतमिच्याइः ॥ ज्ञानं तवरया ॥ ॥. प्रमेया- 
|| धीनतवे चाशुषं शम्दपनुमितिरिति करणनिबन्धनायाज्ञाने ग्यवहारमयाद्‌ा सा 
|| भल्येतेत्यथः ॥ भङ्ग मप्यह्ीकरत्य तथाङ्ीकार दम्दातरालपत्यक्न स्यादकामातश्च 
|| न स्यादित्याहुः ॥ तमिति ॥ ॥ चीत्कारेति च दुषणातरपाहुः ॥ मरत्यक्षरवान 
|| त्यादि ॥ इनि दरयका्यनावच्छेदकतयानुमानादिकार्यतावच्छेदकतया च [प प्र 
| लयक्षसपरोकषतवे जाती ददं ज्ञानं -अत्यकषलवेनेदं परकषलयेन जानाम्य 









































द्‌नुभवगोचरे नापहोुं शक्ये । एवं सत्यपि यदा ददयमवाक्यात्पध्यक्षमडीकरि 
यते तदा सांकर्या्तयोर्जातित्वापह्प्रसङ्गः । यत्र प्रत्यक्तलाभावोऽबुमिव्यादौ 
तत्र परोक्षम्‌ । यत्र परोक्षतलाभावो घटादिसाक्नात्कारे तत्र प्रत्यक्षत्वम्‌ । उभ- 
यसमवेशो दसमस्त्वामेति वक्यजन्ये शब्दापरोकषे इति सांकायेमतस्तदप्रयो 


जक्तोपेत्यथः ॥ एतावतः प्रथेत तत्वमस्यादेवाक्यस्य रोधितस्यापि युक्तेतः 


न वियाजनने शक्तिरिति पूर्वोक्तं विचारितम्‌ । तेन अन्यार्थं तच ॒रीर्तितमित्य || 
न्यायत यदुक्तं तटहरदीकृतम्‌ । अतःपरमरोकिकं तत्मरमेयमित्यादिकं विखश- | 


न्ति ॥ दृशमवाक्यमित्यादि ॥ ॥ तथा च मास्तु तयोजौतिखम्‌ । धमेव्वेनैव || 
तयोरदभतरेन जातित्वानवगाहात्‌। तथ। सति भवत्‌ सांकार्यं को दोष इत्याकांक्षा- ्‌ 


यां टष्टान्तस्या्सगततवमाहैत्यथेः ॥ मूरुस्थक्य मतिपदस्य व्याख्यानं दशमोह - 
मित्यादि । तथा च सांकथं तद ङ्खीकार्यं स्यायदा केवराटशमवक्यादुक्तविधप्र- 
त्यक्षं निश्चीयेत तदेव व दुषटम्‌ । दशष॑ख्यज्ञानस्य पथं सत्वािस्मरते संख्याघट 
कशब्देन तर्स्मारणादाक्यस्य स्मर कतपेव तत्पहकृतस्य चसुष एव करणत्वम- 


तो दशमवाक्यं स्परे गृहीत कएगताकतवदन्यथासिदमिति व्यर्थं सकयीय- | 
ङ्गी रारग्रथापेन भ्रान्तानां टशंतपमथेनमित्यथेः ॥ प्रकृत इत्यादि ॥ ननु मास्तु | 


दाब्द तपरत्यन्नं तथापि दरमवाक्य तदक्त चक्षुषैव तदमस्यष्दिवाक्यसदकृतमन- 
सेवा विषिक्तात्मदरनपस्ु को दोष दत्याका्ायां प्रतिवन्धकामवस्पामावानेव- 
पपीत्यारैव्यथेः ॥ अथ नव्यनेयायेकवत्यमतिबन्धकामावस्य करणत्वं नोपेयते 
| तदापि तदभरविशष्टतवं कारणे वाच्यमेवेत्यध्यास्ाभावविशिष्टमनसो विवि- 
कात्मदरोनं प्रति करणत्वं नदपिशिष्टस्यापीति नेदानींतनमनसोपि कारगत्व- 
मित्याहुः ॥ भतएषेत्यादि ॥ ॥ मतेति शांहोदतत हइत्यादिश्ुतिबोधितेन ॥ 


मुख्येत्यादि ॥ ॥ नयु. भवत्वेवं तथापि सप्ताधनमनसा जातं सुख्यज्ञानं | 
तध्यासं निवार येष्यति तदा याबह्‌ःखनिदृत्तिभविभ्येवेति शंकायां तदानीमपि || 


| सालििकमेव ज्ञानमिति तनिव्रृत्तिनास्तीत्याहिव्यर्थः ॥ साध्य इति ॥ ॥ || 
मनोभ्यापारो वि्ाशूप्‌ एतेन ज्ञनेऽपि साचिकी सुक्तिरित्युक्ताय सक्तः स्वरूप- | 

मुक्तम्‌ ॥ येव माया निवातकेति ॥ मायायाः निपर्तिक। या सामग्री सेत्यर्थः ॥ || 
। तथा च भवत््ररत्तिराध्यासनिवर्तिशा नेतरदिति भवः । प्रपर्यभवे ज्ञान- । 
 स्याप्रयोजकतवं यदुक्तं तदुपोद्ररूपंति ॥ ॥ ज्ञानिनामित्यादि॥ ॥ तथाव 
सा्ञात्कररस्पापि चेन्नाघ्यासनिवक्तकत्वं तदा कुतस्तरां शब्दस्येति भावः । || 

य तुष्य दुजेनन्यायेन प्रपत्यभव्रिपि वेज्न्ञानस्य तथातमगीक्कियते तदापि । 

|  तदैश्य॑रूपं दूषणमाहुः ॥ ॥ किंचेत्यादि. । अत इति ॥ ॥ तत्वेन ज्ञाने | 
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सर्वनिणेयाख्यं दतीं प्रकरणं । . [४०९] 





तक््ानस्य प्रयोजकव्वात्‌ ॥ कायैसिद्धाविति ॥ बह्मणः सवौत्मकतवदेकत्वाश्च । 
तञजञानेनेवात्मनोपि ज्ञानसिदधौ तथा च धनार्थं धावमानस्य संचितनाशपात | 
इति भावः। ननु सदहितत्वतो ज्ञातः स्वात्माक्षात्कारस्योपकरोतीतिश्वुतेब्य- | 
ज्ञानस्य सहकारिर्वमेवेति नात्मसाक्षात्कारस्य वेैयथ्येमिति चेत्तत्राहुः ॥ अप- || 
रेक्षेव्यादि॥ ॥ तथा चैवं बद्यज्ञानस्य सहकारित्वे ब्रह्येकदेशे शारीर एव || 
साक्षाखमिति तेनापरोक्षेण रोकनिर्बत्तिरिव भवित्री नव॒ “ बह्मविदाप्रोति पर- | 
मिति” श्रुत्युक्तापरपरािरपीति ्हज्ञानेवैफल्यारंदिरुपुरतापत्तिरित्य्थः । एते. | 
न तस्यां सुक्तावनादरः समर्थितः । ननु बह्मज्ञानस्येदमेव फर्मस्त्वसो नवेफ- | 
ल्यापिति चेत्तत्राह: ॥ ॥ सवजञत्येत्यादि ॥ फठे आपातत्वपवान्तरत्वमेव || 
तथा च यस्मिन्विदिते सवेमिदं विदितं भवतीत्यादिषु फलं तरस्यापि श्रावणाने- 
दमेव फरुमिति मुख्यफलाभावाहैफल्यं इुवौरमित्यर्थः ॥ नच तदपि जायत || 
इति शक्यवचनम्‌ । तथासति सवेभावज्ञानस्यापत्तेः । तस्य्यगीकारे तु प्रत्य- || 
्षविरोधः । तथा च यत्रेदानीतनानामवान्तरफङरूपपि न; तदा त्र सुख्यरखा- || 
दोति भावः पुनः किचिदनूद्य परिहरति ॥ ॥ तत्रापीत्यादि ॥ दइदानींतनेष्वपि | 
ज्ञानरक्षणीभूतं सैजञत्वं योजयित सवेजञत्वेऽपि तदात्मानमेवावेदहं बह्यास्मीति | 
= || तस्मात्त्सवशब्दवाच्यः प्रषच एव नत्पेल्यर्थः ॥ तत्र हेतुः ॥ ॥ यत इत्या- || 
दि । अतुवदतीति ॥ अवयुत्यानुवदति । तथा चाहमभवामिव्यात्मविध्यंं पृथक्‌ | 

कृत्य सवशब्दाथमूतमन्यायनुबादादासज्ञानं न सवेज्ञानं किंतु प्रापचिकसर्वज्ञान- । 

मेव सर्वज्ञानमित्यथः ॥ ज्ञानदुबेडत्य्द व्याुर्घति ॥ ॥ अतस्तथेत्यादि ॥ | 

तथ। च सवेन्नतं ज्ञानवतो रन्नणपिति तदभवेऽपि ये आत्मानं ख्यापयति ते | 

पांडा एवेत्यथंः ॥ ॥ ज्ञानस्येत्यादि ॥ नतु भवतिं छक्षणं तथापीदानीं | 

तनेषु कुतो नेदमित्याकांक्नायां“वियां प्रप्रोद्युरुशेराः इति पूरवोक्तं समथेयन्‌ विया- | ॑ 

याः दुर्वरुत्वमाहेत्य्थः ॥ ॥ सत्य इत्यादि ॥ तथा च ज्ञानेन या दुःखनिषृत्तिः | 

सा मनसि बद्मादस्मीति सक्षाद्रस्युत्पतो सा च शमदनार्दपाहितमनननिदिष्या- || 
सनयुक्ताम्यास्तबरिष्ठश्चुत्या भवति सत्ययुगे शातिदतिप्रजासंभवात्तत्रातिमहतं । 
मुख्याधिकागिणां संभपात्का्ित्केवख्श्चुत्या भवति नन्यथेति सवेदुःखहरं || 
ज्ञानमिदानीं इरेभमित्यथः ॥ २९९-२९९ ॥ भक्तयुत्कषोथेपादेति ॥ नवु | 
.» || भवत्वेव ज्ञानस्य दुकुभत्वं तथापि जते तादृशो वियाचरभवृत्तिरूपे ज्ञाने दुःखं | 
सर्वथा निधरत्य॑त इति तदानीमप्यापाततो निदं #ीकारो न युज्यत ईइत्याशंका- || 

याँ तलप्राप्रावपि नो सक्तिरित्यारि पूर्धोक्तं समथेयन्‌ भक्तिं विना वृततेश्वरमल्व- || 

मेव दुधटमिति तदर्थमपि भक्तिरपेक्ितेत्युत्कषेबोधनार्थं॑विदाया अप्रयोजंक- | 
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तन्तवदीपनिबन्धः; 






 ॥ स्वपेत्यादि ॥ तथा च मोौडवार्सिके ५ अनादिमायया सो | 
ध्यत "7 इति कथनाद्दियाविये स्वप्रप्रबीधवत्तव मते सद्‌ तथाच 
विष्यत इति वृत्तिचारम्यमेव दुरभमतो भक्त विनाऽऽपातता पनत 


। एतेन जीवन्पुक्तिरथापि वेत्यनादरः समाथतः ॥ ३२० ॥ 
्रजमषाराक्छ। 


फृरुद्धो निरूपणक साधन को निरूपण कणेकेख्य ,। 
प्रापि कहा साधन देसी आकांक्षा भई तहँ लोकम ` 
नही मगवसािको साधन प्रा्तभयो वेदक अवसार | 
वेसो तो ८ तमेव विदित्वातिमृल्युमेति या श्च तता इय | 
ज्ञानको फर मानोंजायहे परमानन्दकं अचुभव त्‌ ए | 
ही होय यह अगे कगे इन दोन साधननको तस्त ~ || 
के जेस ये फरक देवेवरे दहे वेसं निरूपण कर ह. ज्ञान. || 
यह तो निश्रयदै पन्त ज्ञानभी जापातस। ॥ | 
करे दै, मूस इःख दरतो भक्ता टा होये तामे (ज- | 
 साक्षादक्तियोगमयोक्षजे › इव्यादिभागवताद्वच = || 
तासो पपसकक ज्ञान दःखं द्ूर्कर फेस कहनोयोग्यह 
प्रनाडीकरकै ज्ञान दःखकृ दूरकर् हं वा अना (६ 
यन्त दरिद्रीभी अपने मनम चक्रवत राजा पर्णेक्छी | 
क दं तब वा समय वाका द्रप चिता । 
्हे.याही प्रकार बेद एराणादकन र शब्दनसो खनेजये | 
अनित्य, इःख अदृष्ट तथा प्रार्धकर्मके आयीनदेः । 
हय भावी दोय वह हवेहाहः इत्यादि ज्ञानकी जब भवना 
करे तबभी वाको शोकं नदत्‌ रोयजवेदहै \ तासों | 


शाखरोक्त ज्ञानदै तेस भी ८ अना ) ज्ञानक खो क्कमें 
भये अन्तःकरणकं कश निवत्त दोयजावं हे । परन्ठ सपगा- | 
के शनसो निवर्त न!ह दीय तथा नसकको इःखंमो नि | 
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टै । सहज आघुर जीवनको तमोदुःखभी नहि दरवद 

| सोदी करै हे शाश्चके शिवे ज्ञानकी भावनाकखेवारेद् मी त्रिविध 
| खतो दवेदीदै॥ ३११ ॥ त्रिविध दुःखकी निव॒त्तिको उपाय | 
|| कटे दे ( सवाध्यासेति ) जव त्रहमज्ञानकरफे सव अध्यासकी 
|| निष्त्ति होय नायै अथीत्‌ देह इद्धिय अन्तःकरण प्राणै सौ 
| मही हं एेसो अध्यापन जव छ्जावे हे तव॒ भौतिक देक भये 
| रोगादि ककरकेभी आत्माक व्यथा नहिं हयै तथा यातना देक 
| मये जे नरकादिक उनके भी पीडा आत्मां निं होयदै परन्त 
|| अभीके शाखनके असार अभीके जीवनं सव अध्यासके नि- | 
| वृत्तकषेवाखो ज्ञान नहिं होयंहै या बातको निरूपण करै । 
| ( साचेति ) देह इद्िय अन्तःकरण प्राण इनके अध्याप तथा | 
 स्वरूपविस्मृति ये अविद्यके पच पवे हं या पश्चपवांरूपा अवि- | 
दाकी ( विद्या ) ज्ञानको उद्य होय तब निवृत्ति होयदैज्ञानरै सो । 
| शब्दसो नहि होयंहै लोकम सव मयष्यनङ्क देदादिसंघातमं | 
| स्थित आत्मको सदा अगुभव होये वेदंहै सो देहादिकनपो || 
आत्मा न्यारेदै या बात नतव हँ तथा जाको अभव नहिं | 
| कियो पेमे बरह्मात्मभावरँ अथौत्‌ ह्मदी सबनको आत्माहै या | 
| वातको जताविँ परन्त॒ सदा अनुभवे आयेभये रोकिकज्ञान 
| क वायितकरीभई श्रुति इवैर हो जवि दै तासो वैराग्यादिसा- 
यनमदटित मनन निदिष्यासनसहित अभ्यासकरफै बख्वाटी | 
| मई श्रुति ( ब्रह्माहमस्मि ) बरहम मे ह रेसी इत्तिको उदन्न करे ह | 
। तव अनुभव परपराकरके संघातसदहित आलमज्ञानको बाध होये । | 
वा ब्रह्मत्मत्नानममे वेदादिक शब्द सहकारी दै तथा वैराग्य मनन | 
|| निदिध्यासन सहित मन इद्धिय करण द किंतनेक विद्यारण्यस्वा- 
| मी आदि आत्मके साक्षात्ारकणेमं शब्द शब्दकरण वताय है | 


1 न मज धच 2 ~ 
9 म 











ए 
द्द त प 9 0 2 ण 9 9 त्य क 











=-= ~~ => 


.------------------- 











४ केकी 0 1 अ गनिं 








। 
( 
2! . 
॥ 
1 
। 
॥ 
॥ 1 
1 
1 
। 
1 
हि). 
4 |; 
॥ | षि 
छ १ ॥ 
¦ 24 
, {1 
ह. 
| ; 
४ 
+ 1 
५२५ 
॥ ॥. 
ह ' 
` ५ ` 
र , 
1 ५4 
६ ५ 
(1 
4 | 
\ ५ 
¦ 
।. 


| ज अस्यन्त दसिदरीभी अपनं मनं । चक्रवर्ती राजा पर्णेकी 
। भावना करं दै तब वा समय, वाक 
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|| त्वमाहेस्यर्थः॥ ॥ स्वेत्यादि ॥ तथा च गौडवारसिके अनादिमायया खपो 
| यदा जीवः प्रतुष्यत ?” इति कथनादियाविये स्वपरपरबोधवतच्तव मते सिद्धे तथा च । 
|| ताकिवितेऽपि भविष्यत इति वृत्तिचारम्यमेव दुरुभमतो भक्ति विनाऽऽपाततो नत्र 
| ततिर्थकतेेत्य्थः ॥ एतेन जीवन्मुक्तिरथापि वेत्यनादरः समथितः ॥३२० ॥ || 
| ` ` ्रजभाषारीका। 1 | | 
यापरकार फरो निरूपणक साधनको निरूपण कणे के ख्य | 
| मगवानूकी प्रापि कहा साधन पेसी आकोक्षा भई तहा खाच ` | 
| पिद्धिसा ज्ञानदी भगवल्मापरिको साधन प्राप्तभयी वेदक जार | 
| |  विचारकखेसौ तो ( तमेव विदिव्वातिमृल्युमेति ०या श्चततसा स | 
| दर नादी ज्ञानको फर मानांजायंदै परमानन्दको अदुभव ता || 
|| मक्तिकरके दी होये यह जगे कगे इन दानं साधननका तस || 
| ममावकरके जैस ये फलके देवेवरे दं वेस निरूपण क. 2 ज्ञान | 
| दुःख द्रूर करे दै, मूलस इःख दरतो भाक्ता ह्‌! होयंहै तामं ४८ | 
| नर्थोपशमं साक्षाद्क्तियोगमधोक्षजे › इत्यादिभागवत्‌। द चन || 
प्रमाणं तासो परपराकरकं ज्ञान दुःख दरकर € एत क ज | 
अब जा प्रनाडीकै ज्ञान दुःखदं दूरके दे वा प्रना = १८९ 


¢. 









क-म 





--------------~न 


 द्द्रीपणेकी चिता | 
| मिटजावेदेःयादी प्रकार बेद यतणादिकनक्‌ ण्न नम 
| संसार अनित्यदै, इःख अदश तथा यक 
| जो अवद्य भावी होय बद हवि, इत्यादि ज्ञानको जज भानो 
| मरप्यर्कदे तव भी वाको शोक नधत दोयञ ८. 
जैतो शाखोक्त ज्ञाने तैसं भी ( अनादाय › ज्ञान { 


क 


| उत्पन्नभये अन्तः कृरणके छश निवत्त होयजावं ह । परन्ठं सगा 


५ 








| दिनके शनसो निदत्त नदि होये तथा नर्क उ न 


~ ~~~ 
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॥ 
टी कैर शाखकरे रिव ज्ञानकी भावनाकणेवार् भी त्रिविध | 
{घ॒ तो होवेदी दै ॥ ३११ ॥ त्रिविध इःखकी निवृत्तिको उपाय | 
हे टै सवध्यासेति ) जब ब्रह्मज्ञानकरके सब अध्यासकी | 
दृति सेय नाय अथौत्‌ देह इद्िय अन्तःकरण प्राणद सो | 
ही हं पेसो अध्यास जब च्रटजावे है तव भौतिकं देह भये | 
गगादिककःकेभी आत्मं व्यथा नदिं होये तथा यातना देक || 
भये ने नरकादिक उनके भ पीडा आत्मा नदिं होये परन्तु | 
अभीके शाखनके असार अभीके जीवन सब अध्यासके नि- | 
वनकषेवालो ज्ञान नहिं होये या बातको निरूपण करदे | 
( सचेति ) देह इद्धिय अन्तःकरण प्राण इनके अध्यास तथा | 
सवरूपविम्मृति ये अविद्यक पच पै या पन्चपवारूपा अवि | 
द्ाकी ( विया ) ज्ञानको उदय होय तब निदृतति होयदैज्ञानदै सो । 
शब्दस नहि होये लोकम सब मलुष्यनङ देहादिरमवातमं | 
स्थित आत्माको मदा अनमव हयै वेदे सो देहादिकनपो | 
आत्मा ्यासेदे या बाङ्के जत्वं दै तथा जाको अनुभव नहि | 
कियो पेम ब्दमत्ममाव अथौत्‌ बरहही सबनको आत्मादे या 
| वातको जतावि ह परन्ठ सदा अभवे आयभये रोकिकिज्ञान | 
करक वायितकीभः श्रुति इषैर दो जवि टै तासा वृरग्यादा- | 
` धनपित मनन निदिष्यास्ननसहित्‌ अभ्यासकरफ बर्बार। || 
भ श्रुति ( ब्रह्माहमस्मि ) ब्रह्म म ह पेसी इ्त्तिका उदन क दै | 
| तत्र अनभव पपराकरके संयातसदित आत्मज्ञानको बाध हीयद | 
वा ब्रह्मामन्ञानमे वेदादिकं शब्द सहकारी दं तथा वराग्य मनन्‌ || 
|| निदिध्यासन सदिति मन इद्धिय करण ह कितनकं विदयारण्यस्वा- | 
मी आदि आत्मके साक्षा्ार्कषेमं शब्द शब्द्करण कता ९ ताव ह | 
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[४१२]  तच्छदीपनिबन्धः। 
| व्यापाखले असाधारण कारण करण कदे दै ) जेस नेत्र | 
| रूपादिपदा्थं देखवेमे करणे पदाथैको तथा नेत्रके संयोगरूप | 
| व्यापार सहकारीरै रेस आत्मके ज्ञानदोयवें शाब्द करण | 
| कहे हँ उन भ्मवारे ससुञ्लनं क्थूकि आल्माकं खरुपतानम || 
| मनद छरोडके ओर इद्धि करण नदिं होयसकेद बाहिरक नेन | 
| कण आदि इन्ियनकी बाहिर रूप शब्द आदि बरहणक्यषेमं | 
| ही सामभ्य दै । आत्मको ब्रह्लवरक्षण जो धमे दै सों बािरको || 


क 


| निदे । जैस दशमतादिक वादिफ धप ह तदा यदह शंका | 
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| होवे दै कोई पुरूषने ओर नो एर्षनफो गिणके कोई पुरुषस कशं 
|| तू दशम दै त्‌ वह शब्द सुनके भ दशम ह एसो वक ज्ञानभयो 
| या वाक्यम जे शब्दसो भै दरम एसो ज्ञान होये सं | 
| ( तत्वमसि › तँ बहम या शब्दसोभी मे ब्रह्हूं यदज्ञान हीयजा- | 
| यगो ! उत्तर दामत् देहधम दै अपेक्षा उद्िसों देहम उनरहोये | 
| देहम अध्यास राखवेवारो पुरुष अपन आत्मा देहरूप मानके 
| जेते भ दवरो भं मोरोहं रेस कहे तैसे तू दशम है या शब्दरसो 
| देदरूप आत्माकोही मेँ दशमं पेम जानतोभयो भा ब्रह्याकार्‌ | 
| दत्तिके अनुभवकखेवालो नर्िहीय हं यहा यहं सिंद्न्तह ना 
| कि ब्रह्मत भीत्रको धमे है तासां ब्रह्मरूप आत्माको साक्षात्‌ अनु- | 
| भव मनविना पास रहवेवारे ओर इन्ध्रियनसोभो नाई रोये तव | 
| बाहिरकी इन्द्रियनसो रहण कियोजाय पेसो शब्दस ब्रह्मात्ादभव | 
| होनें केसे घरसवदे ८ किञ्च दशमोय्‌ ) यह्‌ जो चाशु ज्ञानह | 
| युष्मतशन्दके प्रयोगसो भयोहै यह बातभी नटि बनसकद्‌ क्यक्‌ || 
|| शब्दै सो पदस्मासित्‌ पदाथेको उ्टघन्‌ करकं वाक्याथ नहि | 
|| उतयन्न करकट तासां युष्मत्‌ शब्दकरकं अस्मत्‌ शब्द्‌ करकं रमा | 
| रितिंअथेको ज्ञान नदि होय सके ( दशमोऽदम) इत्यादि वाक्यनम || 
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सर्वनिणेयास्यं दितीयं प्रकरणं । 





1 ~~ त्त््सद्धकत्तक्ङ्ङ्ङ्द्धक्दङ्दद्ङ्क्ङ्कङ्धङ्स्स््ङ््सं ५०८५ 


| जो युष्मत्‌ खाब्दकरके मे दशमं इत्यादि अस्पतशब्दाथेज्नानहं मे | 
नेचकरक अथवा मनकरके होयदै यहदी अङ्ीकार कर्नोचाध्यि | 





तासौ अच्छीप्रकार विचायेभयो शब्दभी अपरोक्षज्ञानङ नर्हिकः दं 


॥३१ २॥ शब्दस साक्षात ज्ञान दोय एस मानवेमं फिर दपण आनना 
करेरेमर्यदाभङ्क इतिप्रमाणके आधीन प्रमेयकी सिद्धीदै लोके 
रेसी मयौदादे ।शब्दसो शब्दज्ञान होयदेभ्क्षु आदिकनर्मो पर्यन्न | 


ज्ञान होये जो शब्दसों भी प्रलयक्षज्ञान मानोगे तो वो मयादाभङ्ग 


| होयमो यदि आग्रहकसकं शब्दसोमी प्रत्यक्षज्ञान मानहा तावा | 

घ खाव इन शब्दन या वाक्याथको प्रयक्ज्ञान दन चि! <) | 
तथा दाथीके विनादेखे चीतकारसनवसा दाधाक्‌। अमानभी नादं | 
हेयमो किच प्रक्ष तथा परोक्षत ये दोनो जाती दं इनको | 
ज्ञान मानोँगे तो ( दशमस्वमापे › या वकम प्रत्यक्षत्व परोक्ष- | 
त्व उनदोनों जातीकी संकसता होयगो ॥ ३१२ ¢ तासो शब्दम 
आत्माको साक्षातज्ञान हयं \ यह बात सिद्धकसकादटव दना । 





स्त्वमसि यह भ्रान्तनकं मतन करकः दृष्टान्ते 





| या शब्दरसो जो शरोता दशम ह यदं ज्ञान होये सो शन्दक 
साहच्थकरङें नेत्रनते देहस आनन्‌ जाला, ज्ञान दोय प्रहृत | 





न तो वेदके शब्दस देदादिकनस। [भ्‌ =. त्पाकतो ज्ञान 


मा्नाहो सो नि बनसकेदै क्याक प्रतिबन्धककी होय- 


वेसो दी कायेकों उदय € यट आमा देहा 


वेम देह प्राणादिरूप यह अध्यास मतिबन्धकः दै तार्सो ( ततव- 


मसि >) त्‌ ब्रह्मद इत्यादि वेदशब्दसों मेँ ब 
| नर्हिं दोयं केवर द कृर्खकदी ( अर्हं 


| मानके सब साधन छोडदेवेदे॥ २९४ ॥ २ ‹ ॥ षा | 
ब सानन पन ~ ------ साधनकसके होवे दै वैराग्य मनन निदिध्यासन नारक ~ । 





धर द 
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[५९४ ]  तच्वदीपनिबन्धः । ` 









तो शाब्दसहचारी मनकरकेभी बरह्मातमन्नान नहि होयसकेर जो 
( तत्वमापे , तू ब्रह्मद । इत्यादि यर्सखसों शब्दसुनवेसो डी । 
मरहमज्ञान दाजाताहाय त। वेदपएराणादिकनके श्वि साधन 
ग्यथंहा हायगे । वस्वतस्व पक्षपात छोडकै बिचार कियोजाय 
तो बैराग्यादिसाधनसंयुक्त तथा श्रुतिसहङ्त मनकरदे प्रकटमयो 
सुखस्य ज्ञानमा अध्याप्तकी सवेथा निग्रति नहिं केरेहै नेसे 
जागनं ( जाण्दवस्था ) निद्राकी सर्वथा निघ्रत्ति नहिं करेडे 
किन्तु निद्रा दवाय देहे क्योकि जायत्‌ तथा निद्रा दोनों बद्धि- 
की वृत्ति सत्वणणकी व्दिहोय तब पुर जागजवे है तमोख- 
णक ¶्रत्ति दीय तब निद्रा जआजविहे, जागत वृत्ति दबजविहे; 
एही सत्क उदयहोयवेस विदयापरो अभिद्या दबजवहै तमोशण 
उद्य हीय तव अविद्यासू बिद्या दबजवेहै सर्वथा निषृत्त निं 
होवे क्यूकि ये दोनों मायाकी शक्तिदै तथा जीवपरयलसाध्य 
तानरूप मनको व्यापार कभी बी अविद्या नदिं होय याप्रकार 
अविद्याङक निवृत्तनि करसकेदै क्कि जीवमायाके आधीन जैसे 
माया जीर नानाप्रकारकी अश्व अवस्थाकेहे तैसे अधुवज्नाना- 
पस्थाद्के भा करह तासा ज्या सामग्री मायाकों निवत्तकरेरें वही 
अविद्याक सवेथा निवृत्तकरे है ८ ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भग- 
वत्‌] हे सा ॥ बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति ) यावा- 
क्यमं ज्ञानीनफेमी चित्तको माया मोह करादेहै यह दिखीहं तासाँ 
ज।हतिई माया निइृत्त नाह होय त्तकं अविद्याकी भी नि- 
रत्ति नहिं हीय वह माया भगवानके अधीन ह तासों म गवानकछ 
| शरणगय॑स्‌ हौ माया निवृत्त होय किच ब्ह्मके स्वरुपको ज्ञान 
| भय पीहा आत्माकों बह्मलकरके जाणसकेरै जैसे चौदीके जान 
( ववार छीपमं चदीको धोका होवे है । तासौ आत्माको ब्रह्म 
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सवैनिणैयारुयं दितीयं भकरणं । 



















[ ४१५ ] 


नन" ~~ 








० 


क क अ कि यः 





आवन्तर फर है अतः सर्वज्ञता ब्रहमज्ञानको रक्षण्‌ ह याम॑ 


होवे द यादीसो ( सवेमभवत.) यह सवर्प ह त। भया 1} शरुतिम 
पर्व॑शाब्दकरकै जगतको रहण होय ह केवट शार जामा को 
ग्रहण नदिं दोयं । तथा अगभस्थित वामदवम्‌। ( अहं मनुर 
भवम्‌ ) इत्यादि श्रुतिमे मड सूये आदि जगत पदा नके 


अ~~ 
=-= 





| त्वरुपकरके जानवें परी ब्रहमज्ञानकी अपेक्षादे ऋ हे सो 
, सबौत्म कदे अर एकदै सब जीव वाके स्वरूपम दँ वाके ज्ञानकरके | 
| सवेकार्यं िद्ध दोजावे दै फिर जत्मज्ञान व्यथे है जो आत्माको | 
| ज्ञनदहोयवेकेलियि बह्यन्ञानको सहाकरी मानो तो ब्रह्मके एकदेश 

शरीर जीवकोदी साक्षातकार होय वासौ अनथेकी दी निब्तति, 
हीय (< तरते शोकमास वित्‌ , इत्यादि शरुत्कं अवसर शाकमा- || 
ब्र दृरुदोय ( बह्मविद माते परम , याश्चुतिक। !ख्ख्याभया पस्- | 
हापरुषोत्तमकी प्राभिरूप सख्य फर नाह हाय तासा पदा 
भयो द्यक्नान निष्णफट्दी दोय; स्वन्न दजना वा ब्हयज्ञानक | 


( यस््मिचिदिते सर्वमिदं विदितम्भवति ) इत्यादि श्रुतिप्रमाण हे || 
अभी जीवनङ्क तो भक्तयादिसाधनरहित केवर अकि तत्वम्‌- 
स्यादि उपदेशकरके स्ज्ञतारूप अवान्तर फरुमी नहि सिद्ध | 
होय तब परह्य एर्पोत्तम प्राधिरूप यख्य फर्क कहा आशा | 
यह भाव है ॥ १६ ॥ ३१७ ॥ कितने मन्दङ्ाद्धवार आलन्ञा- || 
नङ्की सर्वज्नञानकदेद वाको निराकरण करे है ^ सवान ब्रह त , | 
मुव पदार्थं ब्रह्मरूप नदिं दोय दै किन्त । ह्य स्‌ परास 


> - न 


य स = ० 


्ञान्ोदी सवैजञान कविदै तासो आलज्ञानको नाम सकन | 
नि दै । किव ८ प्रपच्च ) जगत्के सव पदाथनके ज्ञानक ना । 
सर्वज्ञान है, तासों जीव।स्के ज्ञानमातरसा सनज्ञान कदवेवाटे 
ता नदवादी सयुशषनः अभीक मढ --------- अभीके मतुष्यनदर बरहज्ञान नर दा 
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[ ४९६] `: तच्चदीपनिबन्धः । ` 


== (= = न्स ह, | 


यह संदेह निराकरण कखेके यिय ज्ञानकी दुर्ेभता बताते 
( सस्ययुगेति ) सत्ययुगम भी श्रेष्पुरूषनङ बह्यज्ञान होवे है | 
|| वैसोज्ञानभये सो भी बिर्कुरु अज्ञानको ख्य नहि हीय हं || 
| अथात्‌ कोई कारमं फिर अज्ञान होजायह जेस सप्र जागरण || 
| परस्पर वैय ह एकक एक दवायदं ह परत सर्वथा स्य नाहं कर 
| हे तासों फिर देव पायक काछान्तरमें प्रगट होयजवं ह एेसंदी | 
| ज्ञान अज्ञान ये दोनों मायाके बनाये ह परस्पर बेरीदी ह एक | 
| एक दवदिवेह परन्तु विकट र्य नहिं कसक ॥२१८-३२०॥ || 


2 


इदमव विनाश्चत्य कृष्णा ह्यनमन्रवात, । 


हि । ज्ञानादना 1ह सर्वषां तदवानत्वृत 


त्वमयादतम॥२२९।वष्णुः कृपूावाशष्टाना 


तत्फट नान्यथा मवत । यन्नसागन सख्यन | 
| टनहत्ततपाघ्वर्‌ः॥ ३२५ ॥ ठ्यास्यास्वाघ्या- | 
| यसन्यार्सः प्राहवाद्यलेवानाप। तस्माच्च 

| वात्सुज्य नादना प्रातनादनाम ॥२२६॥ प्रह- 
| {तञ्च नल्लातड त्रातव्य श्रुतमव च । मामक - 
॥ मेव रारणमात्मान सवदाहनास ॥ ३२५ ॥ , 


~~~ ~~--------------------~-~-------¬7------------------------“---------------------------------------------------~-~-~ भ = नमो 


मामेव ये प्रपद्यन्ते मायायेतान्तरान्त ते 
॥ ३२१ ॥ एवकारेण सवषामडपायत्वमाह । 


सदा॥२२२॥ वश्वास् सकवतस्त्यक्ल्वाकष्णमव | 
भजदहवः। न दृष्टः श्रुतप्रव[ वा भजन्कृष्णम- | 
नामयस।॥३२३।नयमुक्तःसर्वथायस्मात गपि | 
गवस्तथामबब। जापाततस्व्‌ सवषासुपाय- | 























सर्वनिर्णयाख्यं हितीयं प्रकरणं । [ ४९७ ] 





या हि सवोत्ममविन यास्यते ह्यकुतामयम । 
| इत्येकादशसवेस्वं भगवान्स्वयगुक्तवान्‌२ ९ 
आत्मानं हि स्वय वेद तस्मादन्यवचा पषा 
। कमेयोगादयः सवं कृष्णो मनहतवः ॥२२.५ | 
| उदासीनतयोदेदान्नाहि सवात्मना फलम । भ 

्तावत्याररेणेव प्रकटो जायते हारेः॥२३०॥आ- 
त्मान॑च ततो दद्यात्यखे का परिदेवना । सहन्‌ | 
खननं गङ्तीर्यस्थितिवदेव तत्‌।३३१।साख्य] 
योगस्तथा भक्तेस्तत्रप्रमातेसोख्यदम । 1१५ 
| ताचरेद्था बारे युखं मक्त तथा हरः॥ ३३९ ॥ 
प्रम्णेव सेवितोऽ्त्यथं गोपीनां कामदा यतः! 
अच्द्द्रसेवनाच्चव निष्कामतात्स्वयाग्यत 
॥ ३३३ ॥ द्रष्ट राक्यो हारः सवनान्यथ्‌][ ठ 
कथंचन । दयया सुवभूतेषु सत्या यन कन 
त ॥ ३३४ ॥ स्वोन्द्रयोपरशात्या च दष्य- 


त्याद्च जनाहनः। ` 


| तच्वद्‌ापप्रकारः। 4 

प्रमाणमाह ॥ इदमेवेति ॥ “° ज्ञानी त्वात्मैव म मत इति ज्ञान 
 प्रहसावाक्य भक्तेरत्कषोथेमेव । तपस्विभ्योऽधिक यागीत्यन्न तथानं 
रूपणात्‌ । 'नतथा मे प्रियतम इत्यत्र सष्टमव तमनोऽपि माहात्म्यभ 
त्तस्य) अन्यथा गद्येन न्ञानानंतरं भक्तिन्न वदृ चदृह ॥ एवकारण 
| सर्वेषामिति ॥ फर्तिमाह ॥ ज्ञानादीनामिति ॥ नन्‌ मक्तस्याप्यन्त 

जान पश्चान्मोक्ष इति कतो त्करप्यते । नद्यात्मनाऽन्य जात्यः 




































[ ४१९८ ] . तवदीपनिबन्धः। 





|| यो मवितुमर्हतीत्याशंक्याह ॥ न रष डति ॥ श्रुतपर्वौपि नास्ति | 
दृष्टोऽपि नास्ति जनामयन्तमसः परम्‌ । भयश्चान्ते विश्वमायानिवृत्ति- || 
| रते तादी मुक्तः सवेथापदेनोच्यते । तत्र दृष्टंतमाह ॥ गोप्यो- || ` 
| गवस्तथाभवन्निति॥मत्सखरूपाविदोबला नह्य मां परमं प्राप्रितिषवच- | ` 
नात्‌ । नन्वेवं सति तमेव विदित्वेति तं विदित्वेवेत्यथंस्य विवक्षितत्वा- 
ज्ीवपक्षनिराकरणस्यानङ्खीकाराच्च कथमेवमच्यत इत्याशंक्याह ॥ || 
| आपातत इति ॥ येऽस्माभिज्ञनादय उपायव्वेनोक्तास्ते रोकानां || 
प्ररोचनाथं निरूपिताः । तथापि न बाधिता्थत्वम्‌ । भगवत्कृपाय॒क्त- 
त्वेन तेषामपि फरुसाधकत्वात्‌ । वचनं तु प्ररोचनाथम्‌ । वस्तुतस्तु 
करपेव साधनम्‌ । तमेव विदित्वेव्येवकारो नान्यथा व्याख्येयः । अतो 
नात्मन्ञासं मुख्यफरृसाधनम्‌ । “ आत्मरामान्नपरं विद्यते । तरति | 
दोकमात्मवित्‌ । अथ योऽन्यां देवतामुपास्त इत्यादिवाक्येषु आत्म- | 
शाब्दो भगवदाचको न जीववाचकः । अभेदोपासना च स्तृयते । न~ | ॐ 
हि निदं निदितु प्रवत्तेत इतिन्यायात्‌ । नासोमयाजी सन्नयेत्‌ इतिवत्‌ || 
| ““एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखमितिः' भगवदह्ाक्यात्‌ । अतो | 
मूलन्ञानं साधनं भवदपि तावता न भवतीति प्रादुभौवप्रकरणात्‌ || 
प्रेमेव साधनामेति निश्चीयते । अन्येषामस्ाधनवते प्रमाणमाह ॥ यन्न- || 
|| योगेनेति वाक्यत्रयम्‌ । सांख्यं ज्ञनश्चाखम्‌ । नन विहितनिषिद्धत्वा- 
|| हिकंल्पो मवतु नत्वसाधकतेत्याराक्याह ॥ इत्येकादशसवैस्वमिति।॥ ॥ 
| भगवानेव फलमिति स चेत्‌ स्वोपायन्तन्नभवतीति निषेधति तदान्य- || 
|| वाक्यं मुधा । तुल्यबर्त्वे हिं विकंट्पः । भगवतश्च फठ्तं भगवद्दा- || 
क्यादेवावसीयते । मत्तःपरतरं नान्यदित्यादिभिः । तस्माञ्ज्ञानादी- || 
नां न सायकलम्‌ । नन्‌ वेदा अपि भगवदहाक्यमेवेति श्वतिस्मरतिषि- 
रोधे श्रुतिबेषिष्ठिति कथं ज्ञानस्य न साधकत्वं तत्राह ॥ कृमेयोगादय 


॥ इति ॥ भगवान्‌ सवाक्यसत्यत्वाय कमयोगादिष्वपि प्रकटो भवति 
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सवेनिणेयाख्यं दितीयं प्रकरणं । . [५१९] 


जामा 





पर नबेन्यन । यथा महान्‌ लखोककः । जत उद सानतयाङूदृत्‌ 


सवथा मुख्यं फं न प्रयच्छति । भक्तौ विशेषमाह ॥ भक्ताविति ॥ । 
सुखे सखरूपानदे । दृष्टातेन तारतम्यं बोधयति ॥ सहनमिति ॥ ज्ञा- 
नमा दुःखे समागते तन्निवृत्तिः सहनप्राया यथा ठषायां सहनं उपायः। || 
योगस्तु खननप्रायः, भक्तेस्तु गंगातीरस्थितिरूपा । दुःखनिवर्तंकस्य || 
प्रकटत्वात्‌ । तत्रापि प्रेमसंभवे गङ्गा स्वयमु्म्य पाययति । तथा || 
भगवान्‌ ॥ नन्‌ हीनमावं फलात्मा महान्‌ कथं गच्छेत्तत्राह ॥ पि- || 
ता चरेदिति ॥ खेहमार्भे हीनभावो न दोषाय लोक्रिंकपरमेतदिति न 
म॑तव्यं यतो भगवान्प्रम्णा गोपीभ्यः जदेयमपि कामं दत्तवान्‌ । नच | 
रौकिकन्यायस्तत्र पुणेकामत्वात्‌ । नहि स्वत इच्छारदितः कोष्येवं || 

यच्छति । ननु प्रेम दृष्टे मवति सवेथा अदृष्टे कथं प्रमेत्याञ्चंक्य दशे || 


(ˆ ६ 


नोपायमाह ॥ आच्छ्रसवनादतं ॥ सवन स्वयाग्यानुसतास्ण । नत्व 
ल्पं बहुचप्रयोज कम्‌ । तत्र बहिःसाघनमाह्‌॥दययेति॥३२१-३२३४॥ || 


अवरणयमः। । ह 

प्रपाणमाहेति॥ननु भक्तेश्वारम्यसम्पादकत्वे किंमानमेत्याकान्ञायां “ ज्ञानीचे- || 
द्रजते कष्णन्तस्मान्नास्त्यषिकःपरः इति“भ जनं सरेथमतमिति' च पूर्वाक्तं टदी- | 
कदं प्रमाणमाहेत्यथेः । नन्वास्मिन्वाक्ये कथं ब्त्तिचारम्यक्तपादकभक्तयुत्क- || 
षस्य राभ हइ्याकांक्षायासुपपादयन्ति ॥ ज्ञानीत्यादि ॥ तथा निरूपणा देति ॥ || 
तपसिभ्य इति'षष्ठाध्यायस्थसंदर्भो ज्ञनिनोप्यपेक्षया यायन्‌ उत्कषेसुक्त्वा धाय || 


पि \ नि 


नामपि स्वैषामित्यनेन भक्तस्य ततोऽप्युत्कषकथनेन ज्ञान्यपेश्षया भक्तयुत्कषेस्य || 


नितसं बोधनादित्यर्थः ॥ श्रीभागवतस्य गीताक्स्तारतवादुक्ताप्टभाय तत्समात- || 
माहुः ॥ ॥ न तथेत्यादि ॥ तथा च तत्र ज्ञानीत्वात्मा उक्तः । भक्तस्तु तताप्य- | 
धिकोऽतोक्त इति माहात्म्यं स्पष्टमतः पक्त निववाद्‌ामत्ययः ॥ नन्वद || 
न युक्तम्‌ । तथा हि । मामेवेति वाक्य सप्तमाध्याय तत्रारमे“ ज्ञानं तेहं सविज्ञननिदं || 
वेष्यामीत्युपक्रम्य; ते वंहूयुक्त चतत 1 इत्युपसहाराचं मध्याप ज्ञननवल्च्यत । | 
अतएव बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपयतः दृति प्रपत्ति्ुक्त्वा तस्वाक्रार्नाह | 
॥ वासुदेवःसर्वमिति ॥ एवं सति ° मामेव ये प्रपवंतः इत्यनापि प्रपत्तरन्द्‌। च।न- || 
मेव वक्ति नंतु भक्तिमिति पूर््ीकमयुक्तमिति चेत्ततराहुः ॥ अन्यथा युखत्वनेरथा- || 


श 
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[४२०] . तक्चदी पनिबन्धः। 


1 ५॥ 


दिज्ञानानंतरं गुद्यतेनेति संबन्धः । तथा च ययेषं स्यात्तदा स्तमाष्टमाम्यां सपरि- 
करं ज्ञानमुक्त्वा ततोनवमाध्याये ददन्तु ते गुद्यतम प्रवक्ष्य मीतिप्रतिज्ञाय गुद्यतमे 


इत्यन्तेनोक्त्वा राजवियातोऽपि यद्राजगुदयं बुद्धिस्थं प्रवह्यामीव्यनुषड्ेन दाम्यां 
प्रतिज्ञातं तदाह । समोहं सवेभूतेषित्यारभ्य मन्मना भवेत्यंतेन । अत एव मामे- 
वैष्यसीति पृथक्फरूसंबन्धः।राजपियराजगुद्ययोग हृत्यध्यायानां नाम च युञ्यते। 
अष्टादशे च ` सवेगुद्यतमं श्रण्वितिःप्रातिज्ञाय मन्मनाभव सवेवमान्परत्यल्येति 
कथितम्‌। अतो मामेवेत्यत्र प्रपत्तिपदेन सवेथा भगवत्संबन्ध एवोच्यते सत्वन्य- 
थानुपपयमानोऽत्र प्रकरणसहकारेण वियापरेकू्यां भक्तमाक्षिपंति । सत्या 
तस्यां वृत्तेश्वशमतं सिद्धयर्त,ति सा सवेत उत्कष्टैव । यदीदं नाभिग्रेया्तदेवं 
नवदेदित्यथः॥ फलितिमाहेति । पूषेक्तप्रनाड्या ज्ञाने विारूपे जति यदा तद्‌- 
मेदेन परियत्वस्य स्दूतिंस्तदा भक्तेरूपचरमवृच्या सप्तात्कारस्तदा भगवता 
मुक्तिईयते इति प्रणाडीघटकमारम्य फरूपयेन्तानां सवेषां भगवदधीनत्वात्ा- 
धर्नातिर त्यक्त्वा तमव भजददत्याहत्यथः ॥ मर तद्षनरत्वत इत । मगवद्धा- 
नत्वादित्यथेः ॥ ३२९ ॥ ३२२ ॥ अतः परमादिमूर्तिः कृष्ण एषेत्यादिनोक्त 
टर्दकर किथिदारंक्य परिहरन्ति ॥ ॥ ननु भक्तस्येत्यादि ॥ वृ्तिचारम्यसि- 
दवर्थं भक्त्यपेक्नणे । भक्त्यनननरं ज्ञानमायातीति तथा शंक्येत्यथः ॥ ॥न ट 
इत्यादि ॥ तथा च प्रनाद्यंतरं रष्श्चुतविराषे कल्प्यं तदुत्रैकपपिं नास्त तेन 
कल्प्यत दत्य; । नेतु केषां चिद्रोपालोपासकनःं संभान्यत इत्यत आहुः ॥ ॥अना- 


मयत्याद्‌ ॥ तथा च सयणयपाक्तकाना भवद्‌ तथा नतु गणातातमक्ताना मत्यथंः॥ 


तत्र गमकमाहुः ॥ ॥ भूयश्च इत्यादि ॥ तथायेताटशी सुक्तिभगवत्तेवन्धा- 
न्नायत्‌ इति श्रूयतेऽतस्तथेत्यथः।दयं ्ेताश्वतरोपनिषल्मथमाध्याये दरामी ऋक्‌ 
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त २ 


्ञानविक्ञने पापमोक्षाय वदन्‌ * मयाततमित्यारम्य शुभाशभफटेरेव मोकष्यसः 


“-्षरभधानमम्रताक्षर हरः क्षर।त्मान वीयते देव एकः तस्यामिष्यानायाजनात्तत्व- 
| भवाद्धय्वातं विश्वभायानिद्रत्तिरति ? तदर्थस्तु क्षरशब्दवाच्यं यलधानं 
प्रकृतिः, अस्रतशब्द्वाच्यं यदक्षरं पुरूषः तदुभयं, हरः सवविधानिवर्चको भग- 
| वान्‌ । अथवा क्षर्‌ स्थ जावापप्रधानं प्रकृतिः>अप्षरचेति त्रयमनूय तेषां हरेक्यमाह । 
| नच हरादिपदानासुपानेषदे दशेनाच्छवपरत्वडुपनिषदः शक्यम्‌ । एवग्दधैते 
| निरूप्यः अन्यं विशेषमाह । क्षरात्माने पूरथाक्तो तत्म्त्याहारेण प्रधानमपि देवः 
 कींडा परस्मिन्‌ इराते ३४ नेयमयति देव एकःसन्‌ तेनाभेदेऽपि नियम्यनियाम- | 
| कभावःकराडया उपपादेतः।एवं कथनस्य प्रयोजनमाह।तस्य पूर्वोक्तस्याभिध्याना- | 
 त्पूद(क्तसतिकाचन्तनात्‌ योजनात्‌ सेबन्धविदोषात्रतत्वाभावावु स्वस्य तैद्धावभाव- 
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नात्‌, भूयश्च पुनरपि, अते प्रारन्धसपाप्रो साधनपणेतार्यां वा विन्वमायानेब्राचेः 

प्रपओ्चोत्पादकमायायाः स्वसंबदराया निद्त्तिः संबन्धहानिः । तथाच पूवमध्या- 
सनिवृ्या बह्मभावस्ततः पुनः सायुजल्यमित्य्थः ॥ तत्रेत्यादि ॥ नन्वत्र श्रतो 
संबन्धेन मुक्तकथनं भाक्तमस्त्विति चेन्नैवम्‌ । रण्टान्तस्य सत्वादित्याशयेन तत्र 
हृष्टान्तमहिव्यर्थः ॥ गोप्य इत्यादि ॥ तथाचात्र वाक्ये स्वरूपानज्ञानस्य युकतेश्च 
कथनेन टृष्ठान्तस्य सत्वान्मुक्तिसिद्धौ भाक्तल्कल्पनं नोचितपित्यथः ॥ पुनः 
किंचिदाशंक्य परिहरति ॥ नन्धेवं सतीत्यादि ॥ ॥ एवं सति मामेवेच्येवकार- 
ण प्रपच्यतिरिक्तानामनुपायत्वेगीक्रुते सति तमेवेति श्चुतावापे तल्यत्वान्मूरज्ञान- 
स्य मक्तिरैतत्वसिटिस्तंविदिसेत्यत्र बद्यासिनं गारीरामेति व्याख्याने जवेत्या- 
दिनोक्तदेतोरारमज्ञानस्य तथात्वसिदिश्च कारणेन ज्ञानिनस्तामिरित्यादि । तथा 
चे नास्माभिरनुपायत्वमुच्यतेंऽपित्‌ तेषां सापेक्षत्वात्तथाफर्व चनं स्वगेकामादि- 
वत्मरोचना्थमित्युच्यतेऽतो नास्माकं श्चुतिषिरोध इत्यथः ॥ तथा च कामादि 

वज्ज्ञानमपीतिभावः ॥ तर्हि जीवपन्षव्याख्यानपप्याद्रेयतापित्याकन्नायां नान्य- 
थाभवेदिति मूरष्थं व्याङ्खवेनिति ॥ तमेवेत्यादि ॥ अन्यथेति ॥ ॥ जीवपरत्वेन । 
नद्यातमखाभादिश्चुतीनां विरोध इत्यत आहुः ॥ आत्मेत्यादि ॥ -॥ तथाच त- 
स्य प्रकरणावरुदत्वात्तथेति नविरोध त्यथः ॥ नन्वस्त्वात्मशब्दस्य भगवहाचक 

त्वं तथापि भेदोपासननिदाश्वुतिबरखादमभेदज्ञानाभवे भक्तेरपि निबर्त्वमायार्त 

तिन शंकानिरस इत्यत आहुः ॥ अभेदेत्यादि ॥ ॥ तथाच तस्याः श्रुतेरभदो- 
पासनानिदायां तात्पयीभावान्न भक्तरनैवस्यमिव्यर्थः ॥ एतदिनिगमनाय दृष्टा- || 
न्तमाहुः ॥ नेत्यादि ॥ ॥ तथाच यथायं न नित्यानुवादः “ नासोमयाजी | 
संनयेत्सनायेदेतिसूत्रात्‌ । किंतु विकल्पपयवसायी । तथा निंदापि विकल्पपय- || 
वसायिनीत्यथेः ॥ ननु तत्र कल्पो यथाविकल्पगमकस्तथा नात्र गमकामेति 1 | 
भ्रमप्राप्रस्येयं निदा सती प्रस्यप्रतिषेध एव पयेवस्थ त्विति चेन्नेत्याह: ॥ एक- || 
तवेत्यादि ॥ तथा चैतदाक्यं ज्ञात्वा प्रवृत्तं प्रति तु विकल्प एव पयवस्यत्तीति न- | 
तयेत्यर्थः ॥ फरितमाहुः ॥ अत इत्यादि ॥ ॥ तथाच ज्ञानस्य या साधनता || 
1 नामेदज्ञानसेन रूपेणापि तु सा्नात्कारत्वेन रूपेण साघ्नात्कारस्त्वाविभा- | 
। वाधीन आविर्भावश्व यमेवेष दति श्रत्यावरणाधीनो आवरणं च॒ भगवद्धीनं | 
भगवांश्च प्रेमाधीन हति प्रेमैव साधनं केवलेन हि भविनेति वाक्यादिति भावः॥ | 
॥ ३२३ ॥ २२४ ॥ अन्येषापित्यादि ॥ ॥ ननु भवत्वेवं तथाप्यन्येषामसाध- | 
नत्वे किंमानपित्याकांक्षायां तदाहत्यथः ॥ पिकल्पोभवत्विति ॥ ॥ “ अति- || 
रात्रे षोडरिनं ग्रहाति नातिरप्रि षोडशिनं गह्ाति ”” इत्यादो तथानिण- | 
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[ध्य्द] .  तदीपनिवन्धः। ४ 4 


कनन ~` १ ज 


| ( आत्मरामान्न परं विद्यते तरति शोकमात्मवित्‌ › इत्यादिश्चुतिमें 

| आत्मानाम भगवानको. दी सस॒ञ्लनों जीवको ग्रहण नहि करना 
| स्योकि जीवपरकरणमें ये श्रुति नि हे ब्रहप्रकरणर्म ही यहं श्रुति 
| टिलीहै (योऽन्यां देवताखपासते › इत्यादिश्चुतिनमं अभेदोपास्‌- 
| नाकी स्त॒ति कीनी दै । उन श्रुतिनकी मेदोपास्नाकी निन्दा | 
| ताध निद जैस ( नासोमयाजी सन्नयेत्‌ ) इत्यादि शवुतिनमं 
| जते निलयादवाद निह किन्तु विकट्यै । एसे भेदनिन्दाभी 
|| विकलपपथैवसायिनी है अथीत्‌ अभेदकरकं अथवा भेदक उपा- 
| सना करनी योग्यै । याविषयमे ( एकत्वेन प्रथक्तेन्‌ बहधा 
विश्वतोमुखम्‌) ये गीतावाक्य प्रमाणहे-अथे-एकतमानकं अथवा || 
| बहव पृथक्ल करक अर्थत मेदकरक अथवा अभेदकरकं बहू || 
तप्रकारकरदं सबतरफ सुखवारो मँ वाकी उपासना क इत्यादि 
| वाक्य प्रमाण । तासों मूल ज्ञान दै सो अभेदज्ञानरूप होक 
| मोक्षकों साधन नदे किन्तु साक्षात्काररूप होकरकं मोक्षको | 
| साधनरै, साक्षात्कार दनो तो ८ यमेवेषदृणते ) इत्यादि श्तिमे | 
(वरण ) अङ्खीकारके आधीन शिषो दै, अङ्गीकारकरनो मगवा- || 
|| के आधीन, भगवान प्रेमके आधीन तासो भगवानके प्रकट 
होवे त्ेमही साधने, यह निश्चय भयो प्रेमविना ओर कोड 
|| भगवाचकी पराम साधन नदिं होयसके दै या विषयमं श्रीङ्ृष्ण- 
कैप्रमाणभूत वाक्यनको वणैन कर है यन्न योगेनेति)योगकरके 
| सांस्यके ज्ञानक दान, वत्तः. तप, य्नइनकरके ॥ ३२५ ॥ 
। तथा व्याख्या वेदाध्ययन संन्यास इन साधननकरकं जाकी || 
प्रापि नहिं वा सख्य एख्की प्रेमभक्तिसों प्रापि होय दै । तासा || 
| हे उद्धव ! सव प्रश्न ढोढके तथा जितने सुनवेयोग्य पदाथ द | 

| जिबने सुनेभये पदाथै द उनको छोडकँ सवातमभावकरकं | 


------------------------क-------------------------------------(--न=----~-------- ~~ 
































+; । । 

















भः ~ नरि 0 वाक । 
~. ष च ध ॥ ५ कि व ~ --- 


 सरवनिणयाख्यं दवितीयं प्रकरणं । - [ ४२५ ] 
न्क ¦ | 
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| अ क ह 


| मेरेदी शरण आव अकृतोभयङ्क(मोक्षकैःप्रापहोवेगो इति यापरकार | 
|| मगवानन उदधवजीपो स्स युख्यतत्व आज्ञा कियो है सच जीव 
|| मगवानकी प्राह चदं तासां भगवानृही फलहे वे भगवान | 
| ही अपने खसो योगःदानःयज्ञादिक मेरी प्रापक उपाय नर्द 
याप्रकार निषेध क हे तव यज्ञादिकं भगवानकी भ्रा्िके उपाय 
| याप्रकारको ओर एरुषको वचन बृथा सखञ्षनों तात्यये यदह । 
| योगादिक सब साधन्‌ भक्तिकै दै, भक्ति भगवस्रापिको साधनं । 
| तद्य योग, ज्ञान, भक्ति आदिकनर्मरसो कोई साधन च्ियोजाय | 
| तो मोक्ष होय याप्रकारको विकल्प तो नरि बनमके दै । क्योकि | 
^ ५ | वाक्य समानबल्वारे होये तहा विकस्पहोयह । य्ह तो | 
यह भगवानको वाक्य सवसो प्रब्द ( मत्तः परतरं नान्यत्‌ ) 
| अथै-मगवान्‌ आज्ञा करेहै मोमो पर अधिक श्रेष्ठ कोड नर्द ह , 
| इत्यादिकं श्रीसुखके वाक्यनसो भगवान्ही फरुदै यदह निश्चव | 
| होये । तासों ज्ञानादिक मोक्षके साधक नहह । शङ्कावेद भी | 


[रे 


| मगवाको वाद्ये श्रतिस्शृतिनम परस्परविरोध होय नरौ श्रुति | 
नर, (> 


| बलवान हये तव श्चुतिके बतायो ज्ञान मोक्षको साधन क्या | 


| नरि होयसरवैः (उत्तर भगवान अपनों वेदवाक्य सत्यकरेकाय 
कमं न्ञान योग आदि साधनकरकेभी प्रकट हाव ट पर्य 1) | 


करय प्रकट देवे रै जैस खोक कोड एर्‌ चक्रवतीराजाङ्े अपने 
गृह्यं राजनीतिक अवसार पथरनाँ चाह तव ता बाहा =" „` 

यथायोग्य साङ्गोपाङ्ग सब साहित्य करीजाय तव चक्रता 
अपरकेभये राजनीतिक कमफ अवुसार्दी वा परुषके ह पार 
ओर जितने समय वँ र्वेको नियम होय वितन्‌ समल 
| वाके गम बिराजे दे ओर राजक्रमके अनसार । नतन >| 













| नियते उतनोही फर वा दे हं \ वासा, त _ अधिक फर नहि | 





य 








[५२६] ` तत्वदीी पनिबन्धः । 





देवे ह । यादीप्रकार यक्ञज्नानादिक करकं भगवान्‌ प्रकट हो हँ । | 
तब उनके अवुप्तारदी एर देवे है वासो अधिक सुखस्य | 
फर नहिं देवे है क्योकि इच्छा होय न होय उदासीन होयकरकं | 
वेदमयोदाकी रक्षा कखेकेखियि पधारकँ वितनोसोँ फर देवे दै | 
या कथनो प्रमाणवरखविचारकरकं ज्ञानसाधक दतो मी प्रमे- | 
यवरविचारकरके साधक नृहि होयसके हे यह बात जताई भ- | 
क्तेमागमे विरोषताको वणेन कर ह जसं चक्रवर्तीराजा अधिकं || 
परमदेखकं कोई एरुषके ग्रह पधारं दँ तव तो अपनी इच्छ | 
अवसार जितनो फर देनो चाहे वितनाँ दे द सेहके वशहोयक | 
राज्यमी देदे ह एेसेदी ( भक्ति ) मानसिक प्रेममवाहकरके तो | 
बडे आदरसों भगवान्‌ प्रकट होवे दै(स्मसतः पादयुगलमात्मानम- | 
पि यच्छति ) इ्यादिवाक्याबुसार अपने वियोगकरके जो भक्त | 
क दुःख होय वाद नहिं सहतेमये करुणाकरकं अपने आत्मा 
भी भक्तके अथे दे दैत स्वरूपानन्द देवेमे कहौं परिदना है । 
दष्टन्तकरकेभी ज्ञान, योग, भक्ति, इनको तारतम्य दिखावे है । 
जेस जरकी तुषा बाधा करतीहोय तब वाद सहकरके वाकी नि- 
वृत्तिकरीजाय पे ज्ञानमागेमं ज्ञानीद्क दुःख प्राप्र हों तब दुःख 
देहादिकनरईदै होवे है जाता तो निविकारहे बाह इःख नहिं दै । 
इत्यादि ज्ञानकरके इख सेनो दी ज्ञान मागम इःख द्र 
होवेको उपायै । जेमे जब तृषा लखे तव कुवा खोदनां सुरु 
कियो जाय पसे योगमामेमं जब इख दोय तब योगी योगके 











साधन करना सुरूकरे है जब साधन संपणे होय तव भगवान्‌ || 


|| प्रकट होयकं दुःखनिष्रत्ति करे द । जैसे जो पुरूष श्रीगद्ाजीके 


क, अ + ®. 


तीरं जखके समीपही देगे दै वाकी तृषाकी निग्त्ति जलख्पान 


ल 


करक शीघ्री दोजाव दया प्रकार भक्तिमागेम तो इःख दर 








[षि 


(णी न नन 
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पर्थनिर्णयास्यं हितीयं प्रकरणं । 


( [यि १ 


ना भ 





| भगवान सदा भरकटदी रे दै इःख होतेदी इर करदह | 
अत्य परम होय तो श्रीगंगाजी स्वयं देवी रूप धारक | 
| जर पीववि दं तेसं भगवानूभा परेमवारे भक्तके दुःख दर करके 
सुख देदै। तहं भगवान एकरूपं सबनसः बड़ दे भतं खस 
केरे दीन भावक क्यो पराप देवे द जैसे अछैनके दुःख | 


५ 


दरी कखेके रये सारथी भावक प्राघभये एसी शंका तो नही । 


करनी क्योकि ज पिता ज्या प्रकार बाकृको सखटोय वे्मेही | 
आचरण करं है अपने दीन्‌ भावङ् नहीं बिचार हे पेम भग-। 
वानभी भक्तै सुखायु । तेसेदी चरित्र करद या प्रमके मागमे | 
दीनभाव दोषकारी निह तासो सारथी हीनो तथा दूतभावको 
रहण करन भगवानके भक्तवतसरुता करुणा आदि युण जता | 
येवारोे या हीनभावके आश्य लोकिकपर नदीं माननो | 
यासो भगवान्‌ प्रमकरक गोषीनई अदेय अथात नही देवल | 
यक पसे काम दूतेभय्‌ लोकिकं पुरुष जेस कामके वशदोयकं | 
खनसे प्रवृत्त होयंदै याप्रकार भगवान नर्द प्रबृत्तमयेहें क्योकि | 
आप तो पूर्णकाम प्रमकरके सेवित भगवान मोपीन कामके 
देवेवरह रोकिकणुरकी यद सामध्य नहि किं स्वयं इच्छारदित 
होयके काद्ध देसके तर्ही यह शंका होये देखेभये पदाथेनरम 


५ 


] कमी देखे नदीं दै उन्म प्रमक्से दोय या 









































रम होयंदै भगवान्‌ त्‌ नदीं उन | 
| शंका रकखेकेलियं भगवान्‌के दशनक् वणेन क | 


सव कामना छोडकँ अपनी योग्यताके अदुसार 1नरन्तर सेवाकर- | 
वेषौ भगवदशेन दोव सवाक विषयमे अल्पता तथा अक्ता | 















प्रयोजकः नरदिदै, बादिरके साधनक बणेन्‌ करदे सम्पूणे लन्‌ म | 
दयाकखेसो धमेके अवुसार जितनोँ प्राघहोय वितनमे हो सतप | 
करलेवेसों तथा सब इन्दियनकी शांतिकरके जनादन भग्‌ | 





[१२८ ] `  त्दीपनिवन्धः। 





॥ नि = 


शर्वन्ति गायन्त गर्णत्यमीक्ष्णशः स्मरन्ति / =` 
नन्दन्ति तवेहित्जनाः। त एव परयनत्या् | ` 

ण॒ तावकं मवप्रवाहोपरमं पदाम्डजम्‌॥ २२५ 
अन्तवैहिः साधनयोः स्वरूपं परिकातितम्‌। | 
प्रकारश्वाप्ययं प्रोक्तो दशने नान्यथा, त॒ तत्‌ | 
॥ ३३६॥ सवपेक्षापरित्यागात पौरुषस्य । 
समाजनम। आसत्तया मगवद्क्तः परं दशेन्‌ः | 
साधनम ॥ ३३७॥ कपिलादिमेहायोगी परव | 
| येनोपठब्धवान । तं प्रकारमिहोवाच पाक्षिक | 

तद्धि साधनम्‌॥३३८॥ राजवल्कुन चत्ड ` 
कस्य [चत्कन्‌ चित्फटम। ददात्‌ तावता नित्यं 
सवैत्रेति न निश्चयः ॥ ३३९ ॥ प्रेम्णा मेवात | 
स्त्र सेव्यवर्यत्वसाधनम्‌। किचद्गक्तयुत्‌- | 
वतस्याद्योगादिः साधनं कचित॥ २४०॥ सर्व | 
ब्रह्मात्मकं जानन्कम्मं चापि चरन्‌ तथा। | 
पंचकम्मेविधानन पोटापिप्रकटःसदा॥३४१॥ | 
निर्वधेन फकत्येष नच मत्तया यथा तथा । 
कणादादिमुनिग्रटाः शक्रमोहितबुदधयः३४२॥ ` 
था शास्रकटापं हि जयस्तेन न चान्यथा 
 व्रम्णान्यत्साधनं कोके नास्ति स॒ख्यं पर महत्‌ 
॥ ३४२ ॥ श्रीभागवतमेवात्र परं तस्य हि 
| साधनम। साधनम्‌ अथिकारमभिग्राय बाता नक _ ज्ञात्वा भ॑क्तमु- 
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सवेनिणेयाख्यं हितीयं प्रकरणं 1 





[ २९) 


| हि॥ २५४॥ सक्ृच्छवणमात्रेण कृष्णे परम । 
 मवेदधुवम। विरक्तो विपरीतादिमा्रनारहितः | 
सुहृत ॥ ३४५ ॥ रीखामात्रश्रुतो तस्य भव- | 
सप्रमाखिषे किमु । श्री मागवततत्वा्थेमता 
वध्ये सुनिशितम्‌ ५ २४६ ॥ यज्जानात्परमा | 
प्रीतिः कृष्णं शीध्रं फरिष्यति ॥ ३४० 
इति श्रीवेदव्यासविष्णस्वामिमतवत्तिवृद्छभ- 
दीक्षितविरचिते भागवततत्वदीपे सवेनिणे 
यकथनन्नाम हितीयम्प्रकरणम ॥ २॥ 


तच्वदापमभरक्छल्च { 
॥ विरोषोपायमाह्‌ 1) ण्वन्तीतिश्छो कच्रयस्याथमाह ॥ अन्त्- | 


न 


| | इतोऽप्युत्तमं दश्ेनोपायमाई । सवोपेक्षति ॥ यऽन्योन्य- | 
तो भागवताः प्रसञ्येत्यत्र निरूपयिष्यते} ननु कापङ्न भगवद्वतारः- 


ई 
 @ 


य 


५१५ 





धनं प्रकृटितवान पुष्टिमागप्रकारे तु तस्या जात नत । परं प पि 
साधनं कथं पष्टिमागं इत्याकांक्षायां निरूपयति) जवरिति ॥ राज। 
कदाविद्धायीमपि सेवकेन मारयति नतावता सा महतामपि भ्रष्या | 
मवति । तथा प्रेमापि मविष्यतीत्याश्क्याह ॥ प्रेम्णा ` मेनि 
क वेदे च परेम्णा सेवाया क्रियमाणायां सन्या वर्या च ति । किञ्च | 
गादीनां च साधकत्वं प्रेमसंबन्धात्‌ । सर्पा वेद्मार्गेणाप्यतन्लम- | 
वतीति वक्तं कांडदयाथेमनुवद्ति ॥ सत्‌ बह्मात्सकमिति ॥। 7 ~ | 
पि निक्षयेनैव फरति वाक्यानुरोधात्‌ । खाका>> नियामकः । षटपद्‌ा- | 

। थबोडशपदाथन्ञानात्‌ नः प्रेयसायिगमेव्यादिच्छषिवाक्याना करः त~ 


॥ ॥ ा १८१००७०० तामेपनितिजट ॥ 














नणय नना [ 


यने भन पनु 0 । 





[> ग 


॥. णे 


त्याह ॥ कणादादिमुनिश्रष्ठा इति ॥ दैत्यानामथ शुक्रेण ऋषयो 


॥| | अधिकारमिति |} श्रवणस्यांगच्रयम्‌ । भागवतस्य सम्यक्ता- 


|. हितीयं प्रकरणं समाक्षम्‌ ॥ २ ॥ 





[५३० ] ` तखदीपनिबन्धः । ` 
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विमोिता मोहद शायः शाखागि कृतवेतः । अतो वेद विर्दत्वाद्भा- 
न्तक्रतितवाच्च न तानि प्रमाणानि । एवं सप्र निरूप्य ब्रेमभक्तिमगेमुप- 
संहरति ॥रम्णोऽन्यदिति ॥ सूच्यादिना जातं प्रेम दोषद श्च नानचिवत्तेे) 
दोषश्च शाखामवि छोकद्टया भवति । अतः श्रीभागवतमेव सर्व्ाखाथे 
निधरकरं सर्व॑माहाटम्यन्ञापकं प्रमोत्पादकं मवति ॥ यस्थां वै श्रूसमा 


~ 


णायाभिति ॥ खोकस्याजानत इति वाक्ष्यात्‌ । तत्र कोके भागवत- 


श्रोतणा त्रमामावं दृष्टा न श्रवणं साधनमित्याशंक्य विशोषमाहं 


(ज 9 


५ 





॥ 


त्प्ज्ञानं भक्तमखच्छरवणं श्रोतुश्च वैराग्यमिति \ एतद्धावेन फर्ती- 
त्यः ॥ इतोप्युत्तमाधिकारे भागवतेकदेशेनापि मक्तिभेवर्तति केमुति- 
न्यायेनाह ॥ विरक्त इति ॥ सवैया छोकेषु विरक्तो भागवतीक्त | 
असंमावनाविपरीतमावनारदितः । तीथोदिना शुद्धान्तःकरण; विदु- 
रतुल्यः । ततोऽप्यविको वा उद्वतुच्यः तस्य लीरमा्ेश्चुतावपि । 
माकतर्मवति । अते म॒ख्यायिकारे संपन्ने भागवतश्रवणे भक्तौ न कोपि 
सन्देहः । नन्वेव सति मगवतः कोपयोगस्तत्राह ॥ श्रीभागवतततवाथे- 
मिति ॥ मागवतार्थं अक्ञते अन्यथाक्ञिते च मक्ति्मैभवतीति अयि- 
करिपि जाते फं न भविष्यतीति मयोपायः क्रियते तत्वार्थ विवि- 
व्योच्यते यरिमन्‌ ज्ञाते सवथा मक्तिभैवत्येव } नापि जाता भक्तेसतूष्णी 
तिष्ठति तादृस्षी भविष्यति या लतावसत्यहं बृद्धिमायातीति रसीघरं 
कृष्णाख्यं फर फिष्यति । अतो भक्त॑च्छाय सवैथेतद नुसंघेय- 
मिति मंथारभः समर्थितः॥ २२३५-३ ४७॥ इति श्रीमद वततच्वदी- | 

` पिका श्रीमदह्मदीक्षितविरचितायां सवेनिधोरविवरणं नाम 





वायका गि द र धभ ----------------------------- 1 


[षि ` ॥ १. 1. १ कय, 0 ह व: # ५ + ५" कक" + १. = (न १. ~, चत न्न-- ~ " ज् ' 0. श] 
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अआवरणथमः । 


क क क 9 भ 


न 


हिप 


देन तयावधरणात्‌ अन्यया दविीयेऽनया त नामस + =-= तथावधौरणात्‌।अन्यथा दि 


तनि मक) 


बीयेऽध्याये नामरूपन्याकर्त्वादि विचः 





- यमा 





॥ + 


| विशेषोपायमिति ॥ ॥ अव्रा्युमरसादमात्रस्योकतत्वेनाशदशनस्यानुक्त- | 
। | :॥ हदं वाकयं प्रथमस्कन्धे ऊन्तीस्ठतो ॥ ओतरित्यादि । अलरद्- ' 
| बहिरङ्गयोः सधनयोरित्यथेः। अवराच्छद्रसेवनरूपमंतरङ्गसाधनं भयम इति ऋमेण | 
| ज्ेयपु ॥ ॥ दतो पीत्यादे ॥ तृतीयस्कन्धानसारेण साधनांतरमरहत्यर्थः॥ ॥ | 
| ये इत्यादि ॥ ॥ अत्रापि “मत्पाद्‌सेवाभिरतिमेदीहाः "इति पूवौद्धीदस्मिन्नप्युषाय ` । 
| सेवानुसीग्यतीति प्रतिभाति ॥ कपिरादिरिति ॥ महायोगी पूर येनोपर्न्धनान्‌ नं । 
| प्रकारं कपिादिरिहोवाचेति संबन्धः । अत्र गमकमाहुः ॥ न ज्ञायत इत्यादि ॥ । 
| केन हेत॒निमिततेनेत्यष्टभिरध्यायेमेताष्टकमुक्त्वाग्रे सुक्तिकथनात्‌ । केन साधनेन | 
| केन प्रयोजनेनेत्यथेः ॥ प्रयोजनस्यापि प्रयोजकतया निभित्तत्वमविरुधम्‌ ) ॥ | 
| तस्या इति ॥ ॥ मुक्तेरिव्य्थैः ॥ ॥ तयेत्यादि ॥ ॥ राजभार्यावत्‌ प्रेमापि | 
| साघनन्तराभिभाव्यं भविष्यति तथाच तस्यापि पालनिकत्वमित्याजंक्यन्वरषः । | 
|| एतेन तीथीदावपि यायुक्तिरित्यादिनोके युक्तिशक्ता । सवैत्रेत्यस्या्थेमाहुः॥ ॥ | 


|| रके वेदे चेति ॥ ॥ महावाक्ये माहात्म्य प्रतिपायाभेदप्रतिपादनेन निरुपधि- | 
| सरह एवाभिप्रायात्‌ भगवान्‌ बह्मकार्स्येनेत्यत्रापि तथोक्तत्वाछ्छोकेपि तथ्ादशोना- | 
| नादिति न प्ेम्मि पाक्षिकलत्वरोकेति भावः ! प्रेमसंबन्धादिति केदिर्स्वदेदन्त- | 
| त्यादौ दितीयस्कन्धे तथा निगेयाचयेत्यथेः ॥ कोकेत्यादि ॥ ॥ स्ववाक्यान्‌- 
| ये क्रियमागे खोकपरवाहः कर्भयोगादयः सर्व इत्यत्रोक्तरीत्य! नियामक इत्य- 
| थैः ॥ इत्याकाषायामदित्य्थः ॥ देत्यानामथं इति ॥ ॥ दैत्यानां हिता त- 
| दिदं शकरमोदिततवं पुराणान्तरादवपेयम्‌ । पञ्मपुरणे तेषां शिवरूतमोहकथनाच- | 
| पू प्रकारान्तरेऽपि मोहितत्वानपायात्‌ । तदुक्त मधस्तात्‌ ॥ यटि प्रेमैव साधनं तर्दिं | 
|| ङोकिकप्रबधादिम्योऽन्यतोपि वा तद्भविष्यति । श्री भागवतोक्तरीतौ किमिन्या- | 
| ग्रह इत्याकांक्षायां पू्क्तं स्मारयिठमाहुः ॥ रुच्यादिनेत्यादि व्याभिचारमां्य | 
| परिहर्माहुः ॥ तमेत्यादि ॥ अत्र तत्पयंहञानस्यां गता तस्माद्भारतेत्यनाकता भक्ता | 
| मुखाच्छरबणस्य शकसूतादिवक्त निरूपणात्सिद्धयति वैराग्यस्य च राजय न काद | 
| स्यः षं निगद्व्याख्यातमिति+ शभम्‌ अत्रतदरोष्यम्‌ । उत्तरतन्ते सावना व क | 
| मपदि रहत्यधथिकरणमारम्यांतं पूर्वजन्भञछचद्धिविचारप्वक अन कारिणः | 
| शारीरनिष्पत्ति्विचारिता तादृशरीरनिष्पत्तिरिदानीं इवया अना च. चा तपो 
| भावेन वेदानां यातयामतया च रेतःसिग्योन्योः शुदबभावात्‌ । त दिध्वा | 
| सुक्तियोग्यतां विचाय ज्ञानविषयो य उभयनि्िगायधिकरणेविचारितस्तदब- | 


| धारणमपि पूर्वाक्तदेहादिकं विना दुकेभम्‌ । नचेदमम्रयोजकम्‌ । भ 


[४३२] ` तत्छदीपनिबन्धः ¦ 
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| भयहिगायधिकरणानि भगवान्‌ व्यासो वदेत्‌ न शब्द्‌ स्सुविचारतादातच । 
|| तथा त्रतीयतुरीयपादयोरंतरंगबहिरंगसाधनं विचारितं तेन विवयोद्येपि तदभावे 
|| सकीत्मनानावियानाशः । तदेतदुक्तं स्वप्रोजागरणं चेत्यादि एवंसति तत्वमस्या- 





रूपेव नेतरदिति गतेकादशस्कधस्थभगवहाक्यरेवावसायत । जतः सूत्राणापपि 


रम्यान्यवचोमपेत्यन्तेन । किंच । पूवीध्यायद्टये सर्वसामय्येवत्यं भगवतः स्थाप- 
|| धित्वा पतांतराणि चापाकृत्य त्तीये यत्साधनं वैदिकं विचारितं वैन बेदेकसा- 
| धनदेव सक्तिर्नेतरेः स्मार्तः । वेदिके च कारादिवेगुण्यात्छुठे तानिरपन्ना गीता- 
| श्रीभागवतयोरुक्ता भक्तिरेव सावनामातं जज्ञाक्ासाखादेप्रणयनत्तर न्राभः 
|| गक्तकरणादवसीयते । ददं च प्रथमस्कघ एव स्फुटम्‌ । ततश्च जज्ञसाशासरस्या- 
प्येतदनुसेषित्वमेव । वदेतत्र् व्रतरीयस्य तुरीयपादे उपपादितम्‌ । आत्विन्य- 
सूत्रे उक्तश्च “ भक्तिमागप्रचारेकददयो बादरायणः । मानं भागवतं तत्र तेनेव 
|| ज्ञेयम॒त्तभरिति ” तदिदयुक्तं कभेयोगादय इत्यारभ्य नच भक्तया यथा तथेत्य- 
न्तम्‌ । एवमन्रो्तरमीमांसानिणेयोदारपरतिनज्ञा पूरिता अतःपरमेका प्रतिन्ञाव- 


$~ स, ई. + (भ क 


शिष्यते । गुणानामपि तरेविष्ये हेतुरपरे वक्तव्य इति । सा श्रीभागवताथेनिबषे 


|| पूर्णःयेति सर्वं निष्करंकमिति शुभम्‌ ॥““ल्िग्धं सितं रसघनं हृदयं स्वकीयं 


अ 


| वक्तु निजेषु नवनीतभयं दधानः । प्रेखंभ्नितोति तरर जनमानसेऽपि ह्यासे दयादु- 


विनि्णेयोपि । अत्यथेगंभीरविशदतखदीपप्रकाशावरणस्य भङ्गः ॥ २॥ 
|| दति श्रीमदह्छभाचायचरणनखचद्र चान्द्रकानेरस्तदादंतमसस्तदासदासपीतांबर- 
एतस्य पुरुषोत्तमस्य कृत। तच्वद्‌।पप्रकाशावरणभङ् सवेजिणंयप्रकरणं संपूणेम्‌। 
| अच्ष्टदोषान्मतिविज्नमादान्य्‌नाधिर्कं यदिखतं मया वै| 
तत्सवमायः परिरोधर्नौयं प्रायेण मदयन्ति हि ये लिखन्ति॥ 9 ॥ 
व्रनभाषाटीका। ` 


दिक, 


भगवानका स्वति करी द॑ जो मदष्य आपके चरित सुने दै, 
तथा.गावे हपरस्पर बणेन कर ह, बारबार स्मरण करेहं, तथा 
चार्रनको प्रशंसा करते रदे दै वे भक्त सीचदी संसार प्रवाहके 














काया मायिने 
साकम 


| तत्रैव तात्पर्यं तदेव रिंगसूयस्त्वायपिकरणेषूपपादितम्‌ । तदेतदुक्तं इदमवत्यार- 


| रिति तस्य गणं व्यनक्ति ॥ ९॥ यस्तस्य पूणः करुणाकटाक्षः पूर्णोऽभवत्सवे- 


भगवान्क दन हयतका विश्ष उपायवणन कर्द। इन्तान 





|| दिवाक्याक्तभेदज्ञानमात्रे शासखस्यन पयेवसानम्‌ ) केतु साधर्नातरे । तच्च भाक्त- 
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सवेनेणर्याख्यं हेतीयं प्रकरणं । ` {४३३ ] 
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, । | मेय्वेवाले चरणार्विदके दशेन करं है फेस बाहिर भीतरके माध- 

| नकी खरूप्‌देखाया य प्रकार भगवानके दशेनको वणेन क्रिये | 
या षिना ओर प्रकारसो भगवदशेन नर्हिं होय दै॥ ३३५ 
|| ॥ ३३६ ॥ याप्ताभी दशनको उत्तम उपाय वणेन करे हं 

1 सबप्रकारकी अपेक्षा छोडकरकं भगवानके चरिनको ८ मभा- | 

| जन › प्रशंसापवेकं गद्रदकण्टहोयके वणन करं वे भक्तं प्रस 

|| हासप्हित नेजवारे सुखारविन्दनके दशेन करं दं । तथा भगवा- | 

|| नके साथ मनोहर वातोभी करं ह । यह उपाय तृतीय स्कन्धमं 

|| ( येऽन्योऽन्यतो भागवताः प्रसञ्य ) या श्छोकर्मे वणेन कियो 

॥ ३३७॥ भगवानके कपिरावतारनं जो सांख्य निरूपण कयो 

|| है वह उपाय क्यो नहि है ! तदा के दैकपिखादि महा 

योगी ज्या उपाय क्के भगवानः प्राप होते भये वा प्रकारक | 

ॐ | यां वैन कियोदे परन्॒ वह प्रकार भी पाक्षिक साधन दं नित्य [ 

नि है स्योकि कपिख्देवजीनं आठ अध्यायन करकं आ | 

|| मतको बर्णन कियो आगे देवहूतीकी सखक्तिको बणन्‌ क्यो || 

| अब यहां नहिं माम पडसकैदे, इन आठ उपायनमसां कोन | 

। निमित्त करके देवहतीको मुक्ति दीनी, एषमागक प्रकारनम्‌ 

| देवहतीकी सक्तिकोभी प्रवेश ॥ २३८ ॥ वदा केसे पुषटिमागे ई 

एसी आकांक्षा मई तद निरूपण केर जेस चक्रवर्ती राजा अपनी | 

इच्छावुसार कोई पुरूषकों कोई साधनसो एख्दटः कड << || 

। | को साधनो फर देह रेत परम सवतं श्रीष्ण जा सान | 

& | सुक्ति देवेकी इच्छा हीय वा साधन्ता हा सक्ति ददै । राजा सेव्‌- | 

ककरकेमी कभी अपनी राणी ताडना कविं तासा जर चह | 

परुष राणीक्वं नहिं धर्षणा देसके दै ॥२३९॥ प्रम तो राजभायोके | 
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|च] ` तखदीपानेबन्धः । 

















| तुय ओर साधनकरके पीडित निं होयसकेदै क्योकि रोकमे 
तथा वेदमें परेमकरे सेवाकसेसां सेव्य स्वामी अवश्य प्रसन्न 
| होवे वेदमे माहात्म्यको पूेकाण्डमे निरूपण करकं त॒त्वमसी 
| त्यादिमहावाक्यमे अमेदको प्रतिपादनकरके निस्पाधे प्रमम ही || 
| अभिप्राय जतायोहै । यह बाती (भगवान्‌ ब्रह्मकास्यन्‌ › याम || 
| निरूपण करद तासो ओर साधन्‌ जेस पाक्षिकं । अथात्‌ भग्‌ || 
| वान्‌ इच्छा होय जा साधनों सक्ति, इच्छा हीय जासों नरिदं || 
| ठेते प्रेम पाक्षिक साधन नहि दं अथात परमसं वासा त्‌। अवश्य | 
| भगवान प्रापदोवेदीदै योगादिकभीप्रमसाहैतहौ एर्द्‌ ६।२४०॥ || 
|| संपृणे वेदमागेकरक भी यह्‌ नाह दीय हं यह जातयतका< || 
| दोनो कांडनके अथैको अलुवादकरदं ( सवं ब्रह्मातकामति , | 
| सब जगतङ् ब्रह्मात्मकं जानक वेदोक्त कमह मरण पयन्त करती || 
| रहे तब पन्चकर्मके विधानकरकं अथिदहोजादि पद्मकारकरकं | 
| प्रकटभये ॥ ३४१ ॥ भगवान्‌ बडे दटकरकं फर्दायक हावह । || 
| वेदवाक्यके अनुसारं यह ही निश्चय होये या वक्यमं रोक || 
| नियामके न्यायशाच्मं षद्पदाथेके ज्ञानसा माक्ष हाय तथा || 
| षोडश पदाथके ज्ञानसों मोक्ष हीय इत्यादि कपनक. वायक 
| कहा गतिं ! तहां उत्तर देह ( काणादादिखनिश्ेष्टा इति » दत्य 
| नै सन्मागेसों विसुख कखेकेखय शक्राचायजीने काणादा 
| दिक्रषिनद मोह करायो तब श्कमोदहित ऋषिनन्‌ ॥ ३४५२ 
| मोहदशामे न्यायशाश्चादिकं बनाये तासों भ्ान्तनके बनाये कद्‌- || 
| विरुद न्यायादिक शाख प्रमाण नहिं दै याप्रकार सव पदाथको | 
| निरूपणकरकैः भक्तिमागैको उपसंहार केर दै ८ प्रेग्णोन्यदिति ) | 
| सेके प्रेमसां बडो यख्य ओर साधन्‌ नदि है॥ ३४३ ॥ मनक || 
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प्रकटहातो नाह देखके भागवत्‌ श्रवण प्र॑मकां साधन नाहं ई 
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[0 गीं 7 गवशथस 


क गीष 


[ ॥ । 


सयंनिणंयाख्यं हितीयं प्रकरणं 1 - [ ४३५ | 
। भया प्रम दष देखवेसोौ निवृत्त होजविदं । भगवाचके 


विषयमं शाख सुने पडे बिना रोक सो दोषन की संभावना 
होवेदे तासा षा दोषरष्टे मिरेकेख्िये शाखकों श्रवण पटन | 
करना तहां सवेशाखचनको निद्धोर कखेवारो, भगवान के सवं ` 
माहात्म्यको जतायवेवारो प्रेमकों प्रकरकणे वाख श्रीमद्धागव- | 
तशाष्वदे ८ यस्यां वै श्रूयमाणायाम्‌ > लोकस्याजानतो विद्वान्‌ 
इत्यादि वाक्यनमें भागवत श्रवणसों भक्ति उत्पन्न होनां स्फ्ट 
रिख्यो है अभी खोकमं भागवत सुनवेवाखेनके हृदयम्‌ प्रेम | 





पेसी शंका दोय ताको उत्तर देते भये भागवत श्रवणको विगेष | 
रीति दिखविं दै ( अधिकारमिति › भागवत खुनवेके तीन _अ- 
ग मागवतके तात्प्यको आरी रीति ज्ञान दोना चाये | 
|| भक्तसुखसों श्रवणहोनों चादिये, सखुनवे वारके हृदयम्‌ वराग्य | 
॥ हनो चाहिये ॥ ३४४ ॥ पृवाक्तं जाधकारसाभा _ उत्तम | 
अधिकारी तो भागवतके एकदे शके सुनवेसाही भक्ते जाव" | 
है । छोकनमं सर्वेथा जो विरक्त होय, असंभावना विपयतभाव्‌ | 
ना करके रहित दोय, सवे जगतकां सुहृदय हय्‌ ॥३४९५॥ ताथा" | 
दिकं सेवनसों शद्ध जाको अन्तःकरण होय, जसँ विदुर | 
तुल हो अथवा वासो भी अधिक उद्धव ठल्य होय वम | 
|| मत्त कीला माके -श्रवणकस्के भक्ति उतपन्न दोयवम कई | 
| शदे नहि दै । तहँ श्रीभांगवतको अथं निं जानवे सौ | 
|| अथवा विपरीत अथं जानवेसों आधेकार हय तुधाप्‌ नत 
| णसौभी मक्ति नहिं दोय तासों श्रीभागवत के तत्वाथको ।वक्चन | 
|| तीसरे -भागवतरूप प्रकरणम कियोजायगो ॥ ३४६ ॥ नाके 
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[४२६] तत्वदीपनिवन्धः ।, 





वलोम तय 





जानवें सर्वथा भक्ति उतन्न होय फिर उत्न्न भई भक्ति वेसीदी 


इति श्रीमदरोस्वामिरणछोडासजजीवनाचायंविरचिते सताएरः 
स्थविप्रव॑शीपरास्मजपण्डितगोङरेशदासप्रकाशतं खख 
चनाख्यत्रजभाषाग्याख्पने सवेनिणेयाख्यं द्वितीयं 
व्रकरणं संपुणेम्‌ ॥ २॥ 
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| नहिं स्थिर खे रकित प्रतिदिन बदतीभहं शीव्रही श्राङृष्णस्प ` | 
| फर प्ा्करदे दै तासे मक्तिकी इच्छहीय तो सवथा श्रामाग- || 
| वतरूप प्रकरणकें सर्वदा अवसान कसतेरहनों योग्य है इतने | 
कृथन करके तृतीय प्रकरणको आरभ समथन कियो ॥ ३४७ ॥ | 











